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आप स्वयं स्थायी प्राहक बनिए क्‍ अपने मित्रोंको भी ग्राहक बनाइए 








| 
सत्ता साहित्य-इच्त्कृ्रा ला | 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सवेसाधारणकीं लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रयत्न करने- 
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वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी | एकाथ 


३ कब 


। 
जगहसे एसी कोशिश हो रही है, पर 
| 


हम दावेके साथ 





कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंकों लीजेए, उनकी दाधेकायाकों देखिए 


| 
| 
ओर साथ ही उनका दाम भी मिल्ाइए तो | 
हि. 
थक 
। 





आप देखेंगे कि 





इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती ओर अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम है । पर 
। कमी है 
$ स्थायी ग्राहकोकी. 
| पर्यात ग्राहक मिक्षते ही, हम इतने ही नहीं 
१००० पृष्ठ ९) रु० सें 
कै 


देनेकी व्यवस्था कर सकते हैं । 
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प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय आ्राहकगण, ह झा 

कई अनिवाये अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलस्ब हो गया । हम जैसा कि बालकाणडके अपने निवेदनमें लिख चुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेगे, वैसा न कर सके | इसके लिए 
हम आपसे क्षमाप्रार्थी हैं। अब भविष्यमें इस विल्लम्बकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैं । आगे किष्किन्धा तथा सुन्द्र दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमेँ देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी | आप लोगोंने जिस उत्सुकतापूर्ण 
धैर्यके साथ इसकी इसने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्तुत्य है। हम इसके लिए आपके 
बड़े कृतज्ञ हैं । 


आपसे हमारा एक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेदनमें कह चुके हें, 
हम सभी धामिक पुस्तके महाभारत, पुराण, उपनिषद्आदि इसी रूपमें--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अज्वाद देकर--सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
आहकोंकी आवश्यकता है । जब तक पर्याप्त आहक हमारी इस मालाके न हो जायँगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप सभी सज्जनोंसे धार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो श्राहक ही बनाकर हमारी सहायता करें| आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तक खूब जरल्दी-जलदी प्रकाशित कर सकेंगे । 
इस बार श्रीतोताकृष्णजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसादजी खरेने हमारे बहुतसे ग्राहक बनाये 
हैं, इसके लिए हम उनके विशेष कृतज्ञ हैं। दो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे ग्राहक 
बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं । 


आपका विनयावनत्‌-- 
प्रकाशक 


स्थायी आहकोंकी आवश्यकता 


है, इसालिए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं। साधारण कभीशनपर बेचनेको तेयार नहीं हैं। इसलिए आपसे 
निवेदन है कि आप इस माछाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका पूल्य एक रुपयेसें साधारण साइज़के ४१२ प्ृष्ठ- 


के हिस'बसे होता है। स्थायी ग्राहकोंकोी तो वह लगभग ७०० पृषछ्ठके पड़ जाता है | 
इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन झकते हैं । यह शल्क 
लोटाया नहीं जाता । 

२-स्थायी ग्राहककों मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पोने मूल्यमें मिलती है । 

२-शलाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न ढेनेका अधिकार ग्राहकोंकों होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं है । 

४-पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य आदिकी सूचना ग्राहकोंकों दे दी जायगी 
ओर उसके १५ दिन बाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 

५-जिन छोगोंको पुस्तक न लेनी हो, वे सचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें वी० पी० 
न भेजी जाय । बी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राहक-अ्रेणीसे पृथक कर दिये जायँगे । यदि 
वे पुन। नाम लिखना चहिंगे, तो वी० पी० खच्च देकर लिखा सकेंगे । 

नोट-प्राइकीकोी चाहिए कि सचनापत्रका उत्तर, चाहे एस्तक मैगानी हो अथवा न मँगानी 
हो, अपश्य दें दिया करें ओर प्रत्येक पत्रमे अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखा करें | 


॥ श्री; ॥ 
..._ झ्योध्याकाण्ड्स 
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गच्छता मातुलकुरं भरतेन तदानघः । झश्नो नित्यशत्रुत्तो नीतः प्रीतिपरस्कृतः ॥ १॥ 
स॒तत्र न्यवृसद्श्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेह्त छालितः ॥ २ ॥ 
तत्रापि निवसन्तो तो तप्यमाणो च कामतः । आतरो स्मरतां वीरो हद्धं दशरथ नपम्‌॥ ३ ॥ 
राजापिं तो महातेजाः सस्मार प्रोषितो सुतो । उइबौ मरतशजुप्तो महेन्द्रररुणोपमी ॥ ४ ॥ 
से एवं तु तस्येष्टाश्ववारः पुरुषषभा। | स्वशरीराद्रिनिईसाश्रत्वार इब बाहवः॥ ५ ॥ 


तेषामापे महातजा रामो रतिकरः पितु। स्वयेभूरिष भूतानां बभूव गुणवत्तर।ः || ६॥ 


स हि देवेरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिमिः | अर्थितो-मानुषे छोके जज्ञे विष्णःसनातनः॥ ७॥ 


पिताकी आश्ञासे भरत अपने मामाके घर जानेलगे, वे निष्पाप शन्रुघ्त को भी ( लक्ष्मणके छोटे 
भाई ) अपनेमे प्रेम होनेके कारण साथ लेगये। जिस शन्रुघ्नने राग द्वेष आदि नित्य शज्ुओंको 
जीत लिया था ॥ १॥ अश्वपति ( अश्योंके पति, केकय देशके घोड़े उत्तम घोडोंमें समझे जाते हैं, 
इस विशेषणसे मालुम होता है कि भरतके मामा बहुत अधिक घोड़े रखतेथे ) मामा युधाजितके 
उत्तम सत्कारोंसे सत्कत होकर तथा उन्हींके द्वारां पुजस्नेह से लालित होकर भरत अपने भाई 
शचरुधतके साथ रहने लगे ॥ २॥ मामाके यहां रहते समय उन भाइयोंको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता था, उनकी सभी इच्छाएँ पूरी होती थीं, जब जो चाहते थे तब वह मिलता था, फिर भी 
वे वीर वृद्ध राजा दशरथकी याद करते थे ॥ ३॥ मद्दतेजस्वी राजा दशरथ भी घरसे बाहर गये 
इन्द्र ओर वरुणकी समता रखनेवाले भरत ओर शज्रुघ्त अपने दोनों पुत्रोंका स्मरण किया 
करते थे ॥ ४ ॥ राजा दशरथके वे चारों पुरुषोत्तम, अपने शरीरसे निकली चार बाइश्रोंके समान 
प्रिय थे, इसी कारण राम लक्ष्मणके अयोध्यामें रहने परभी वे भरत शब्युघ्नकी याद्‌ करतेथे ॥ ५ ॥ 
पर उन चारोंमे महातेजस्वी राम पिताके श्रत्यन्त प्रिय थे, ये प्राणियों बरह्माके समःन अत्यन्त 
गुणवान थे॥ ६॥ बढ़े हुए रावणके वधकी इच्छा रखनेवाले देवताश्रोंकी प्रार्थनासे स्वयं सनातन 


बाल्मीकीय-रामायणे र्‌ 


कौसल्या शुशुभे तेन पृत्रेणामिततेजसा | यथा वरेण देवानामादितिवैज्ञपाणिना ॥ < ॥ 
स॒ हि रुपोपपन्नश्व वॉर्यवाननस्यकः । भूमावनुपमः  सूनुर्गणेदेशरथोपम/ ॥ ९॥ 
सच नित्य प्रशान्तात्मा मृदु्ब च भाषते । उच्यमानो5पि परुष नोत्तरं प्रातिपद्यत ॥१०॥ 
कदाचिदृषकारेंग. कृतेनेकेन  तुष्याति। न स्मरत्यपकाराणां झतमप्यात्मवत्तया ॥१२१९ 
शीलरद्धेत्ांनटद्धेषयोटद्धे श्र सज्जनेः । कथयन्नास्त वे नित्यमस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥१२२॥ 
बाद्धिमान्मघुराभाषी पूर्वभाषी प्रियेवदः । वीयवात्न च वीयेंण महता स्वेन विस्मितः॥२३॥ 
न चानृतकथो विद्वान्ठद्धानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजामिश्र प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥१७॥ 
सानुक्रोशे जितक्रोधों ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनानुकम्पी धमज्ो नित्य॑ प्ग्रहवाञ्छाचिः ॥९५।॥ 
कुलोचितमातिः क्षात्र स्वथर्म बहु मन्यते। मन्‍्यते परया प्रीत्या महत्खगेफले ततः ॥२६॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्व न विरुद्धकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा ॥९७॥ 


विष्णुद्दी मनुष्यलोकमें रामरूपमें प्रकट हुए थे ॥७॥ अपरिमित पराक्रमवाले उस पुत्रसे कोसल्या बहुत 
अ्रधिक सन्‍्तुष्ठ थीं, जिस प्रकार वज्भपाणिदेवराज इन्द्रले अदिति । ८॥ वे कोसल्याके पुत्र बड़े सुन्दर थे, 
पराक्रमी थे, किसीके गुणोंमें दोष देखनेवालेन थे, किसीके शुणसे वे जलते न थे, पृथिवी मे डनके समान 
कोई दूसरा न था, वे गुणों-सत्यप्रतिशत्व आदि गुणोंसे दुशरथके समान थे ॥ &॥ रामचन्द्रसे 
कोई कुछ कठोर वचन कह दे तो वे उसका कुछ उत्तरन देते थे, क्योंकि उनका चित्त शान्त था, वे 
अक्रोधी थे । इतनाही नहीं कि वे कठोर वचन बोलनेवालेको उत्तर न दे, किन्तु उससे प्रेम 
पूृर्वेंक भाषण करते थे ॥ १० ॥ उनका कभी किसीने उपक्ार करदिया, चाहे वह दिखावटो दी 
क्यों न हो, रांमचन्द्र उसोसे सनन्‍्तुष्ट होजाते, उनका कोई सैकड़ों आपकार करे तो भी थे उधर 
ध्यान नहीं देते, श्रपकारीके प्रति क्रोधघकर वे बदला लेनेके लिए तयार नहों होजाते, क्योंकि वे 
आत्मवान है, उनका अपने मनपर पूरा अधिकार है ॥११॥ अख्र-शस्पोंकी शिक्तासे जो समय उनका 
वचता था उस समयमें भी वे चरित्रवान्‌, जानी तथा बृद्ध सज्जन पुरुषोंके साथ कथों पकथन करते थे । 
कभी चरित्रके सम्बन्ध कभी आत्मानात्माके सम्बन्धमें इन विषयोंके अभिन्नोंसे वे विचार करते थे, 
तात्पर्य यद्द कि उनका समय सदा सत्कायमें ही जाता है॥१२॥ वे बुद्धिमान है, मधुर वोलनेका उनका 
स्वभाव है, अपने यहां आये हुए मनुष्योंसे वे पहले ही बोलते हैं श्रोर जो बोलते है, प्रिय बोलते हैं। 
वे पराक्रमी हैं, पर अपने बह्ुुत बड़े पराक्रमका उनको अहंकार नहीं है ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्र कभी 
असत्य नहीं बोलते, वे विद्वान हैं, असत्य बोलनेके बुरे परिणाम उनको मालूम है, चरित्र शान श्रोर 
अवस्था में अपने से बड़ोंका रामचन्द्र आदर करते हैं। रामचन्द्रका प्रजामें अलुराग है ओर 
प्रजा उनमें अनुराग करती है ॥ १७४ ॥ वे दुखियोंपर दया करते है, क्रोध उनको छू तक नहीं गया 
है, ब्राह्मणोंको खत्कार करते हैं, सड्भुद में पड़े हुओंपर वे दया करते है, थे घमंके रदस्योंको जानने- 
वाले हैं, अधर्मकी ओरसे सदा खिचे रहते हैं, स्वयं पवित्र हैं तथा सबको शुद्ध करनेवाले 
हैं॥ १५ ॥ कुल-परम्पराके धर्मोके पालनमें डनका श्रुराग हैं, प्रज्ञारद्तणरूप क्षात्रधर्मको वे 
अपना धर्म समझते हैं श्रेर उसका पालन करते है तथा वे यह भी जानते है कि क्षात्रधर्म से 
मद्दान्‌ कीति ओर स्वर्ग मिलता है ॥ १६ ॥ वे निष्फल कांम नहीं करते, धर्म ओर शाख्त्र-विरुद्ध 


के अयोध्याकाण्डम 


अरोगस्तरुणो वाग्मी वषुष्मान्देशकालाबित्‌। लोके पुरुषसारज्ञ। साधुरेकों विनिर्भितः |॥१८॥ 
सतु ओरष्ठें्गुणेयुक्तः प्रजानां पार्यिवात्मजः । बहिश्वर इब प्राणो ब॒भूव गुणतः प्रियः ॥२९॥ 
सर्वविद्यावतस्नातो. यथावत्साइबेदबित्‌ । इष्बस्ने च पितुः श्रेष्ठो बभूब भरताग्रजः ॥२०॥ 
कल्याणामिजनः साधुरदीनः सत्यवागरजु) | दृद्धेरभिविनीतश्च॒ द्विजेर्धमीयदरशिभिः ॥२२॥ 


के हो 


धमकामार्थतत्त्वजञ: स्पृतिमान्यातिभानवान्‌ । छोकिके समयाचारे कृतकल्पो विज्ञारद+ ॥२२॥ 
निश्चतः संठताकारों गुप्तमन्त्र;ः सहायवाव | अमोघक्रोधहपेश्व त्यागसंयमकालबित ॥॥२३॥ 


विषयोंकी ओर उनका अज्ञुराग नहीं रहता, वादविवादमे श्रपना पक्त समर्थन करनेके लिए 
उत्तरोत्तर युक्तियां देने में वे वृहस्पतिके समान वक्ता हैं ॥ १७ ॥ वे नीरोग' हैं, किसी कारण 
विशेषसे होनेवाल्ला कोई भी रोग डनको नहीं होता, वे तरुण है श्र्थात्‌ उनका योवन स्थायी है | 
. वक्ता हैं, उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर है, देश ओर कालको जाननेवाले हैं, छोकिक ओर वचेद्क 
कमके लिए कोनसा देश ओर कोनसा काल उचित है, इस बातको जाननेवाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंको 
जाननेवाले है, गुणोंका आदर करनेवाले हैं। इन गुणों से युक्त वे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ साधरण 
पुरुषोंके निर्माएसे उनका निर्माण भिन्‍न है, वे लोकोंमे एकही हैं, उनके खमान दूसरा नहीं 
 है॥ १८॥ ऊपर कहे गये तथा आगे कहे जानेवाले ओष्ट गुणोंसे वे युक्त हैं, अतएव वे राज- 
कुमार प्रजाके बाहरी प्राण हैं । पर भेद्‌ यद्द था कि यद्द वाद्य थे ( प्राणोंके निकलते ही प्राणीको 
सझत्यु होती है, ये प्राण होकर बाहर रहते है, यह इनकी विशेषता है। अ्रतएव साधारण प्राणोंसे 
उत्कृष्ट हैं ) | गुणोंके कारण ये प्रज्ञाको प्रिय है ॥ १६॥ सब विद्यासमासिके श्रनुखार नियत बतोंके 
लिए उन्होंने स्नान किया हे श्रर्थात्‌ उन्होंने खब विद्याएँ पढ़ी है ओर विधिपूर्वेक पढ़ी हैं, भज्ञोंके 
सहित वेदोंकों वे यथावत्‌ जानते हैं, वेद्क आदि क्रियाश्रोंके अजुष्ठानकी रीति उनको मालुम दे, 
ओर श्रस्त्र-शस्त्र विद्याओंमे तो थे भरतके बड़े भाई राम अपने पितासे भी बढ़े हैं ॥२०॥ वे 
कल्याणासिजन हैं अर्थात्‌ उनके माता पिताके वंश विशुद्ध है इसी कारण वे साधु है, शुद्धस्वभाव- 
वाले हैं, वे अदीन हैं, कठिन से कठिन समयमें भी शास्त्र, कुल, धर्म तथा आत्मसस्मान के विरुद्ध 
काम करनेवाले नहीं है, सत्यवादी हैं, नप्न है अथॉत्‌ अपने इन गुर्णांका उन्हें अभिमान नहीं हे, 
धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थोकी तत्त्वतः बुद्ध ब्राह्मणों के द्वांरा उनकी शिक्षा हुईं है ॥ २१ ॥ अतणएव वे 
धर्म श्र्थ और कामके तत्तवोंको जाननेवाले है, किसके लिए कितना समय देना चाहिए, किसका 
 अल्ुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए इन बातोंकों वे जआननेवाले हैं, उनकी स्मरण शक्ति ठीक है, 
अर्थात्‌ सीखी हुई बात नहीं भूलते, किसीके साथ कीगंयी अपनो प्रतिशाको भी नहीं भूलते ओर वे 
प्रतिभायुक्त हैं, वे अपनी प्रखर बुद्धिसे नई नई बात सोच सकते हैं तथा उनका निर्णय कर सकते 
है, लोकिक कार्योको सम्पादित करनेकी शक्ति रखनेवाले हैं, ओर घामिक आचराखों में तो 
चिशारद दी है ॥ २२५॥ वे विनयी है, राजकार्योमं अपनी सफलता होनेपर भी उनको शहंकार 
नहीं होता, वे आकार छिपाना जानते है, मनमे उठनेवाले प्रबलसे प्रवल्ल विचारोंकों भी वे बाहरी 
आकार इज्धितसे प्रकट द्वोने नहीं देते । उनके मन्त्र गुप्त रहते है, फल सिद्धि तक कोई भी यह नहीं 
जान पाता कि उन्होंने क्या निश्चय किया है, उनके सहायक है अर्थात्‌ उपकार तथा ख्दुव्यवद्दार 
के द्वारा उन्होंने दूसरोंकों भी श्रपना सहायक बना लिया है | उनके क्रोध ओर प्रसस्तहा 


. वाल्मीकीय-रामायणे छ 


हृहभाक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासहाही न दुर्वचः । निस्तन्द्रीरममत्तश्न स्वदोषपरदोषबित्‌ ॥२४॥ 
शाखज्ञश्॒ कृतज़श्च॒ पुरुषान्तरकोबिदः । यः भग्रहानुग्रहयोयथान्याय विचक्षण: ॥२५॥ 
सत्सग्रहनुग्रहणे स्थानविश्निग्रहर्य. च्‌। आयकर्मण्युपायज्ञ।. संदृष्टवव्ययक्रमवित्‌ ॥२६॥ 
श्रेष्ठर्य चास्रसमूहेषु पाप्तो व्यामिश्रकेषु च | अधथधर्मों च संगह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 


पा का जले 


वेहारिकाणां शिल्पानां विज्ञाताथविभागवित्‌ । आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम ॥२४८॥ 
धनुवेदाविदां. ओअषप्ठोीं लोकेडतिस्थसंमतः । आमियाता प्रहतो च सेनानयविशारदः ।॥२९॥ 
अप्रधष्यश्च संग्रामे क्रुद्धेरपे छुरासुरेः। अनसूयों जितक्रोधो न रृप्तो न च मत्सरी ॥३०॥ 


निष्फल् नहीं होते, किस समय किस घस्तुका त्याग करना चाहिए ओर किस समय फिस वस्तु- 
का ग्रहण करना चाहिए इस बातकों वे जानते हैं ॥ २३ ॥ देवता गुरु आदिमे दृढ़ भक्ति करने 
वाले है, बुद्धि स्थिर है, वे जो निश्चय करते हैं उससे टलते नहीं, असदुश्नाह्वी-चुरे उपायोंसे 
अथवा बुरी वस्तुओं या बुरे मनुष्योंके संग्रह करनेवाले नहीं है, उत्तेजित होने परभी वे कठोर 
धचन नहीं बोलते, वे आलस्य-रहित है, जिस समय ओर जितनी देरतक जो काम करना चाहिए 
वे उस कांमको बेसाही करते हैं, वे सदा सावधान हैं, अपने ओर दुसरोंऊक दोषोंको जानने 
वाले हैं ॥ २७ ॥ वे शाख्त्रोंके उपदेशोंके रहस्य जाननेवाले हैं, कृतज्ञ हैं, किसीके किये थोड़े 
उपकारको भी नहीं भूलते, मनुष्योंके अन्तर जाननेवाले हैं, उनके गुणदोष वे जानते हैं, 
अथवा पुरुषोंकों देखते दी उनके अभिप्राय जानलेनेवाले हैं, दुर॒ड ओर पुरस्कारकी व्यवस्था 
नियमपूर्वक करनेमे वे एकही हैं ॥ २५ ॥ सज्जनोंके संग्रह ओर संग्रहीत सज्जनोंपर वे 

अनुगह करना जानते हैं, देशविदेशोंसे योग्योंकों बुलाकर वे अपने यहां रखते हैं, सपरि- 
बार उनका पालन करते हैं । दण्ड देनेके स्थान ( देश और काल ) के जाननेवाले 
है, राज्यकी आमदनी बढ़ानेवाले उपायोंका उन्हें शान है, धर्म शोर राजनीति-शाख्रके 
अनुसार कहां कितना व्यय करना चाहिए इस बातफा उन्हें ज्ञान है ॥ २६॥ अस्ट्रोंमे उन्होंने 
श्रेष्ठता पायी है अर्थात्‌ अपने साथी अख्जशानियाँम वे सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । व्यामिश्रकमम भी 
अस्म-शस्त्र सम्बन्धी फुटकल ज्ञानमें भी उन्होंने श्रेष्ठता पायी है, छोटी-मोटी बाते भी उनसे छूटने 
नदीं पायी हैं | (टीकाकारोंने व्यामिश्रकका श्र्थ रिखा है संस्कृत प्राकृतादि भाषा ज्ञान, और ऐसा 
करनेका कारण यद्द दै कि श्रस्ोंके स्थान में उन लोगोंने शास्त्रों समझा है, पर मूलमें 'अखसपृहेषुः 
हे, 'शास््रसमूहेषुः नहीं )। अर्थ ओर धमकी सेचा करके थे सुखकी इच्छा। करते है, वे आंलसी 
नहीं है, श्र्थ धर्म आदि अपने कर्तव्योंके पालनमें वे आलखसी नहीं हैं ॥ २७॥ गीत वाद्य आदि 
शिल्पोंके वे विज्ञाता है, इनके गुण दोषोंका उन्हें ज्ञान है ओर धनका विभाग जाननेवाले हैं, 
प्रति दिन स्वयं तथा स्वञनोंके लिए कितना कितना श्र्थ व्यय करना चाहिए इस विषयके 
विज्ञातां हैं | तात्पर्य यह कि गाने-बजानेमें उनका नियमित ही खर्च होता हैं। दाथी और 
घोड़ेंकी सवारी करने तथा उनको शिक्षा देनेमें थे निपुण हैं ॥ २८॥ धघज्ुर्धारियोंपें प्रधीण अति- 
रथोंके द्वारा सम्मानित, आक्रमण ओर प्रद्दार करनेवाले अर्थात्‌ आक्रमण और प्रद्दारके देशकांलश्न, 
खेनाकी नतिम प्रवीण अर्थात्‌ सेनाका सब्चालन करना, उसको आगे बढ़ाना या पीछे हटाना, 
ब्यूहरचना, समयानुखार व्यूहकों बदलना आदि बातोंके वे विशेषज्ञ हैं ॥ २६ ॥ देवता ओर रास 


4 अयोध्यांकोण्डम 


नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानगः । एवं श्रष्ठेगुणेर्युक्तः भजानां पार्थिवात्मणः ॥३१॥ 
समतास्रीषु लोकेष वश्च॒धायाः क्षमागुणेः । बुद्धचा बृहस्पतस्तुल्यों वीयें चापि शचीपतेः॥३२॥ 
तथा सर्वेप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेः पितुः । गुणैविरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशाभि! ॥३३॥ 
तमेव॑ टत्तसंपन्नमप्रधृष्यपराक्रमम ! छोकनाथोपम॑ नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 
एतेस्तु बहुभिर्युक्त॑ गुणैरनुपमैः छुतम | दृष्ठा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतप) ॥३५॥ 
अथ राज्ञो बमूवैव दद्धस्य चिश्जीवैनः । प्रीतिरेषा कर्थ रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥३१६॥ 
एपा हास्य परा भीतिहीदे संपरिवर्तते। कदा नाम सुतते द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमह पियम || ३ ७ 
टाद्धेकामों हि छोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः । मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव होष्टिमान्‌ ॥३४॥। 
यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतों। महाधरसमो श्ृत्यां मतश्र गुणवत्तरः ॥३९॥ 
महीमहमिमां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम । अनेन वयसा दृष्ठा यथा स्वगेमवाप्लुयाम ।।४०॥। 





कोई क्रोध करके भी रणमें उनको हरा नहीं सकता, अ्र्थांत्‌ वे अजेय हैं, वे किसीसे ईर्ष्या नहीं करते, 
क्रोधको उन्होंने अपने वशमें कर रखा है, वे अहडकारी नहीं हैं ओर न दूसरों की बढ़ती से छ्वेष 
करनेवाले हैं ॥३०॥ वे राजकुमार किसीसे श्रवश्ञेय (तिरस्करणीय) नहीं हैं, सभी उनका आद्र करते 
हैं, उनके अचुचर कालके अधीन नहीं हैं अर्थात्‌ समय-समय केलिए भिन्न-भिन्न नौकर उन्हें नहीं 
है, इस प्रकार वे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ गुण ये हैं--उनकी क्षमा पृथिवीकी क्षमाके 
समान है, बृहस्पति की बुद्धि के समान बुद्धि है और इन्द्र के पराक्रम के समान पराक्रम 
' ईंस प्रकार वे तीनों लोकोंकी प्रजाके आदरणीय हैं ॥३२॥ सब प्रकारकी प्रजाके प्रिय 
तथा पिताको श्रसन्न करनेवाले गुणोंसे रामचन्द्र सशोमित हैं जिस प्रकार किरणोंसे सूथ 
सुशोभित द्वोता है ॥ ३३॥ इस प्रकारके गुणोंसे युक्त तथा अप्रधष्यपराक्रम ( ज्ञिसकी शक्ति 
कहां रुके नहीं ) उनको जानकर प्रथिवीने उनको स्वामीरूपमें पानेकी कामना की, क्योंकि 
वे ल्ञोकपालोंके शुणणोसे विभूषित थे ॥३४॥ शत्रुसन्तापी राजा दशरथने इस प्रकारके अनेक 
उन्दर गुणोंसे पुजरको विभूषित देखकर अपने मनमें विचार किया॥ ३५ ॥ राजा दसरथ वृद्ध हो 
गये थे, राज्यपालनका ज्ञानभी उन्हें बहुत अधिक था, ओर भी अधिक दिनों तक उन्हें. जीना था 
तथापि रामचन्द्रके ऐसे गुणों और उनपर अपने प्रेमके कारण, उन्होंने विचार किया कि भेरे 
जीवन-समयमे रामचन्द्र कैसे राजा हो सकंगे, ( सम्भव है राजा द्सरथ केकयीके बरदानसे 
डरते हों ) ॥ ३६ ॥ राजा दशरथके हृदयमे यह अभिलाष बार बार उत्पन्न द्वोता थां कि कब्र मैं 
अपने प्रिय पुत्रकों राज्यासनपर बेठा देखू गा ॥ ३७॥ रामचन्द्र प्रजाकी वृद्धि चांहनेवांले हें, 
सब प्राणियोंपर ये दया समान भावसे करते हैं, जल बरसानेवाले मेघके समान ये प्रजाको मुझसे 
भी अधिक प्रिय हैं, ( में चुद्ध होनेके कारण असमर्थ हो गया है, अतणव प्रजाके कल्याणमे कार्यतः 
भाग नहीं लेता, राजा दशरथके कहनेका यद्द मतलब है )॥ ३८ ॥ ये पराक्रम में यम ओर इन्द्र फे 
समान हैं, यमराजके समान धर्मपूचेक दर्डकी व्यवस्था करनेवाले और इन्द्रके समान प्रजाकी 
विपतक्तियोंसे रक्षा करनेवाले हैं। वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ हैं पर्वतके समान घर हैं( बड़े 
बड़े संकटके समयमें भी न घबड़ानेवाले हैं) भर मुझसे भी अधिक गुणवान हैं ॥१६॥ इस समय 


वाल्मीकीय-रामायण दे 
इत्येयें... विविषैस्तैस्तेरन्यपायिवदुर्लमेः । शिष्टेरपरिमेयेश्व छोके लोकोत्तमर्गुणेः ॥४९॥ 
त॑ समीक्ष्य तदा राजा य॒क्त॑ समदितेंगंणेः। निश्चित्य सचिवेः सार्थ योवराज्यममन्यत ॥४२॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमो च घोरमुत्पातर्ज भयम्र । सेचचक्षेठ्थ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम ॥४३॥ 
पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । लछोके रामस्य बुब॒ुधे संप्रियत्व॑_महात्मनः ॥४४)। 
आत्मनश्र प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। प्राप्ते काले स धर्मात्या भकृत्यातवरितवान्नुप: ॥४५।। 
नानानगरवास्तव्यान्पुथग्जानपदानापि.._। समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्युथिवीपतिः ॥४६॥। 
तान्वेश्म नानाभरणैयंथाई प्रतिपूजितान। ददशालंकृतों राजा प्रजापातिरिव प्रजाः ॥४७॥ 
नतु केकयराजानं जनक॑ वा नराधिपः | त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यत+परियम्‌ ॥४८।। 


अथोपविष्टे.. नृपती तस्मिन्परपुरादने । ततः प्रविविशु शेषा राजानों छोकसंमताः ॥४९॥ 


अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च। राजानमेवाभिमुखा निषेदर्नियता नृपाः ॥५०॥ 


पृथिचीपर अपने पुत्रको शासन करते इस वृद्धावस्थामे देखकर में अपने कम के अनुसार स्वर्ग पाऊँ, 
राजा दशरथने यही विचार किया ॥ ४० ॥ अन्य राजाश्रोंम न मिलने योग्य भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके 
उत्तम, परिमाणरद्दित, लोकपें अन्यत्त न मिल्नेवाले गुण रामचन्द्र में हें ओर नारदादि मुनि भी 
उन गशुणोंकी प्रशंसा करते है, यह देखकर तथा अपने मन्त्रियोंके साथ विचार करके राजा द्सरथने 
रामचन्द्रको युवराज बनाना निश्चय किया ॥ ७४१ ॥ ४२॥ स्वर्ग, अन्तरित्त ( रूवर्गके नीचेका 
भांग ) ओर पृथिवीम भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीरमे वृद्धावस्थाका आगमन बुद्धि मान 
राज़ाने मन्त्रियोंकों बतलाया, श्र्थात्‌ में चृद्ध हुं, अशकुन भी दिखायी पड़ते हैं, श्रतण्व समय 
रहते रॉमचन्द्रकों युवराज बनादेना चाहिए--यह राजाने अपने मन्न्रियोंको बतलाया ॥ ७३ ॥ 
रामचन्द्र पूर्णचन्द्रानन है, उनके दर्शनसे लोग शान्ति पाते हैं। वे मद्दाबुद्धिमान और लोकप्रिय 
है, राजाने इस कारण अपने शोकको दूर समझा । उनके मनसे उत्पात भय जाता रहा, क्योंकि 
रोमचन्द्र लोकप्रिय ओर बुद्धिमान हैं ॥ ४४ ॥ योवराज्याभिषेकके समय राजादशरथ प्रेमसे गदु- 
गद हो गये ओर अपने तथा प्रजाके कल्योणकेलिये उन्होंने श्रभिषेकर्मे शीघ्रता की, क्‍योंकि प्रजा- 
का राममें अत्यन्त प्रेम था, ओर उसके लिए विलम्ब असह्य था, राजा को खुद अनिष्टभय था, इस 
कारण उन्होंने शीघ्रता की ॥ ४५ ॥ राजाने अभिषेकम सम्मिलित होनेके लिए भिन्न-भिन्न नगरोंमें 
रहनेवाले, भिन्न-भिन्न मण्डलोंके वासी राजाओंको श्रयोध्यामे निमन्त्रित किया ॥४६॥ उन समागत 
राजाओंको राजा दसरथने ठद्दरनेके लिए घर दिया ओर यथायोग्य अनेक प्रकार के आभूषणांसे उनका 
सत्कार किया, पुनः स्वयं अलंक्त द्ोकर राजा द्सरथ उन लोगोंसे मिले । ब्रह्मा जिस प्रकार अपनी 
प्रजासे मिलते हैं ॥७७॥ शीघ्रताके कारण केकयराज ( भरतके मामा ) शोर राजा जनक को दसरथ 
नहों बुलासके, ओर सोचा कि इस प्रिय उत्सवके समाप्त द्वोजाने पर उन लोगों के यहाँ संवाद 
भेज दिया जायगा ॥ ४८ ॥ शत्रुविजयी राजा द्सलरथने अब आसन अद्दश किया तब अन्य राज़ा- 
ओंने वहां प्रवेश किया, जो राजा लोकसस्मत थे उन्होंको प्रवेशाधिकार मिला, लोकके ढ6/रा किसी 
प्रकार लाडिछत राजाको वहां जानेका अधिकार न था ॥ ४६ ॥ राजा द्सरथके दिये हुए मिन्न- 
भिन्न आसनोंपर राजागणु उनके सामने बठे, जिसके लिए ज्ञो श्रासन नियत था वह उसी पर 


७ . अयोध्याकाण्डम 





स लब्धमानार्विनयानितेनेपेः पुरालयेर्जानपदेश्र मानवेः । 
कल पी] | सी. ओर) गवानिवामरे 
उपोपदबिष्ठेनेपातिवृती बभों सहश्नचश्ुभंगवानिवामरेः ॥ ५१ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणरे वाल्मीकीय आदिकाव्येब्योध्याकाण्डे प्रथमः सर्ग:॥ १॥ 
द अुप्पपप!क #सटफररिकक- 
40 4९ प 
द्तायः सगः २ क्‍ 
ततः परिषद सर्वामामन्ज्य वसुधाधिपः । हितमुद्धण चेवमुवाच प्रथितं वचः ॥ २१॥ 
दुन्दुभिस्वश्कल्पन. गर्भीरेणानुनादिना । स्व॒रेण महता . राजा जीयूत इब नादयन्‌ ॥| २॥ 
राजलक्षणयुक्तेन कान्‍्तेनानुपमेन च। जउवाच रसयुक्तेन स्व॒रेण नृपतिनंपान्‌॥ ३ ॥ 
न है भ्‌ ७ गति पूवके | की श्पालितम 
विदित भवतामेतद्यथा में राज्यमुत्तमम्र । पू्रकेमेम राजेन्द्र! सुतव॒त्पां | ४ ॥ 
क्र हा (2 रे ० हे आप रु मेच्छा श्र हक 
सो5हमिक्ष्वाकुभिः संवेनेरेन्द्रे! प्रतिषालितम | अ्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखाईमखिले जगव।। ५॥ 
मयाप्याचरित पूरब: पन्थानमनगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशकृत्याभिरक्षिताः ॥ ६॥ 
इदं शरीर कृत्स्नस्थ छोकस्य चरता हितम । पाण्डुरस्थातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया।। ७॥ 
 आ्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायोंये जीवतः । जीणस्यास्यथ शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥८ ॥ 
राजप्रभावजुष्टां च दर्षहममजितेन्द्रिये! । परिश्रान्तो5स्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन्‌।। ९॥ 
बेठा ॥ ५० ॥ जो राजाके द्वारा सम्मनित हुए थे, राजसेवाके लिए अयोध्यामे ही रहा करते थे तथा 
मिन्न-भिन्न मणडलोंसे आये हुए रोजा दसरथके चारों ओर बठे, उस समय देवताश्रों से घिरे इन्द्रके 
समान राजा द्सरथकी शोभा थी ॥ ५१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकराण्डका पह्चिछा सगे समाप्त ॥ १ ॥ 
हणए. ए>ए777+3्फैब्लु४अट टी फ दीराीआ०००त--777 77777 

तद्ननन्‍तर राजा द्सरथ समस्त सभाको सम्बोधित करके ह्ितकारी अतएव अत्यन्त हषदेने 
वाला तथा सबके खुनने योग्य वचन इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ भेरीके खमान भ्रतिध्वनित होनेवाले 
ओर अर्थयुक्त अपने बचनसे सेघके समान समामण्डलको प्रतिध्वनित करते हुए राजा बोले ॥ २॥ 
राजा अपनी सरस वाणीसे समांमण्डपको गुआते हुए राजाशओ्रोंसे बोले, उनके वचन राजाश्रोंके 
समान सुन्दर ओर अ्रनुपम थे ॥३॥ आप लोग जानते है कि यह हमारा राज्य केसा उत्तम है, हमारे 
पूव॑जोंने पुजके समान इसको पालन किया है ॥ ४ ॥ इच्चाकुवंशी राज़ाश्रोंके द्वारा प्रतिपालित 
अतएव समस्त जगतकों सुख पहुँचानेकी शक्ति रखनेवाले इस राज्यको ओर अधिक कह्याण- 
भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥ आलस्‍्यका त्याग कर अपनी शक्ति भर पूवेज्ञोंकी पद्धतिपर 
मेंने भी प्रजाकी रक्ता की है ॥६॥ समस्त लोक (भेदभाव छोड़कर ) का कल्याण-सम्पादन 
करता हुआ यह शरीर भी श्वेत छुत्रकी छायामें श्रव बूढा होगया, अर्थात्‌ अपने अन्य सुखोंकी ओर 
ध्यान न देकर रज्यासनपर बेठकर प्रजाका कह्याणु-सम्पादन किया है ॥ ७॥ मेने हजारों वर्षा- 
की आयु पायी, जिसमें साधारण पुरुषोंकी बहुत सी आयु समाप्त होती है, अब यह घरीर वृद्ध 
दोगया अ्रतणव विश्राम चाहता हू ॥८॥ यह ल्ोकपालनका धर्मेभार बड़ा ही ग्रुरुतर है, जो 
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सो5ह विश्राममिच्छाम पुत्र कृत्वा प्रजाहिते । संनिकृष्ठानिमान्सवाननुमान्य द्विजपेभान ।। १० ॥ 
अनुजातो हि मां सर्वेर्शुणेः श्रेष्नो ममात्मजः । पुरंदरसमो वीर्यें रामः परपुरेजयः ॥ ११॥ 
ते चन्द्रामिषा पृष्येण युक्त धर्मभतांवरम । योवराज्ये नियोक्तास्मिपातः पुरुषपुंगवम।। २२ ॥ 
अनुरूप स वो नाथो लक्ष्मीवाँल्क्ष्मणाग्रजः | तैलोकूयमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम।। १३ ॥ 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येडहमिमां मशिम । गतछेशो भविष्यामि छुते तस्मिन्निवेश्य वे ।। १४ ॥ 
यदिद मेउनुरूपार्थ मया साधु सुर्मान्त्रतम । भवन्तो मे5नुमन्यन्तां कथे वा करवाण्यहम।। १५ ॥ 


है 


यद्रप्येषा मम प्रीतिहिंतमन्याद्रिचिन्त्यताम | अन्या मध्यस्थाचिन्ता तु विमदों म्यधिकोदया | ९६॥ 
इति ब्रुक्‍न्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्नपा नृपम । दृष्टियन्त महामे नदेन्‍त इंच बहिणः॥ १७ ॥ 
स्निग्धोडनुनादः सजज्ञे ततो हृपसमीरितः । जनोघोदघुष्टसनादो भेदिनीं कम्पयजन्निव ॥ १८ ॥ 


जितेन्द्रिय नहीं है उनसे इसका पालन नहीं हो सकता, इसके पालनक लिये शूरता आ्रादि राजोचित 
गुण चाहिए, में इस राज्य-भारको बहन करते करते अब थक गया हूँ ॥९॥ श्रव में प्रजाके कल्याण- 
के सम्पादनके लिए अपने पुजको अपने स्थानपर नियुक्त कर विश्राम चाहता हूँ, पर यह में तब 
चाहता हूं, जब पास बठे हुए अथवा इमारे अन्तरक्ञ इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी आज्ञा हो ॥ १० ॥ मेरा 
बड़ा पुत्र समस्त गणोंम मेरे समान द्वी है, वह इन्द्रके समान पराक्रमी ओर शत्रुओंपर विजय करने- 
वाला है, उसका नाम राम है ॥ ११ ॥ पुष्ययुक्त चन्द्रमाके तुल्य ( यह योग सवांथसिद्धिदायक 
है) धामिकोंपे श्रेष्ठ उस पुरुषोत्तमको प्रातःकान्न युवराज बनाना चाहता हाँ ॥ १२॥ वह आप 
लोगोंके योग्य स्वामी है, ये लक्ष्मणके बड़े भाई महातेजरुबी हैं, उनको स्वामी पाकर त्रिलोक 
वासी भी अपनेको, योग्य स्वामी पानेके कारण, धन्‍य समझ सकते हैं. । चरिलोकके शासनकी शक्ति 
रखनेवाला यदि केवल आपही लोगोंका शाखक बन जोय, उसकी समस्त शक्ति केवल आपही 
लोगोंके कल्याण-चिन्तनमे लगे तो इससे अहोभाग्य ओर क्या होगा ! ॥ १३ ॥ ऐसे स्वामीकां 
पाना पृथिवीके लिए भी अद्वोभाग्यकी बात है, में श्रपनी पालित इस प्ृरथिवीको शीघ्र ही इस 
कल्याणकी भागिनी बनाऊँगा श्रथांत्‌ रामबन्द्रकों सुवराज़ बनाऊंगा। उस पुत्रको राज्यभार 
देकर में खुखी हो जाऊँगा, राज्यपालनकी चिन्ताएँ छूट जायँगी ॥ १७॥ मेंने जो यह विचार 
आप लोगोंके सामने रखा हे वह यवि्‌ विश्ारपूर्ण हे, ओर इससे आप लोगोंकों भी लाभ है तो 
आपलोग मेरे इस विचारकी स्वीकार करे । यदि इन दोनों बातोंसे कोई भी न हो अथवा एक हो, 
एक न द्ञो तो आप लोग मुझे; बतलावें में क्या करू ॥ १५॥ रामचन्द्रको युवराज बनाना में 
चाहता हूँ, यह मुझे प्रिय है, पर इससे भिन्‍न अपने ओर राज्यके हिंतकी बात आपलोग 
सोच सकते हों तो सोचे, क्‍योंकि मेरा विचार एक पतक्तका है, मध्यस्थका विचार 
दूसरा है, वह उत्तर प्रत्युत्र से मँज्ा दोनेके कारण अधिक उज्ज्वल होता है ॥ १६ ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर राजसभामे उपस्थित राजालोग बहुत प्रसन्‍न हुए और उन लोगोंने 
राजाके आनन्दके साथ अपना आनन्द्‌ प्रकाशित किया। जिस प्रकार बरसनेयाले मेघका गर्जन 
- झुनकर मथूर भी उसी गर्जनध्यनिका अुकरण अपने शब्दों द्वारा करते है ॥१७॥ राजा द्सरथके 
विचार राजाओंने स्वीकार किये, तद्ननन्‍तर सभामरण्डपमं उपस्थित अ्न्यवर्गके ल्ोगोंने स्नेहसुचक 


९, अयोध्याकाण्डम 


तस्य धमार्थविदुषाभावमाज्ञाय सर्वशः । ब्राह्मणा बल्मुख्याश्र पोरजानपदेः सह ॥१९॥ 
समंत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः । ऊच्श्च मनसा ज्ञात्वा टुड्ं दशरथ नृपम ॥॥२०॥ 


अनेकवर्षसाहस्रो दृद्धस््वमासि पार्थिव । स राम॑ युवराजानमाभिषिश्चस्त॒पार्थिवर ॥२९॥ 


[आप 


रच्छामों हि महाबाहु रघुवीरं महाबलछम | गजेन महता यान्त राम॑ उत्नाह॒ताननम |॥२२॥। 
शते तद्चन श्रत्वा राजा तेषां मनःप्रियर | अजानब्निव जिज्ञापरिदं वचनमत्बीतव ॥२३॥। 
श्र॒त्वैतद्रचन॑ यन्मे राघव पतिमिच्छथ । राजानः सेशयो5यं मे तदिद ब्रूत तत््वतः २४) 
कर्थ नु॒ मयि धर्मेण प्राथिवीमनुशासाति । भवस्तो द्रष्टरमिच्छन्ति युवराज महाबलूम ॥२५॥ 
ते तमूचुमहात्मानः पोरजानपदैः सह। बहयो नृपकल्याणगुणा; सन्ति झुतस्य ते ॥२६॥ 
गुणान्गुणवतों देव देवकल्पस्य धीमतः । प्रियानान्दनान्कृत्स्नान्यवक्ष्यामोड््य ताउक़्ण॥२७॥ 
दिव्येगुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । इश्ष्वाकुभ्यो5पि सर्वेभ्यो हतिरिक्तो विशांपते॥२८॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्षाद्रामाद्रिनिशेततो धर्मश्रापि श्रिया सह ॥२९॥ 


स्वीकार-ध्वनि की, वह ध्वनि दर्षने की गयी थी, और उस पह़लमय ध्वनिले प्थिवी भी 
कांप गयी। पृथिवीके कांपनेसे ध्वनिकी प्रबलता बतलायी गयी है ॥ १८॥ धर्म ओर श्र्थ- 
चुद्धावस्थामें अपना कतंव्य क्‍या है और प्रज्ञांका कल्याण कैसे होगा इन बातोंके 
जाननेवाले राजा द्सरथके अ्भिप्रायकों ठीकठीक समभकर ब्राह्मण ओर सामन्त-राजाओंने 
नागरिक ओर राज्यके प्रज्ञाप्रतिनिधियोंसे मिलकर सलाद की । जब उन लोगोंमें ऐेकमत्य होगया 
तब उनलोगोंने स्वयं भी भ्रपना-अ्रपना विचार किया, पुनः आकर चृद्ध राजा दसरथसे वे बोले 
७ १५॥ २०॥ राजन, आप कई दजार वर्षोके बूढ़े हैं, रामचन्द्रमें पृथिवीपालन करनेकी योग्यता 

! आप उन्हें युवराज बनावे ॥ २१ ॥ महाराज हमलोग चाहते हैं कि महावलवान्‌, महाबाहु 
रामचन्द्र युवराज बनाये जांय, ये बड़े हाथीपर सवार द्ोकर चलें और राजछुत्रसे इनका 
मुंह छिपा हो । बड़ा हाथी केवल महत्वसूचक है, इस प्रकार सब लोगोंने राजाके मतमें 
अपनी समस्मति दी ॥ २२॥ राज़ाने उन लोगोंक्े ये घबचन सुने । ये बचन राज़ाकों भी प्रिय 
थे, वे भी यही चाहते थे, फिर भी अनजञानसा होकर ओर उन लोगोंका अ्भिप्राय जाननेके लिए 
वे बोले ॥ २३॥ राजागण, आपलोगोॉने मेरा अभिप्राय होनेकेही कारण रामचन्द्रकों युवराज 
बनानेके विषयमें अपना मत दिया है, या श्रापलोगोंका यथार्थ मत भी यही है--इन दोतों 
बातोंम मुझे संशय है, यथार्थ बात श्रापलोग कहे ॥ २४॥ में तो धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन 
कर ही रहा हूँ, फिर महाबलवान्‌ एक युवराज देखनेकी इच्छा आपलोग क्‍यों करते हैं ॥ २५ | 
उन राजाओंने नागरिक ओर राज्यवासी प्रजाओंकी ओर्से उत्तर दिया, राजन, आपके 
पुत्रमं बहुतही कह्याणकारी गशुरण हैं ॥ २६॥ रांजन, लोकोत्तरशुणी आप देवसलमान शक्तिमान 
अपने पुञ्रके वे सब्र गुण सुने, हमलोग कहते हैं। जो सबको प्रिय तथा सबको अ नन्द देनेवाले 
हैं ॥ २७ ॥ प्रजापति, रामचन्द्र अपने लोकोत्तर गुणोंके कारण इन्द्रके समान हैं, उनझा पराक्रम 
सफल है, इच्चाकुबंशी सब राजाओंसे वे श्रेष्ठ हैं ॥ २८ ॥ लोकमे रामचन्द्र ही एक सत्पुदष हैं, थे 

२ 
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प्रजासुखतले चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणें। | बुद्धया बृहस्पतस्सुल्यो वीर्ये साक्ष च्छचापतेः ॥३०॥ 
धमज्ञ।  सत्यसंधश्च॒ शीलवाननसूयकः ।॥ क्षान्त+सान्लायिताछफ्णःकृतज्ञोविजितोन्द्रियः ॥३ १॥ 
एदुश्व स्थिरचित्तश्न सदा भव्योडनसूयकः । प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥३२॥ 


ग्तिये (ः 


बहश्मतानां द॒ृद्धानां ब्राह्मणानामपासिता। तेनास्येहातुल कीर्तियेशस्तेजश्व वर्धते ॥३३१॥ 
देवासुरमनुष्याणां सर्वाख्लिपु विशारद। । सम्यग्विद्यावतस्नातों यथावत्साड्रवेदवित्‌ ॥३४७॥ 
गान्धवें चू भूवि ओअछ्छो बधूव भरताग्रज। । कल्यागामिजनः साधुरदीनात्मा महामाति। ॥३०॥ 
द्विजरमिविनीतश्च॒ श्रेष्ठेर्वर्मार्थनिपुणेः । यदा व्रजाति संग्राम॑ आमार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
गतल्वा सोमित्रिसहितो नाविजित्य निव्तते । संग्रामात्पुनरागत्य कुझरेण रथेन वा ॥२७॥ 
पोरान्स्रजनवन्नित्य॑ कुशर्ल पारिएचच्छति। पुत्रेष्वाश्रिप दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च ॥३८॥ 
निखिलेनानुपूर््या च पिता पुत्रानिवोरसान्‌ । शुश्रूषन्त च वशशिष्याःकचिद्धमेंषु देशिताः ॥३९॥ 


स्त्यवादी ओर सत्य आचरणके करनेवाले हैं, श्र्थके साथ धर्मफो स्वयं र मने ही प्रतिष्ठित 
किया है ॥ २९ ॥ जिस प्रकार भेदभाष छोड़कर चन्द्रमा सब प्रकारकी प्रजाओंको सुखी करता 
है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सब प्रजाओंको सुखी रखते हैं, ये प्रथिवीके समान चमाशी तल, 
बृहस्पतिके समान बुद्धिमानू ओर इन्द्रके समान पराक्रमी हैं ॥ ३० ॥ रामचन्द्र धर्मके रहस्योंको 
जाननेवाले हैं, सत्यप्रतिश्ष हैं, शीलवान्‌ हैं, गुणियोंके गुणोंके आदर करनेवाले हैं, तष्णारहित 
हैं, दुःखियोंके दुःख दूरकरनेयाले हैं, प्रिय बोलनेवाले हैं, दुसरोंके किये उपकारोंको समभने- 
वाले है ओर अपनी इन्द्रियोपर उनका श्रधिकार है ॥ ३१॥ थे आखानीसे प्रखन्‍न कियेजाते हें, 
विकट परिस्थितिमे भी वे अपनी कद्दी बातसे नहीं टलते, बे सदा दर्शनीय हैं, कोई दूसरा 
उनसे द्वेष नहीं करता । रामचन्द्र प्रियवादी श्रोर सत्यवारी है, वे सबसे पिय बोलते हैं, पर वह 
प्रिय सत्य होता है ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र बहुश्रुतों, बृद्धों ओर ब्राह्मणोंकी सेवा करते हैं, उनके उपदेश 
सुनते हैं इसकारण उनके पराक्रम आदिकी कीर्ति, दान आरादिका यश तथा तेज अतुछतनीय है 
ओर वे द्नोंद्िन बढ़रहे हैं ॥३३॥ देवता, मनुष्य और राक्षस इन सबकी अखबविद्याओं में रामचन्द्र 
निपुण हैं, रामचन्द्रने विधिपू्वंक विद्या-अहण करनेके बतोंका पालन करके स्नान किया हे, 
गुरुमुखसे अंगोंके खाथ उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया है ॥३४॥ रामचन्द्र गानविद्यार्मे 
इस प्थिवीम सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके माता ओर पिताके कुल शुद्ध हैं, वे स्वयं भो शुद्ध हैं, ढुःखके 
समयमे भी वे घबड़ाते नहीं, वे बड़े बुद्धिमान हैं ॥३५॥ धर्म ओर अर्थके शाता प्रसिद्ध 
द्विजोंसे उन्होंने शिक्षा पायी है । रामचन्द्र ग्रामके लिए या नगरके ( राजधानी या 
राज्यके गाँव ) लिए किसी युद्ध में लच्मणके साथ जब जाते हैं, तब घिना विजय 
पाये नहीं छोटते । संग्रामसे विजय पाकर हाथीसे या रथसे लौटते हैं ॥ ३६॥ ३७॥ डस 
समय अपने निज्ञो आदमियोंके समान नगरवासियोंसे कुशलसंवद्‌ सदा पूछते हैं । पुत्र, 
अग्मिहोत्र, स्त्री, परिवार, भ्त्य ओर शिष्योंका ॥ ३८॥ यथाक्रम वे कुशल संवाद पूछते हैं, जिस 
तरह पिता अपने पुञ्रोंसे पूछता है । वे आह्मणोंसे पूछते हैं कि आपके शिष्य सावधानीसे आपकी 
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गति व पुरुषव्याप्रः सदा रामोडमिभाषते । व्यसनेषु मनुष्याणां श्र भवाते दुःखितः ॥४०॥ 
उत्संवेष॒ च सर्वेषु पितेव परितुष्याति । सत्यवादी महेष्वासो टझ्सेवी जितेन्द्रियः ॥॥४१९॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म स्वोत्मनाश्रितः | सम्यग्योक्ता अ्रेयसां चन विशृह्य कधारुचिः ॥॥४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्तोौ च वक्ता वाचस्पतिरयंथा। छुश्नूरायतताम्राक्ष'साक्षाद्रिष्णुरिव स्वयम ॥॥४३)। 
रामो लछोकामिरामोड्य शौर्यवीयपराक्रमेः | प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः ॥४४॥ 
शक्तसैलेक्यमप्येष भोक्तु कि नु महीमिमाम । नास्य क्रीध।म्सादश्व निरथोंडस्ति कदाचन ॥४५॥ 
हन्व्येष नियमाद्गरध्यानवध्येषु न कुप्याति । युनक्‍त्यर्थेंः प्रहुष्ठथ्य तमसो यत्र तुष्याति ॥४६॥ 
दान्ते! सर्वश्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननर्नेणाम । गुणेविरोचते रामी दीप्तः सूर्य इवांशामेः ॥४७॥ 
तमेवंगुणसंपर््ष राम सत्यपराक्रमम्‌ | छोकपालोपम॑ नाथमकामयतमेदिनी ॥४4॥ 
बत्सः अयसि जातस्ते दिष्ठयासौं तव राघवः । दिष्टया पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इव कश्यप३ ॥४९॥ 
बलमारोग्यमायुश्च॒ रामस्थ विदितात्मनः । देवासुरमनुष्येष.. सगन्धर्वोरगेषु च ॥५०॥ 


सेवा तो करते हैं ॥ ३६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र इसी प्रकार सबसे पूछते हैं।जों मनुष्य दुःखी 
होता है रामचन्द्र स्वयं उसके दुःखमे ठुःखी होते हैं ॥ ४० ॥ उनकी प्रसन्‍नतामे रामचन्द्र स्वयं 
प्रसन्‍न द्वोते हैं, जिस प्रकार पिता प्रसन्‍न होता है | वे सत्यवादी धनुर्धारी बृद्धोंकी सेवा करने 
वाले ओर जितेन्द्रिय हैं ॥ ७१ ॥ वे सदा प्रसन्‍त रहते हैं, हँसकर बाते करते हैं शोर सर्वात्मना 
धर्मको प्रधानता देते है, यथावत्‌ सभीके कल्याण करनेवाले हैँ ओर भूगड़ेकी बातचीतसे 
उन्हें प्रसन्‍नता नहीं होती, ऐसी बात न तो वे खुद कहते हैं श्रोर न दूखरोंकी कद्दी पसन्द करते 
हैं ॥ ४२ ॥ पर युक्तियुक्त उत्तर प्रत्युत्तर करनेमें वे बहस्पतिके समान वक्ता हैं, उनकी भहिं सुन्द्र 
है, आाँख बड़ी ओर ताल हैं, वे स्वयं विष्णुके समान हैं ॥४३॥ ये लोकप्रिय राम॑चन्द्र शौय॑ 
( युद्धमें निर्भय रहना ) बी ( स्वयं क्षुमित न होकर शज्रुकों छुमित करना ) ओर पराक्रम 
( युद्धमें शीघ्रताकरनां ) से खदा प्रजापालनमें लगे रहते हैं, अन्वुरागके कारण उनकी इन्द्रियां 
मुढ़ नहीं होगयी हैं, वे यथावत्‌ कार्य करती हैं॥ ४४ ॥ थे समस्त जिलोकका शासन करसकते 
हैं, फिर इस राज्यकी कोन बात । इनका क्रोध ओर इनकी प्रसन्नता कमी व्यथ नहीं जाते ॥३४५॥ 
ये राजनियमके श्रतुसार सदा अपराधियोंको ही दण्ड देते है, निरपराथियोंपर कभी क्रोध नहीं 
करते | रामचन्द्र जिसपर प्रसन्‍न होते है उसको धन देते हैं॥४६॥ रामचन्द्रने अपने मनपर 
अधिकार किया है, उनके गुण समस्त प्रजञाओंके द्वितकारी हैं ओर समस्त मनुष्योंकों प्रसन्‍न 
करनेवाले है | किरणोंके द्वारा प्रदीध्त सूर्यके समान रामचन्द्र अपने इन गुणोंसे शोमित होते 
हैं ॥ ४७ ॥ इन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लोकपालके समान पृथिवी भी 
अपना स्थामी बनाना चाहती है । प्रूथिवीका अर्थ हे पृथिवीपर रहनेवाले मनुष्य ॥ ४८॥ 
आपके पुत्र रामचन्द्र प्रजाकी रक्षा ( राज्यपांलन ) करनेमें समर्थ होगये हैं यह हमलोगोंके 
भाग्यकी बात है, मरीचि प्रजापतिके पुत्र कश्यपम जिस प्रकार पुञरके सभी गुण थे, वेसेहदी गुणी 
रामचन्द्र भी हैं, इनमें भी पुत्रके गुण बतेमान हैं॥ ४७॥ श्रात्मसंयमी रामचन्द्रके बलवान, 
तीरोग ओर दीर्घजीवी दोनेकी कामना देवता, अखुर, मनुष्य, गन्धे ओर नागलोकके बासी 


वाल्मीकीय-रामायणे भर 


आशंसते जनः सर्वों राष्ट्र पुरवरे तथा । आभ्यन्तरश्र बाह्यश्व पोरजानपदों जनः ॥५१॥ 
स्रियो दृद्धास्तरुण्यश्व साये प्रातः समाहिता। । सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः ॥ 
तेषां तबाचित देव लवत्मसादात्समृद्धयताम ।। ५२ ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं सर्वेशत्रानिषहणम । पश्यामों योवराज्यस्थं तब राजोत्तमात्ममम ।॥॥५३॥ 

ते देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकेस्य हिते निधिष्ठम । 
हिताय नः श्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तं वरद त्वमहसि ॥| ५४ ।। 
इत्याष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येष्योध्याकाणडे द्वितीयः सर्मः ॥ २ ॥ 
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गाव 
तृतायः: सगः ३ 

तेषामज्जालिपब्रानि भग्हीतानि स्वेशः । प्रतिशक्षाब्रवीद्राजा तेम्यः प्रियहित बचः || २॥ 

अहो5$स्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । यन्मे ज्येष्ठ प्रिय पुत्र योवराज्यस्थामेच्छय || २ ॥ 

इते पत्याचितान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीव । वासए्ठ वामदेवे च तेषामेवोपशण्बताम ॥ ३॥ 

चेत्र; श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकरुप्यताम || ४ ॥ 

राज्ञस्तूपपते वाक्ये जनधोषों महानभूत । शनेस्तास्मिन्मशान्ते च जनघोषे जनाथिपः | ५॥ 


सभी करते हैं ॥ ५० ॥ श्रन्य राज्यों तथा नगरोंके वासी, देव, मनुष्य, असर आदि इनमें जो 
आंभ्यन्तर शरीर सेवक, वाह्य उदासीन-सभी रामचन्द्रके दीर्धभीवन आ्रारोग्य आदिकी 
कामना करते हैं| ४१ ॥ बूढी ओर युवती स्थ्रियाँ सायंकाल और प्रात:काप्त शुद्ध और स्वस्थ 
होकर मनस्वी रामचन्द्रके कल्याणके लिए देवताओंको नमस्कार करती हैं। तात्पर्य यह कि 
रामचन्द्र सवंप्रिय हैं, उनको युवराज बनाकर आप लोगोंके मनोरथ ही पूरे करेंगे ॥ ५२॥ हे 
राजश्रेष्ठ, सबप्रकारके शत्ुओंकों द्मनकरनेवाले इन्दीवर श्याम ( नील कमलके सद्दश श्याम ) आपके 
पुत्र रामचन्द्रको युवरांजके पदूपर हमलोग देखना चाहते हैं ॥ ४३॥ लोक-कल्य!णर्में लगेहुए 
विष्णुके समान अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उदार हैं--हम लोगोंके कल्याणके लिए-शीघर 
प्रसन्‍ततापूर्वक आपको राज्याभिषेक करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकौयरासायण के अयोध्याकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २॥ 
जजज+ “रह 2५८८८ -- -9.- 


उन सबका म्रस्तकसे लगा हुआ अश्लिरूप कमल ( स्वीकारोक्ति ) श्रहणाकर ( सुनकर ) 
राजा उनलोगोंसे प्रिय श्रोर द्वितकारी बचन बोले ॥ १॥ आप सबलोग मेरे ज्येष्ठ पुत्रको युवराज 
. बनाना चाहते हैं इससे हमारे अतुल प्रभावका पता चलता है ओर हम इससे बहुत प्रसन्‍न 
हैं ॥ २॥ इस धकार उन सबका खत्कार करके राजा दसरथ वसिष्ठ, वामदेव आदि ब्राह्मणोंसे 
पुरवासी ओर जनपद्वासियोंके सामने बोले ॥ ३॥ यह चअैज्चका महीना पवित्र और खुन्द्र है, 
वन फूले हुए हैं, रामचन्द्रके अभिषेककी सब सामप्रियां आप एकत्र करें ॥४॥ राजा द्सरथके ऐसा 
कहनेपर सबलोगोंने एक स्व॒रसे उनका अभिननन्‍द्न किया, जिससे सभामे शोर होगवा | शोरके 
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खा 


वासि्ठ मानिशादूल राजा वचनमत्रवीत्‌ । आभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम ॥ ६ ॥ 
तदद्य भगवन्सपमाज्ञापयितुमहति । तच्छूत्वा भूमिपालस्य वासीष्ठो मुनिसत्तमः:॥ ७॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ञ) स्थितान्युक्तान्कृताअलीन। सुवर्णादीनि रज्ञानि बलीन्सवॉषधीरापिे ॥ ८ ॥ 
गुक्लमाल्याने ,लाजांश्व प्थक्च मधुर्सापषी । अहताने च वासांसि रथ सर्वायुधान्यपि॥ ९॥ 
चतुरड्बर्ल चेव गरजे च शुभलक्षणम । चामरव्यजने चोमेध्वर्ज छत्नं च पाण्डुरम॥९०॥ 
शर्ते च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवचेसाम । हिरण्यशुड्रमपर्भ समग्र व्याप्चर्म च॥११॥ 
यचान्यात्किचिदेष्टच्य॑ तत्सवमुपकल्प्यताम । उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपते। ॥१२॥ 
. अन्तःपुरस्य॒द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च। चन्दनस्ग्मिरच्येन्तां धूपेश्व प्राणहारिभि॥।९३॥ 
प्रशस्तमन्ने गुणवद्ाापैक्षरिपिसेचनम्‌ । द्विजानां शतसाहसख॑ यत्मकाममर्ल भवेत्‌ ॥१४॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्व+ प्रभावेषदीयताम । घृतेदाबिच लछाजाश्व दाक्षिणाश्रापि पृष्कला॥।१५०॥ 
सूर्ये5भ्युदितमात्रे थ्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्रनिमन्ब्यन्तांकर्प्यन्तामासनानिच॥ २ ६॥। 
आबध्यन्तां पताकाइ्च राजमागश्च सिच्यताम। सर्वे च ताछापचरा गाणिकाइच स्वलंकृता।॥९७॥ 
कक्ष्यां द्वितीयामासादय तिट्ठन्तु नृपवेश्मनः । देवायतनचेत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणा।॥१४॥ 
उपस्थापायितव्याः स्पुर्माल्ययोग्याः एथक्प्रथकू । दीघासिबद्धगोधाश्व संनद्धा म्रष्ठटाससः १९ 


शान्‍्त होनेपर राजा द्सरथ ॥ ५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वबसिष्ठसे बोले-रामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिए जिन 
सामग्रियोंकी आवश्यकता हो ॥ ६॥ भगवन्‌, वे सब सामग्रियाँ आप आ्रजही बतलावे । मुनिश्रेष्ठ 
वसिष्ठने राजाके वे वचन छुनकर ॥ ७ ॥ हाथ जोड़कर आगे श्राये हुए राजांके भ्र॒त्योंको आज्ञा दी, 
सुवर्ण आ्रादि रत्न, देवोपहार की सामग्रियां. सब श्रोषधियाँ ॥ ८॥ श्वेत पुष्प, लावा, पृथक्‌ पृथक्‌ 
घी ओर मधु, नये वस्म, रथ ओर सब प्रकारके अस्रशस्त्र, ॥६॥ चतुरक्षिणी सेना, सुन्दर लक्षणोंसे 
युक्त हाथी, दो चामर ओर व्यजन ( पंखा ), ध्वजा ओर श्वेत छुत्ता, ॥ १० ॥ अश्रग्निकि समान 
चमकनेवाले खोनेके सोघड़े, सोनेके सींगवाल्ा ( जिसकी सींग सोनेसे मढ़ी गयीहों ) बेल 
ओर समूचा व्याप्रचर्म ॥ ११५॥ तथा श्रन्य,जिन चीजोंकी जरूरत श्रापलोग समझे उन्हें एकत्र 
करें ओर राज़ाकी अप्िशालामे प्रात!काल इन सब वस्तुओंकी उपस्थित करें ॥ १२ ॥ 
अन्तःपुरके द्वांर तथा नगरके सब द्वार चन्दन तथा मालासे खजाएँ जायें ओर खुगन्धित धृप 
जलाया जाय ॥१३॥ श्रच्छा स्वादिष्ट दृही ओर दूधसे सींचा हुआ अज्न तयार कियाजाय जो सो 
दजार ब्राह्मणोंके उपयोगके लाय ऊ दो ॥१४॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका खत्कार करके घद्द अन्न कल प्रातः्काल 
दिया जाय । घी, दद्दी, लांवा तथां मरपुर दतक्षिणा भी दीजाय ॥ १७॥ कल प्रातःकाल सुर्योद्य 
होनेके पश्चांत्‌ ध्वस्तिवाचन होगा, उसके लिए ब्राह्मणोंकों निमन्त्रित करो ओर उनलोगोंके लिए 
आसनोंकी व्यवस्था करो, उनके ठदरनेकी जगहों पर आसन रखवादों ॥ १६॥ पतांका लगवादो, 
सड़के सिचवादो, सब बाजेवाले ओर नाचनेवालियाँ तयार होकर ॥ १७ ॥ राजाके दूसरे 
अंगने में रहे, देव-मन्द्रों ओर चोराहोंपर अन्न ( भात आदि ), भद्य ( पूञ्री आदि ) 
झोर दृक्षिणा पाने योग्य॥ १८॥ तथा भालासे अ्रचित दोने योग्य ज़ो हैं वे श्रलग-अलग 


वाल्मीकीय-रामायणे १७ 


महाराजाड़नं गूराः प्रविशन्तु महोदयम । एवंव्यादिश्य विभो तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितो ॥२०॥ 
चक्रतुश्वेवयच्छेष॑ पार्थिवाय निवेद्य च | क्रतामित्येव चाब्रृतामाभेगम्य जगत्पतिम ॥२१॥ 
यथोक्तवचरन प्रीतो इर्षयुक्तों द्विनोत्तमों। ततः सुमन्‍्त्र द्यातिमान्राजणा वचनमत्रवीव ॥२२॥ 


किक जी 


रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति | स तथेति प्रतिज्ञाय झुमनन्‍्त्रो राजशासनाव ॥२३॥। 
राम तत्रानयांचक्रे रथेन राथेनां वरम। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथ नृपम ॥२४॥ 
प्राच्योदीच्या:प्रतीच्याश्र दाक्षिणात्याश्र भूमिपा॥म्लेच्छाश्राय श्रयेचान्येवनशिलान्तवासिन;॥२५।। 
उपासांचाक्रिरे [सर्वे ते देवा वासवं यथा। तेषां मध्ये स राजर्पिमेझतामव वासव३ ॥२६॥॥ 
प्रासादस्थोी दशरथों ददशायान्तमात्मजम्‌ | गन्धवेराजप्रतिम छोके विख्यातपोरुषम ॥२७।॥ 
दीपबाई महासत्त्व॑ मत्तमातड़गामिनम । चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदशनम ।।२४॥ 
रुपोदायंगुणेः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम । घमाभितप्ताः पजन्ये क्वादयन्तमिव प्रजा; ॥।२९॥ 
न ततप समायान्त पद्यमानो नराधिपः। अवताये सुमन्त्रस्तु राघव स्यन्दनोत्तमात ॥३ ०॥ 


उपस्थित किये ज्ञांय अर्थात्‌ पहंले देवपुजा करके ब्राह्मणोंकी अन्न, मिठाई आदि 
दी जाय, पुनः चोरादोंपर दक्षिणा बांदी जाय । लम्बी तलवार ढाल ओर कवच 
धारण किये हुए तथा श्वेत वस्त्र अश्रलंकोर आदि धारण किये हुए ॥ १६॥ शूर मद्दाराज- 
के आंगनमें जाँय, जहाँ उत्सव हो रहा है । इस प्रकार श्रधिकारियोंकों श्राज्श देकर वसिष्ठ ओर 
वामदेव ऋषियोंने श्रपना (पुरोद्दितका ) काम प्रारम्भ किया ॥ २०॥ उन लोगोंके करनेके जो काम 
बचे हुए थे, वे भी उन लोगोंने राजासे पूछुकर किये ओर राज़ाके पास जाकर उन लोगोंने कहा कि 
« किया ” ॥ २१ ॥ टिजश्रेष्ठ चसिष्ठ श्र वामदेवने प्रसन्‍न होकर कहा कि जैसा आपने कहा 
वह सब किया गया। तब द्युतिमान्‌ राजा द्सरथने खुमन्चसे कहा ॥ २२॥ आपने रामचन्द्र को 
सुशिक्षित किया है, आप उन्हें शीघ्र बदह्ाँ ले आवे | राजाकी आशासे सुमनन्‍्त्रने भी रामचन्द्रको 
राजसभामें ले आनेकी प्रतिशञ की ॥ २३॥ ओर रथपर चढ़ाकर रथिश्रेष्ठ रामचन्द्रको वहां 
ले आये । उस समय राजा दशरथके पास बेठे हुए ॥ २४ ॥ भ्राच्य ( पूर्व देशांघिपति ), 
उद्दीच्य ( उत्तरदेशके श्रधिपति ), प्रतीच्य ( पश्चिम देशके अधिपति ), दाक्षिणांत्य ( दक्षिण देशके 
अधिपति ) ओर भी स्लेच्छ श्रायराजञा तथा वन पव॑ तमे रहनेवाले राजा, महाराजा दसरथकी 
॥ २५ ।। सेवा करते थे, जिस प्रकार देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं । डन राजाओंके बीचमें रांजर्षि 
द्सरथ देवताश्रोंके मध्यमे इन्द्रके समान मालुम पड़ते थे ॥२६॥ अदारापर बेटे हुए राजा द्सरथ- 
ने आते हुए अपने पुत्रकों देखा, जो गन्धर्वराजके समान था तथा लोकमें जिसके पोरुषकी 
प्रसिद्धि थी ॥ २७॥ वे दीधेबाहु महापराक्रमी मतवाले हाथीके समान चलनेवाले, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुखचाले प्रियद्शन श्रीरामचन्द्र को ॥ २८॥ जो अपने सलैंदर्यसे पुरुषोंकी आंखें 
तथा उदारता आदि गुणोंसे चित्त हरण फरनेवाले हैं, घामसे तपी प्रजाकों जैसे मेघ अह्ादित 
करता है ॥ २६ ॥ वैसे उन र/मचन्द्रको आते देखकर राजा द्सरथ तप्त नहों हुए अर्थात्‌ राम- 
चन्द्रको देखनेकी उनकी इच्छा बढ़ती गयो । खुमन्जने उत्तम रथसे शामचन्द्रको उतारा ॥ ३० ॥ 


१८ ._ अआअयोध्याकाण्डम 


पितुः समीप गच्छन्त पराज्जलिः पृष्ठतोउन्चगाव। स॒ ते केलासशुब्लाम प्रासादं रघुनन्दनः ॥३१॥ 
आरुरोह नृप॑ द्रष्ड सहसा तेन राघवः। स प्रालिरभिप्रेत्य प्रणत/ पित॒रान्तिके ॥३२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्रामों ववन्दे चरणों पितुः । ते दृष्टा प्रणत॑ पार्खे करृताअलिपुट नृपः ॥३३॥ 
ग्रह्मअलो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम । तस्मेचाभ्युद्यतेसम्यड्रमणिकाशनभूषितम ॥३४७॥ 
दिदेश राजा रुचिरें रामाय परमासनम | तथासनवरं प्राप्यः व्यदीपयत राघवः ॥३२५॥। 
स्वयैव॒प्रभया मेरुमुदये विमलो राबे!। तेन विश्राजिता तत्र सा सभाषे व्यरोचत ॥३६॥ 
विमलग्रहनक्षता शारदी द्योरिवन्दना । ते पश्यमानों नृपातिस्तुतोष प्रियमात्ममम ॥२७॥ 
अलंकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम । स ते घुस्थितमाभाष्य पुत्र पुत्रवतां बवरः ॥३८॥ 
उवाचेद॑ वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । ज्येष्टायामसि मे पत्न्यां सदश्यां सदश।सुतः ॥३९॥ 
उत्पन्नस्त्व॑_गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः | लया यतः प्रजाश्रमाः स्वगुणेरनुराज्िताः ॥४०॥ 
तस्मारत्त्व॑ पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्नाहि । कामतस्त्व प्रकृत्येत निर्णोतों गुणवानिति ॥४९॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्न वक्ष्यामि ते हितम । भूयों विनयमास्थाय भव नित्य जितेन्द्रि/ः ॥४२॥ 
कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च। परोक्षया वतेमानों उत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४३॥ 


रामचन्द्र पिताके पास चले ओर उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े सुमन्‍्त्र चले | कैलांस पर्चवतके शिखर- 
के सेमाम कोठेपर रामचन्द्र ॥ ३१॥ पिताकों देखनेके लिए छुमन्त्रके साथ चढ़े, पिताके 
समीप पहुँचकर हाथ जोड़कर और नप्न होकर ॥ ३२॥ अपना नाम लेकर रामचन्द्रने पिताके 
चरणोंको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किये हुए रामचन्द्रको देखकर राजा द्स- 
रथने ॥३३॥ प्रियपुत्र॒की अब्जलि पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर आहिड्न किया तथा मणिओर 
काश्चवनसे सजा इुआ ॥ ३४ ॥ श्रेष्ठ ओर सुन्दर शासन उनको दिया | रामचन्द्रने उस आसनको 
शोभित किया॥३५॥जिस प्रकार निर्मल सूर्य अपनी प्रभासे उद्यके समय मेरुकों शोमित करते हैं। उस 
समय रामचन्द्रके द्वारा प्रकाशित वह सभा भी प्रकाशित हुई ॥३६॥ जिस प्रकार सुन्द्र ग्रह नक्तन्र 
वाला शरद्‌ ऋतुका आकाश चन्द्रमासे शोमित द्वोता है। उस प्रिय पुत्रकों देखते हुए राजा दूस- 
रथ प्रसन्‍न हुए ॥ ३७ ॥ दर्पणमे प्रतिविम्वित अपने प्रतिबिम्बके समान अलंकृत रामचन्द्रको 
देखकर राजा द्सरथ सन्तुष्ट हुए । पुत्रवानोंमे श्रेष्ठ राजा दसरथ रामचदर्धके यथास्थान बेंठजाने 
. पर उन्हें सम्बोधित करके ॥३८॥ यह वचन बोले, जैसे कश्यप ( इन्द्रके पिता ) इन्द्रसे बोलते हों । 
तुम मेरी बड़ी मदारोनीके, जो मेरे अनुरूप है, योग्य एच्र हो ॥३७॥ राम, तुम मेरे औरस पुत्र हो, 
गुणोंसे श्रेष्ठ दो ओर मेरे प्रिय हो । तुमने अपने गुणोंसे हमारे राज्यकी प्रजाकों प्रसन्‍न किया है 
॥ ४० ॥ श्रतएव जब पुष्य नक्षत्रसें चन्द्रमा आयें तब तुम युवराज़का पद अहण करो । शअ्रपनी 
इच्छासे ह्वी प्रकृतिने ( प्रजा, राजकर्मंचारी आदि ) तुम्हें गुणवान्‌ बतलाया है, युचराजके योग्य 
. समझा है ॥७१ ॥ पुत्र, तुम गुणवान्‌ हो तथापि स्नेहके कारण तुम्हारे दितकी बाते कद्दतां हू- 
ओर अधिक विनीत होकर खदा जितेन्द्रिय बने रदहदों ॥ ४२॥ काम क्रोधसे उत्पन्न होनेवाल्े व्यसन, 
स्त्री, युत आदिका त्याग करो । परोक्ष ओर प्रत्यक्ष वृक्षिसे प्रजञाका न्याय करो । दुतोंके द्वारा 
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अमात्यप्रशती! सर्वा! भजाश्रेवानुरक्षय । कोष्ठागारायुधागारेःकृत्वा संनिचयान्बहून्‌ ।।४४॥। 
इृष्टानुरक्तमक्रृतियं/ पालयाति मेदिनीम । तस्यनन्दान्तामत्रागिलब्ध्वासतामेवामराः ॥।४५॥ 
तस्मात्पुत्र॒त्वमात्मानं नियम्यैव समाचर । तच्छुत्वा सुद्ृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥४६॥ 
त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्याये न्‍्यवेदयन्‌ । सा हिरण्यं च गाश्चेव रत्नानि विविधानिच ॥४७॥ 
व्यादिदेश प्रियाख्येम्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा | अथाभिवाद्य राजान॑ रथमारुह्य राघवः ॥ 
ययो स्व झुतिमद्रेश्म जनोघेः प्रतिपुजितः || ४८ ॥ 
ते चापि पोरा नूपतेवचस्तच्छूत्वा तदा छाभामिवेष्टणाशु । 
नरेन्द्रमामन्ज्य गहाणि गत्वा देवान्समानचैराभिप्रहष्ठा। ॥ ४९ ॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येज्योध्याकारुडे तुतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 


जज डसअससस मय: (के 








कक... २. आयरमस/म्पकक, 


५ ५१ 
क्‍ चत॒थः सगेः ४ 
गतेष्वथ नृपो भूयः-पोरेषु सह मन्जिमिः । मन्त्रयित्वा ततश्रक्रे निश्चयज्ञ/ स निश्चयम॥ १॥ 
श्व एव पुष्यो भाविता श्वोडभिषेच्यस्तुमे सुत) रामो राजीवपन्नाक्षो युवराज इति प्रभ।॥२॥ 


प्राप्त सम्वाद परीक्षा वृत्ति है श्रोर स्वयं राजसभाम बैठकर प्रमाणों द्वारा निर्णय करना प्रत्यक्ष 
तृत्ति है ॥ ७३ ॥ अमात्य, सेनापति आदि तथा समस्त प्रजाको प्रसन्‍न रखो । धान्‍्य-राशि अस्- 
शस्त्र तथा होरा आदि विविध रत्नोंका सश्लय करो ॥४४॥ जो राजा, प्रजा राज़कमंचारी आदिको 
सन्‍्तुष्ट रखकर ( राज़्ाका प्रेम उनमें श्रोर उनका प्रेम राजामें हो ) राज्यशासन करताहै उसके मित्र 
उसीप्रकार प्रसन्‍न होते हैं जिस प्रकार अम्गत पाकर देवता ॥४५ ॥ हे पुत्र, तुम अपनेको वश करके 
मेरे उपदेशके श्रनुसार काम करो । राजा द्सरथके ये वचन सुनकर रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले 
उनके मित्रोंने ॥ ७६ ॥ शीघ्रतापूवेक आकर को खल्यासे सब बाते बतलायीं । स्त्रियोंम श्रेष्ठ कौस- 
ल्याने खोना, गो तथा अनेक प्रकारके रत्न ॥ ४७ ॥ उन प्रियसम्वाद्‌ कद्दनेवालोंको दिये | रामचन्द्र 
राज़ाको प्रयामकर तथा रथपर चढ़कर अपने सुन्दर भवनमें गये | उस समय जन समूहने उनकी 
पूजा की ॥ ४८ ॥ नगरवासियोंने भी राजा द्सरथके वे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा की और 
इष्ठप्राप्तेके समान आनन्दित हुए । अपने-अपने घर जाकर प्रसन्‍नता पूर्वक उनलोगाने देवताओं - 
की पूजा की ॥ ७६ ॥ द क्‍ 
आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायण के अयोध्याकाण्डका तीसरा सगे समाप्त ॥ ३ ॥ 
' “+--+++ 6“४#5-००७.छह]-............ 

राजसभासे पुरवासियोंके चले जानेपर राजाने मन्त्रियोंके साथ पुनः विचार किया । राजा दस 
रथ विचारके विधानको जांनते हैं (कहां विचार करनों चाहिए, किसके साथ विचार करना चाहिए . 
आदि ) | इस प्रकार विचारकरके राजाने निश्चय किया ॥१॥ राजाने निश्चय किया कि कलही पुष्प 
योग द्वोगा, कल द्वी मेरे पुत्रका अभिषेक किया जाय, कमलनयन कल ही युवराज बनाये जांयेँ ॥२॥ 





२७  अयोध्याकाण्डम 





अथान्तगृहमाविष्य राजा दशरथस्तदा। सूतमामन्त्रयामास॒ राम पुनारेहानय ॥ ३ ॥ 
पातियृह्य तु॒तद्ठाक्य सूतः पुनरुपाययों। रामस्य भवन ज्ञीघ्रं राममानयितुं पनः ॥ ४॥ 


द्राःस्थैरावेदितं तस्य रामायागमरन पुनः । श्रुस्वैव चापि रामस्तं प्राप्त शड्भान्वितो5भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चने त्वरितों रामो वचनमत्रवीत्‌ | यदागमनकृत्य॑ ते भूयस्तदबूह्णेघतश) ॥ ६॥ 
तमुवाच ततः सूतो राज! ला द्रष्दुमिच्छाति । श्रुत्वा प्रमाणं तत्र तव॑ गमनायेतराय वा | ७॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोषपि त्वरयान्वितः । प्रययो राजभवन पुनद्वैष्द नरेश्वरम | ८॥ 
ते श्रुत्ता समनुप्राप्त राम दशरथों नृपः | प्रवेशयामास सह विवश्षुः प्रियमुत्तमम || ९ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघवों भवन पितुः। ददश पितर द्रात्मणिपत्य कृताझलिः ॥१०॥ 
प्रणमन्त तमुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः । प्रादिश्य चासने चास्मे राम च पुनरत्रवीत ॥११॥ 
राम इद्धोडरिमि दीघोयुभक्ता मोगा यथेप्सिता:। अन्नवाद्रिः ऋतुशतेय्यथरेष्० भूरिदक्षिणे: ॥१२॥ 
जातमिष्ठमपर््य॑ में ल्मद्यानुपम भुवि। दत्तामिष्टधीत॑ च मया पुरुषसत्तम ॥२३॥ 
अनुभूताने चेष्टानिं मया वीर सुखान्यापे । देवाषीपताविध्राणामनृणो5स्मि तथात्मन; ॥१७॥ 
न किंचिन्मम कतैव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ | अतो य्त्वामहं ब्ूयां तन्‍्मे तव॑ कर्तमहीसि ॥२५॥ 
अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामैच्छन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमाभिषेक्ष्यामि पुत्र॒क ।२६॥ 


अपना यह निश्चय प्रकाशित करके राजा दसरथ रानियोंके महलमें गये भ्रोर उन्होंने सुमन्‍्त्रकों बुला 
कर रामचन्द्रको अपने पास पुनः ले आनेके लिए कटद्दा ॥३॥ राजाकी श्राज्ञा मानकर सारथी शीघ्र 
ही उनको पुनः ले आनेके लिए रामचन्द्रके भवनमें गया ॥४॥ द्वारपालने सारथिका पुनः 
आना बतलाया | सारथिका पुनः आना खुनकर ही रामचन्द्र शद्भित हुएण। श्रर्थात्‌ शीघ्रही 
पुनः बुल्ानेका कारण जाननेके लिए व्याकुल हुए ॥५॥ रामचन्द्रकी आंशासे सारथि उनके 
सामने गया, रामचन्द्रने कह्ा--तुम्हारे पुनः आनेका जो कारण हो वह आश्चन्त कह सुनाओ्ो ॥६॥ 
सारथिने कहा--आपकफो राजा देखना चाहते हैं, इसके बाद जाने ओर न जानेके लिए आप स्वाधीन 
हैं ॥ ७ ॥ साश्थिका यह वचन सुनकर रामचन्द्रभी शीघ्रता पूवंक राजाको देखनेके लिए राजभघष- 
नमे गये ॥८॥ रामचन्द्र आ गये है यह जानकर राजा दसरथने अपने पास उन्हें बुलाया । वे राम- 
चन्द्रसे उत्तम प्रिय संवाद कहना चाहते थे ॥६॥ राजमवनमें घुसतेद्दी रामचन्द्रने दुरसे दी पिता- 
को देखा ओर साष्टाक़ प्रणाम करके हाथ जोड़ा ॥ १० ॥ प्रणाम करते हुए पुत्रको राजाने उठाकर 
अआलिज्ञन किया, बेठनेके लिए उनको आखन देकर पुनः वे बोले ॥ ११५॥ रामचन्द्र मैं बूढ़ा ह', 
बड़ी उमर मेने पायी है, मनमाने भोग मैने भोगे हैं । अन्नप्रचुर तथा पूरी दक्षिणावाले सैकड़ों 
यज्ञ मैने किये हैं ॥ १५ ॥ संसारमे जिसके समान दूसरा नहीं है वैसा बाडि छुत पुत्र तुम उत्पन्न हुए 
हो । हे पुरुषश्रेष्ठ, मेने दान किया है, यज्ञ कियां है और अध्ययन किया है ॥ १३॥ वीर, मने 
वाडिछित खुख पाये हैं। देवता, ऋषि, पितर, भ्ाह्मण तथा अपनेसे भी मैं उऋण हो चुका हु' ॥१७॥ 
तुम्दारे अभिषेककों छोड़कर मुझे ओर कुछ बाकी नहीं है, श्रतः जो में कह' बह तुम मेरे लिए करो 
॥ १४ ॥ आज प्रज्ञा तथा राजकमंचारी आदि सभी तुमको अपना राजा बनाना चाद्दते हैं, अत- 
रे 
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आप चाद्याशुभान्राम स्वम्ान्पश्यामे राघव । सनिधाता दिवोल्काब्च पतन्ति हि महास्वना॥।१७॥ 
अवष्टब्ध॑ च में राम नक्षत्र दारुणग्रहैः । आवेदयन्ति देवज्ञाः सर्योद्रारकराहुमि। ॥१८॥ 
प्रायेण च निमित्तानामीदरशानां समुद्गवे । राजा हिं शत्युमाम्ोति घोरां चापदमच्छति ॥१९०॥ 
तद्यावदेव में चेतों न विमुह्याति राघव। तावदेवाभिषिश्चस्त्र चला हि प्राणैनां मातिः ॥२०॥ 
अद्य चन्द्रोडभ्युपगमत्पुष्यात्पू्व. पुनवैश्युम । शव पृष्ययोग नियत वक्ष्यन्ते देवावेन्तका। ॥२१॥ 
तत्र पुष्येडभिषिश्षस्व॒मनस्त्वर्यतीव माम । खस्त्वाहमभिषेक्ष्याम योवराज्ये परंतप ॥२२॥ 
तस्मात्त्वयाग्रप्रश्नाते निशेयं नियतात्मना । सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तशायिना ॥२३॥ 
सुहृदश्चाममत्तास्तां रक्षन्वद्य समन्ततः । भवन्ति बहुविश्नाने कार्याण्येवविधानि हि ॥२४॥ 
विप्रोषितश्व भरतो यावदेव पुरादितः | तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्कालों मतों मम ॥२५।॥ 
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कार्म खल़ सतां हत्ते श्राता ते भरत$स्थितः । ज्येष्ठानवर्ती धमोत्पा सानुक्रोशों जितोन्द्रिय/ ।२६॥। 
कि नु चित्त मनुष्याणामानैत्यामिति में मतम्‌ | सतां च धर्मनित्यानां करतशोमि च राघव ॥२७॥ 
इत्युक्तः सो5भ्यनुज्ञातः शवो भाविन्यमिषेचने । व्रजेति रामः पितरमाभिभाष्याभ्ययाहुहम ।।२४॥ 


एव बेटा, में आज तुम्हारा युवराजके पद्पर अभिषेक करूगा ॥ १६॥ पर रामचन्द्र, में आज 
अशुभ स्वप्त देख रहा हूं । वज्ञपातके साथ बड़े शब्द्से, आकाशसे, उढकाका गिरना मेने देखा है 
॥ १७ ॥ मेरा जन्मनक्षत्र सूर्य मझुल ओर राहु इन दारुण गअ्रहोंसे आक्रान्त हुआ है यह ज्योतिषियोंने 
बतलाया है ॥ १८॥ प्रायः ऐसे निमित्तोंके उत्पन्न दोनेपर या तो राजाकी मृत्यु होती है या ओर 
कोई बड़ी विपत्ति आती है ॥ १६ ॥ श्रतण्व जब तक मेरा चित्त तुम्हारे योवराज्याभिषेकके संबंध 
में स्थिर बना रहे-उसके विरुद्ध दूसरा कोई विचार मेरे मनमे न आवे-रामचन्द्र, तभी तक तुम 
अपना अभिषेक करालो, क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चश्चल हुआ करती है ॥२०॥ आज पुष्यके पूर्व 
वर्ती पुनवंसु्म चन्द्रमा आया है, श्रतः कल पुष्ययोग होना निश्चित है यह ज्योतिषीगण कहते हैं 
॥ २१ ॥ उसी पुष्ययोंगमें अभिषेक करो ऐसा मेरा मन शीघ्रता कर, रहा है | है परन्तपा कल योव- 
राज्य पदपर में तुम्हारा अभिषेक करू गा ॥२२॥ इस कारण इस समयसे लेकर यह संसूची रात 
वधू सोताके साथ नियमपूर्चक बिताश्रो ओर पल्ँगपर कुश बिछाकर सोझो॥ २३॥ तुम्हारे 
मित्र सावधान होकर चारो ओर से आज तुम्दारी रक्ता करे, क्योंकि ऐसे कार्मोमें अनेक विप्न हुआ 
करते हैं ॥२४॥ जब तक भरत यहांसे-इस नगरसे--विदेश गये हुए हैं उसो बो बमें तुम्हारा भ्रभि- 
पेक हो जाना मुझे डचित प्रतीत होता है # ॥२५॥ तुम्हारा भाई भरत सज्ञनोंके मार्ग स्थिर है, 
अपने जेछ प्राताका अनुगमन करनेवाला हे, धर्मात्मा है, दुयालु श्रोर जितेन्द्रिय है ॥ २६॥ परन्तु 
मनुष्योंका मंन स्थिर नहीं रहता है ऐसा मेरा मत है । धर्मात्मा सज्ञनोंका मन परोपकार करनेके 
पश्चात्‌ शोभता है॥२७॥ ऐसा कहरूर राजाने कल होनेवाले अभिषेकके लिए रामचन्द्रको 

# राजा दसरथने केकयीसे विवाह्द करनेके समय इस बातकी प्रतिज्ञा की थी कि मेरी इस रानीके गर्भसे उत्पन्न 
पुन्न मेरे राज्यका अधिकारी होगा । पर इस समय इस प्रतिज्ञाके विपरीत दूसरे पुत्नके राज्याभिषेककी वे तयारी 
काते हैं, अतगव भरतके आगमनतसे वे डरते हैं । इसी बातको स्मरण करके राजाकी यह यक्ति है | 


१९ अयोध्याकाण्डम 


प्रविश्य चात्मनों वेश्म राज्ञादिष्टेडभिषेचने । तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्त/पुरं ययो ॥२९॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातर क्षोमवासिनीस । वाग्यतां देवतागारे दर्दर्शायाचतीं अियम ।॥॥३०॥ 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। सीता चानायिता श्रुत्वा प्रिय रामाभिषेचनम।। ३ २)। 
तस्मिन्कालेडप कोसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणन च ।।३२॥। 
श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योवराज्येडमिषेचनम्‌ । प्राणायाप्रेन पुरुर्ष ध्यायमाना जनादनम ॥३ ३॥। 
तथा सनियमामेव सो5मिगम्यामिवाद्य च। उवाच वचन रामो ह्षयेस्तामिदं वरम ।|३४॥ 
अम्ब पित्रा नियक्तोउस्पि प्रजापालनकर्माणि | भविता श्वोडमिषेकों मे यथा में शासन पितुः।।३५॥। 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीय मया सह | एवमुक्तमुपाध्यायेः स हि मामुक्तवान्पिता ।३६॥ 
यानि यान्यत्र योग्याने शो भाजिन्याभिषेचने । ताने मे मड्गलान्यद्य वेदंहाअ्रव कारय ॥३७॥ 
एतच्छुत्वा व कौसल्या चिरकाणाणैकाइनक्षितम। हषेबाष्पाकुर्लं वाक्यामंं राममभाषत ॥रे४॥- 


की + 


वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त॑ श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्व नन्‍्दय।। ३९) 
कल्याणे बत नक्षत्र मया जातो5सि पृत्रक । येन त्वया दशरथों गुणैराराधितः पिता ॥।४०॥ 
अमोध बत मे क्षान्त पुरुषे पुष्करेक्षणे। येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्र तां सेश्रयिष्याति ।।४२॥ 


जानेकी आज्ञा दी । रामचन्ध्र पिताकों प्रणाम करके अपने घर गये ॥ श८॥ राजासे श्रभिषेककी 
आशा सुनकर राभमचन्द्र अपने घरमें गये ओर वहासे शीघ्रही निकल कर माताके महतलोंमे गये 
॥ २६ ॥ वहां रामचन्द्रने अपनी माताकों देवभवनमे देखा, उस समय वे देवाराधन कर रही थीं, 
रेशमी बस्तर पहने हुई थी, मोन होकर देवताश्रोंसे प्रजाके कल्याणकी प्रार्थना कर रही थीं ॥ ३० ॥ 
सुमित्रा ओर लक्ष्मण वहां पहलेसे दी आये हुए थे। श्रोर रामचन्द्रके अभिषेकका प्रिय संवाद सुन 
कर सीता भी बुलायी गयों थी ॥३१॥ उस समय भी कोसद्याकी आंखे बन्द थीं, वे ध्यान कर रही 
थीं, सुमित्रा खीता ओर लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३२॥ पुष्पयोगमे पुत्र रामचन्द्रका 
राज्याभिषेक होगा इस संवादको खुनकर वे जनादुन पुरुषका प्राणायामके द्वारा ध्यान कर रही थीं 
॥ ३३ ॥ इस प्रकार नियम बेठी हुई माता कोसल्याके पास जाकर रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया, 
ओर उनको प्रसन्‍न करते हुए उनसे यद्द उत्तम वचन बोले ॥ ३७ ॥ माता, पिताने मुझे प्रजापालन 
के काममें नियुक्त किया है। पिताकी आज्ञासे कल मेरा राज्याभिषेक होगा ॥ ३५ ॥ सीताकों भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा, यह बात उपाध्यायोंने पितासे कही है ओर पिताने 
मुझसे कद्दी हे ॥ ३६ ॥ कल होनेवाले अ्भिषेकके लिए जो-जो मज्ल विधान उचित हों, वह्ठ सब 
मुझको ओर सीताकों कराओ्रो ॥ ३७ ॥ बहुत दिनोंसे चाहे हुए इस मनोरथकों खुनकर 'कोसल्याकी 
आंखे आनन्द्जलसे पूर्ण हो गयीं, वे रामचन्द्रसे बोली ॥३८॥ बेटा राम, चिरंञीवी होओ, तुम्हारे 
शत्रुओंका नाश हो। तुम कव्याणसे युक्त होकर मेरे तथा सुमित्राके स्वज॒नोंको आ्रनन्दित करो 
॥ ३६ ॥ वत्स, श्रेष्ठ नक्षत्नमं तुम मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए हो, इसी कारण तुमने अपने श्रेष्ठ गुणोंसे 
पिता दसरथफो प्रसलम किया है ॥ ७५ ! पुण्डशीकाज्ष भगवान्‌की मेरों आराधना सफत हुई 


बाल्मीकीय-रामायणे क्‍ २० 





इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो श्रातरमत्रवीत्‌। प्राअलि प्रह्मासीनमभिवीक्ष्य स्मयज्ञिव ॥४२॥ 
लक्ष्मणेयां मया सार्थ प्रशाधि ते वसुन्धराम । द्वितीय मेउन्तरात्मान त्वामिय श्रीरुपस्थिता ।।४ ३॥। 
सोमित्रे भहद्ष्य मोगांस्व्वमिष्ठान्शज्यफलाने च। जीविते चापि राज्य च ्वदर्थभामिकामये ।।४४७॥। 
उत्युक्वा लक्ष्मण रामो घातरावमिवाद्य च्‌ । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययों स्व च निवेशनम।।४५।। 
इत्याष श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकारडे चतुथः सर्गः ॥ ४ ॥ 
गना मिल्क कल्नया+-+ 


पश्चमः सगेः ५ 


सादिश्य राम नूर्पीतिः श्वोभाविन्यभिषेचने। पुरोहित समाहूय वसिष्ठमिदसब्रवीत्‌ || १ ॥ 
गच्छोपवार्स काकुत्स्थ कारयाद्य तपोधन । अयसे राज्यछामाय वध्या सह यतबत ॥ २॥ 
तथोति च स राजानमुक्त्ता वेदविंदां वरः। स्वये वासेष्ठी भगवान्ययों रामनिवेशनम ॥ ३ ॥ 
उपवासयितु वीर मन्जविन्मन्त्रकोविदम । ब्रा्म रथवरं यक्तमास्थाय सुध्ृतत्रतः।॥ ४ ॥ 
स॒रामभवन प्राप्य पाण्डुराश्नघनप्रभभ | तिसू कक्ष्या स्थेनेव विवेश मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ 
 तमागतम्पषिं. रामस्तवरज्षिव ससंश्रमम्‌ । मानयिष्यन्समानाई निश्चक्राम निवेशनात्‌ || ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणो5थ रथाभ्यार्श मनीषिण! । ततोडबतारयामास परिशक्य रथात्स्वयम ।। ७ ॥ 


जिससे इृद्वाकु राजलक्मी तुझे प्राप्त होगी ॥ ४१॥ माताकी ये बाते सुनकर राम॑चन्द्र उस भाई 
से मुस्कराते हुए बोले जो हांथ जोड़े हुए था ओर विनीत था ॥ ४२ ॥ हच्मण, मेरे साथ तुम इस 
पृथिवीका शासन करो, तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लच्मी तुम्हें प्राप्त हुई है । ७॥॥ लच्मण, 
वाडिछुत भोग ओर राज्यफल भोगो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिए है ॥७४॥ लच्मणसे 
ऐसा कहकर तथा दोनों माताओंको प्रणाम कर भ्रोर सीताको श्राज्ञा देकर, रामचन्द्र अ्रपने 
भवनमें गये ॥ ४५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 

कल द्वोनेवाले अभिषेककी सूचना रामचन्‍्द्रकों देकर राज़ाने पुरोहित वसिष्ठको बुल्लाकर उनसे 
यह कहा ॥ १ ॥ हे नियमशील तपोधन, जाइए कट्याणके लिए ओर राज्यलाभके लिए सीताके 
साथ रामचन्द्रकों उपवास कराइए ॥ २॥ वेदशोमें श्रेष्ठ चसिष्ठने राजाकी आशा स्वीकार की ओर 
वे स्वयं रामचन्द्रके स्थानपर गये ॥ ३॥ मन्जवेत्ता तथा घ्तधारी वसिष्ठजी ब्राह्मणोंके चढ़ने 
योग्य रथपर चढ़कर भन्त्रश रामचन्द्रको उपवास करानेके लिए उनके स्थानपर गये ॥ ४ ॥ 
 शवेतमेघके समान रामचन्द्रके मवनपर थे गये, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी तीन द्वारतक रथपर ही गये 
॥ ४ ॥ मुनि आये है, यह सुनकर शीघ्रताके साथ आद्रपूर्वंक उनका सम्मान करनेके लिए राम- 
चन्द्र अपने घरसे निकले ॥ ६॥ शीघ्रतापू्वेंक वसिष्ठके रधके समीप शझ्राकर हाथसे हाथ घर 
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स चेन प्रश्नितं दृष्ठा संभाष्याभिप्रसाद्य च। प्रिया हषयन्राममित्युवाच पुरोहित! ॥ < ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यक्त्व॑ राज्यमवाप्स्यासि । उपवास भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नशाधिपः । पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥२०॥ 
इत्युक्वा स तदा रामपृपवारस यतत्रतः । मन्जवत्कार्यामास वेदेद्या सहिते शुचिः ॥११॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो रामानेवेशनात्‌ ॥१२॥ 
मुहृद्विस्तत्र रामोडपि सहासीन। भियंवदे! | सभाजितों विवेश्ञाय ताननज्ञाप्प सर्वश) ॥९३॥ 
हनारीनरयु्त रामबेश्म तदा बसी । यथा मत्ताद्रजगणं प्रफुलनलिन सरः ॥१७॥ 


2 फि 


स॒ राजभवनप्रख्यात्तस्माद्ामानवेशनात । निर्गत्थ दहशे मार्ग वासष्ठो जनसंहतम ।२५।॥ 
. हन्दरन्दरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । बश्नवुरभिसंबाधा. कुतूहलजनैरताः ॥९६॥ 
जनहवन्‍्दोमिसंघर्षहरषैस्वनहतस्तदा | बभूव राजमागस्य सागरस्येव निःस्व॒नः ॥१७॥ 
सिक्तसंमृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी | आसीदयोध्या तद॒हः समुच्छितगहध्वजा ॥१८॥ 
तदा हययोध्यानिलयः सख्नीबालाकुलो जनः । रामाभिषेकमाकाड्स्तन्नाकाइसक्षन्नुदय रवे! ॥१९॥ 
. प्रजालंकारभूत॑ च जनस्यथानन्दवर्धनम । उत्सुको5भूज्जनो द्रष्टु तमयोध्यामहोत्सवम ।॥२०॥ 


कर स्वयं उन्हे रथसे उतारा ॥ ७॥ विनीत रामचन्द्रकों देखकर उनसे कुशल पूछकर प्रियवचन 
के योग्य रामचन्द्रको प्रसन्‍न करते हुए पुरोहित बोले ॥ ८ ॥ राम, तुम्हारे पिता तुमपर प्रसन्‍न है 
इसीसे तुम राज्य पा रहे हो, सीताके साथ आज तुम उपचास करो॥ & ॥ कल प्रातःकाल पिता 
राजा दशरथ युवराजके पद्पर तुम्हारा अभिषेक करंगे, जिस प्रकार नहुषने ययातिका अभिषेक 
किया था ॥ १०॥ ऐला कहकर, शुद्ध ओर संयमी गुरुने जानकोके साथ रामचन्द्रसे उपवासका 
संकरप मन्त्रपूर्वक कराया ॥ ११ ॥ राजा द्सरथके शुरू ' वसिष्ठकी रामचन्द्रने विधिपूवक पूजा 
की, रामको यथावत्‌ उपदेश देकर वे उनके भवनसे गये ॥ १२१ ॥ रामचन्द्र भी प्रिय बोलनेवाले 
मित्रोंके साथ बठे थे। मित्रोंने उनकी पूजा की, रामचन्द्र मित्रोंको जानेकी आज्ञा देकर अपने भधनमे 
गये ॥ १३ ॥ प्रसन्‍न स्त्री पुरुषोंसे रामचन्द्रका भवन उस समय उस तालाबके समान भालूम 
होता था जिसमें कमल खिले हों ओर पक्षिगण प्रसन्‍न हों ॥ १७ ॥ राजभवनके समान रामचन्द्रके 
. उस भवन्रसे निकलकर वसिष्ठने भार्गको आदमियोंसे घिरा देखा ॥ १५॥ अभिषेक देखनेके 
कुतूदलवचाले द्लके दल पुरुषोंसे अयोध्याकी सभी सड़के भरगयी थी, उनपर चलना कठिन द्दोगया 
था ॥ १६॥ तरइ्के समान जनसमूहकी भीड ओर हृषंध्वनिसे सड़के' भरगयी थीं, श्रतए्व वहांसे 
समुद्रके समान ध्वनि निकलती थी ॥१७॥ उस दिन अयोध्याकी सड़के सींची गयी थीं ओर बुद्दारी 
गयी थीं, शोभा बढ़ानेकेलिये घरोंपर वनमालाएँ लट॒कायों गयीं थीं, ओर ध्वजाएँ फह- 
रायीं गयीं थीं ॥ १८ ॥ उस दिन स््री बाल पुरुष सभी रामचन्द्रका शज्याभिषेक देखनेके लिए 
उत्सुक थे, लभी व्याकुल थे, अतएव थे चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो, क्‍योंकि सूर्योदय होने दी 
पर रामाभिषेक दोनेवाला था ॥१&॥ जिस उत्सवमे प्रजागण भूषित होंगे, जिस उत्सवकों देखकर 
सभी आनल्दित होंगे, अयोध्याके उस मद्दोत्सवको देखनेके लिये सभी उत्सुक हुए थे ॥२ण। पुरोहित 
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एवं तज्जनसंबाध राजमार्ग पुरोहितः । व्यूहज्निव जनों ते शने राजकुर् ययों ॥२१॥ 
सिताश्रशिखरप्रर्यं॑ प्रासादमधिरुत् च। समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पातिः ॥२२॥ 
तमागतमाभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासन नृपः | पप्नच्छ स्वम्त तस्मे क्ृतामत्याभेवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तेन चेव तदा तुल्य सहासीना। सभासदः । आसनेभ्यः समुत्तस्थु: पृजयन्तः पुरोहितम ।२४॥ 
गुरुणा ल्वभ्यनुज्ञततों मन॒ुजोध॑ विस॒ज्य तम । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहों गिरिगुहामिव ॥२५॥ 

तदग्र्यवेषममदाजनाकुर्ल महेन्द्रवेश्यमतिम॑ निवेशनम । 

व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः शशाव तारागणसंकुर्ल नभ। ॥ २६ ॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाएडे पश्चमः सर्ग: ॥ ५ ॥ 
“-+_ 5“5४<-९.४”३++४-....क.- 


पृष्ठ: सगेः ६ 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानस! । सह पता विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ | १॥ 
प्रश्न शिरसा पात्रीं हविषों विधिवत्ततः। महते देवतायाज्य जुहव ज्वलितानले ॥ २॥ 
शेष च हावेषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मन।प्रियम्‌ । ध्यायन्नारायणं देव स्वास्तीणं कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥। 


वसिष्ठजी उसी राज्यमा्ग पर आये, जो मनुष्योंकी भीड़से भरगया था । पुरोहितने उस ज़नसमूह- 
को व्यूहके रूपमे बनाया ओर बहांसे वे धीरे-धीरे राजसवनमे गये ॥२१५॥ हिमालयके समान ऊँची 
अटारीपर चढ़कर पुरोहित राजांसे मिले, जैसे बृहस्पति इन्द्रखे मिले द्वों ॥९९॥ पुरोद्दितको आया 
देखकर राजाने उठकर उनसे पूछा, क्या आपने मेरा अ्भिप्राय सिद्ध किया, पुरोहितने उत्तर दिया, 
हाँ किया ॥२३॥ डस समय राजाके साथ जो सभासद्‌ राजसभामे बेठे थे वे भी पुरोहितका सम्मान 
करनेके लिए अपने-अपने आसनोंसे उठे ॥२४॥ शुरुवसिष्ठकी श्राशासे राजाने सब सभासदोंको जाने 
की आ्राश्ञा दी ओर वे स्वयं रनिवासमें गये, जैसे सिद्द पव॑तकी कन्द्रामें गया हो ॥ २५॥ उस 
समय रनिवास सुन्दर वेश धारण करनेवाली स्ल्रियासे भरा हुआ था, उस समय वह इन्द्रके महत्- 
के समान मोलुम होता था, ताराशोंसे भरे आकाशको जैसे चन्द्रमा शोमित करता है उसी प्रकार 
राजाने जाकर उस रनिवासको शोभिंत किया ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पांचवां सगे समाप्त ॥ ५॥ 
द पाए 7४ौ--८&&८०९ ४८ 92/०४०....उम 


पुरोद्दितके जानेपर रामचन्द्रने सावधानचित्त होकर रुनान किया और विशालाक्षी पत्नीके 
साथ नारायणके समीप गये ( टीकाकारोंने इसका श्रर्थ लिखा है कि वे. नारायण बनगये अर्थात्‌ 
वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं इस बातका उन्होंने स्मरण किया )॥ १ ॥ उन्होंने विधिपूर्वक हविका पात्र 
लिया, उरू पातच्से घी लेकर जलती आगम महान देवताके उद्देश्यसे हवन किया ॥ २॥ हवनसे 
बचे ह॒विषका उन्होंने भोजन किया ओर अपनी मनोरथसिद्धिकी प्रार्थना की | नारायणदेवका ध्यान 


२३ .. अयोध्याकाण्डम 


वाग्यतः सह वेदेल्या भूत्वा नियतमानस!। श्रीमत्यायतने विष्णो! शिव्ये नरवरात्मजः॥ ४॥ 
एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रातिविबुध्य सः | अलंकारावीधिं सम्यक्वारयामास वेश्मनः ॥ ५।॥ 
तत्र शुब्बन्युखा वाचः सूतमागधबन्दिनाम । पूर्वों संध्यामुपासीनो जजाप घुसमाहितः ॥ ६॥ 
तुझाव॒ प्रणतश्चेव शिरसा मधुसूदनम । विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास से द्विजान्‌ ॥ ७॥ 
तेषां पुण्याहयोषो5थ गम्भीरमधुरस्तथा । अयोध्यां पूरयामास तूयघोषानुनादितः ॥ <८ ॥ 
कृतोपवा्स तु॒तदा वैदेशा सह राघवम । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जन; ॥ ९ ॥ 
तत!ः पोरजनः सवेः श्रुत्वा रामाभिषिचनम । प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभायेतुं पुरीम ॥१०॥ 
सिताशभ्रशिखराभेष देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वट्रालकेष च॥१२१॥ 
नानापण्यसमृद्धेष_ वणिजामापणेषु. च। कुटाम्बिनां सम्रद्धेषु श्रीमत्सु मवनेषु च॥१२॥ 
सभाप्त चेव सर्वाप्ठ॒ रक्षेष्वालक्षितेष च। ध्वजा/समाच्छिताःसाधु पताकाइचाभवंस्तथा।२ ३॥ 
नटनतेकसड्डानां गायकानां च गायताम । मनःकरण्णेसुखा बाच; शुश्राव जनता ततः ॥१७॥ 
रामाभिषेकयुक्ताइच कथाश्चक्रुमिंथों जना।। रामाभिषेके संग्राप्ते चत्वरेषु शहेषु च॥१५॥ 


करके सुन्दर कुशके बिछोनेपर ॥३॥ मोनी ओर पविबचित्त होकर जानकीके साथ विष्णुके 
उत्तम बने हुए घरमे ( यज्ञ मरडपम ) राजपुत्र रामचन्द्रने शयन किया ॥४॥ एक पहर रात 
रहते ही रामचन्द्र उठे ओर यथानियम घर सजानेकी उन्होंने झ्राशा दी ॥ ५॥ खूत मागध ओर 
बन्दियोंके सुखद वचन सुनते हुए सावधान होकर उन्होंने प्रातः:कालकी संध्या की ओर जप 
किया ॥ ६ ॥ सिर से नम्न दोकर उन्होंने मघुसूदनकी स्तुति की ओर शुद्ध रेशमी बस्तर 
धारण किये हुए रामचन्द्रने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ उन ब्राह्मणोंके द्वारा 
किया हुआ गम्भीर ओर मधुर पुण्याहवाचन तूर्य ( पक बाजेका नाम) के शब्दके सांथ मिल 
कर समस्त श्रयोध्यामें फैलगया ॥ ८5 ॥ जानकोके साथ रामचन्द्रने उपवास जिया है इस 
संवादको सुनकर अयोध्यके सभी निवासी प्रसन्‍न हुए ॥ &॥ रामघन्द्रका अभिषेक होने जा 
रहा है, इसको सुनकर तथा रातको बीती जानकर सभी पुरवासी नगर सज़ानेकों दृढ़संकल्प 
हुए ॥ १० ॥ हिमालयके समान ऊंची श्रटारियों, देवताके मन्दिरों, चोराहों, गलियों, चैत्यों (चैत्य 
बोद्धमन्द्रिको कद्दते है। बोद्धधर्मके प्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव रामचन्द्रले बहुतही पीछेके हैं । 
उस समय बोद्ध मन्दिरोंका होना सम्भव कैसे हो सकता है। अ्रतण्व चैत्य शब्दका अर्थ यहां 
बोद्धमन्दिर न समझकर भिन्‍्नर्धर्मावलम्बियोंका ही मन्दिर समभना चाहिए, उस समय 
सनातनले भिन्‍न घमंका होना श्रसम्भव नहीं है ), बेठकोंम ॥ ११ ॥ द्‌मी चीजे बंचनेवाले बनियों 
के बाजारोंमे, ग्रहस्थोंके खुन्दर ओर ऊँचे भवनोंमे ॥ १२ ॥ सब प्रकारकी सभाशओ्रोंमें दूरसे देखे 
जानेवाले वुक्षोंपर सुन्दर ध्वजा ओर पताकाएँ फहरायी गयीं ॥ १३ ॥ नट नतंकोंके दुल्की तथा 
गाते हुए गायकोंको, मम ओर कानकों खुख देनेवाली वाणी जनता खुनने लगीं" ॥ १७ ॥ 
सभी आपसमे मिलकर रामाभिषेक-सम्बन्धी बाते करने लगे। रामासिषेकका समय ज्यों निकट 
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बाला आपे क्रीडमाना ग्रहद्वारेष सद्डशः । रामाभिषबसंयुक्ताइ्यक्ररेव कथा मिथः ॥१६॥ 
कृतपुष्पोपहार३च धूपगन्धाधिवासितः । राजमार्ग: कृतः श्रीमान्पोरे रामाभिषेचने ॥१७॥। 
प्रकाशीकरणाथ च निशागमनशड्या । दीपहक्षांस्था चक्रुरनुरथ्यास सर्वशः ॥१८॥ 


अलंकार पुरस्पेवं कृत्वा तत्पुरवासिनः | आकाड्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम।।२९।॥ 
समेत्य सड्गशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च। कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशरशंसुर्जनाधिपम्‌ ॥२०॥ 


है है 


अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा ढद्धं स्वमास्मान राम राज्येडमिषेक्ष्यति।।२ २॥ 
सर्वे बननुश॒हीता। सम यज्ञो रामो महीपाति! | चिराय भविता गोप्ता रृष्ठलोकपरावर। ॥२२॥ 
अनुद्धतमनाविद्वान्धमौत्मा श्रातृवत्सल) । यथा च श्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्व॒पि राघव) ॥२३॥ 
चिरं जीवतु धमीत्मा राजा दशरथो5्नघः । यत्यसादेनाभिषिक्त राम॑ द्रक्ष्यामहे वयम |॥२४॥। 
एवंविध कथयतां पोराणां शुश्र॒वु) परे ।दिग्भ्यो विश्रुतदत्तान्ता।पाप्ता जानपदा जना॥॥२५॥ 
ते तु दिग्भ्यःपुरी प्राप्ता द्रष्दु रामाभिषेचनस्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरी जानपदा जना। ॥२६॥ 
जनेपैस्तर्विंसपंद्धिः शुश्र॒वे तंत्र निःस्वनः । पर्वसूदीरणवेगस्थ सागरस्येव निःस्वन। ॥२७॥ 


आया चोराहों ओर घरोंम रामाभिषेककी बाते वे करने लगे ॥ १५ ॥ घरके द्वारों पर दलबद्ध होकर 
खेलनेवाले लड़के भी रामचन्द्रके अभिषेककी ही बात श्रापसमें करते थे ॥ १६॥ रामचन्द्रके 
अभिषेकके समय पुरवासियोंने सड़कोंपर फूलकी मालाएँ लटकार्यों और धूप, गन्ध आदिसे 
उसे सुगन्धित बनाया ॥ १७॥ रात होनेपर शअ्रन्धकारके भयसे उनलोगोंने प्रत्येक गल्नीमें 
प्रकाशके लिए चुक्षरीप बनाये॥ १८॥ इस प्रकार नगरकों अलडम्कृत करके पुरवासी रापमचन्द्रके 
योवराज्याभिषेक समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १& ॥ अ्रद्डोंपर तथा सभाश्रार्मे दलके दल एकट्रे 
होकर वे आपसमें बाते करते ओर राजा द्सरथकी प्रशंसा करते थे ॥२०॥ वे कहते थे-ये इच्चाकु- 
कुलनन्दन राजा बड़े महात्मा हैं, अपनेको बूढ़ा समझकर ये रामचन्द्रका युवराजके पद्पर 
अभिषेक करेगे ॥ २१५ ॥ हम सब लोगोंपर राजा द्सरथका यह अलुप्रह ही होगा, जो रामचन्द्र 
हमलोगोंके राजा द्वोंगे श्र वे बहुत दिनों तक हमलोगोंका पालन करंगे। रामचन्द्र संसारकी भलाई 
बुराई दोनोंही जानते हैं ॥२२॥ रामचन्द्रका मन उछछल,नहीं है, वे विद्वान्‌, धर्मात्मा राजा द्खरथ 
ओर अपने भाइयोंपर प्रेम करनेवाले है। रामचन्द्र अपने भाइयोंपर जैसा प्रेम रखते हैं थे हम 
लोगोंपर भी वेसांही प्रेम रखते हैं ॥२३॥ अपने आश्रितोंके दुःख दूर करनेवाले धर्मात्मा 
चिरजीवी हों, जिनकी कृपासे हमलोग रामचन्द्रको राज्यपर अ्रभिषिक्त देखेंगे ॥ २४७ ॥ राभचन्द्रके 
राज्याभषेकका संवाद खुनकर, अन्य दिशाओंसे आये हुए जनससूहने, आपसे बात करते हुए 
पुरवासखियोंको ये बाते खुनी ॥ २५ ॥ रामामिषेक देखनेके लिए भिन्न-भिन्न दिशाओंसे आये हुए 
मनुष्योंने रामचन्द्रकी नगरीकों भरदिया॥ २६॥ धीरे-धीरे चलते हुए उस जनस पूहने बड़ीही 
ऊँची, पूणिमाके दिन बढ़े हुए वेगवांले लमुंद्रकी ध्वनिके समान, ध्वनि खुनी ॥ २७॥ इन्द्रभवनके 
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विदीर्यमाणा हरषेंण धात्री तु परंया मुदा। आचचक्षेज्य कुब्जाये भूय्सी राघवे श्रियम॥१०॥ 


ख्‌; पुष्येण जितक्रोध योवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममाभिषेक्ता हि राघवम ॥११॥ 
धान्यास्तु वचन श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता | केलासशिखराकारात्यासादादवरोहत ॥१२॥ 
सा दब्यमाना क्रोपेन मन्थरा पापदर्शिनी | शयानामेव केकेयीमिंदे वचनमत्रवीत ॥२३॥ 
उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भय त्वामाभिवर्तते । उपप्लुतमघोधिन नात्मानमवबुध्यसे ।।१४॥ 
आनिष्ठे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे | चल हि तव सौभाग्य नद्याः स्रोत इवोष्णगे।।१५॥ 
एवमुक्ता तु केकेयी रुष्टया पुरुष बचः। कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम ॥२६॥ 
कैकेयी लत्रवीत्कुब्जां कब्जित्सेम न मन्धरे | विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भ्रशदुःखिताम ॥१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्र॒त्वा केकेय्या मधुराक्षरम । उवाच ऋषसंयुक्ता वाक्य वाक्यविशारदा ॥१४॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हिताषिणी । विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम ॥१९॥ 
अक्षय सुमहदोवे प्रदत्त त्वाद्रेनाशनम । राम दशरथों राजा योवराज्येडभिषेक्ष्याति ॥२०॥ 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । दहा्ममानानलेनेव. लाद्धिताथामेहागता ॥२१॥ 
तब दुःखेन कैकेयि मम दुःख महद्भवेत। लद्ठदौं मम दृद्धिश्व भवेदिह न संशयः ॥२२॥ 


राजा क्‍या करनेवाले हैं ॥ & ॥ वह धाय मारे हषंके विदोर्णसी होरही थी । उसने प्रसन्‍नता- 
पूृ्वेक कुष्जा मन्धराकों रामचन्द्रको प्राप्त होनेबाले बड़े कल्‍्याणका चृत्तान्त सुनाया॥ १०॥ 
कल पुष्ययोग है, उसी समय क्रोधको वशमे रखनेवाले निष्पाप रामचन्द्रका राजा दूसरथ 
युवराज पद्पर अभिषेक करेंगे ॥ ११॥ धायकी बाते सुनकर भमन्थराको शीघ्रद्दी क्रोध आया, 
कैलासशिखरके समान ऊँचे उस कोठेसे वह नीचे उतरी ॥ १५॥ अनिश्ठधकी आशड्डा कंरनेवाली 
केकयीकी दासी क्रोधसे जलने लगी ओर उसने सोती हुई केकयीसे ऐसा वचन कहद्दा ॥ १३॥ सूखें 
उठ, क्‍या सो रही है, तुमपर बड़ा सड्भुट आया हे, पापकमाके फल तुम्दारे सामने झाये हैं ओर 
तुम्दे शान नदीं हे ॥ १७ ॥ तुम राजाकी अ्रिय हो, राजाके द्वारा केवल कुछ धन पाती हो, 
ओर तुम्हें अपने सोभाग्यका-पतिप्रिया होनेका गये है, तुम्हारा सोभाग्य अनिश्चित हे, जिस प्रकार 
सूर्यके ग्रीष्म ऋतुम जानेसे नदीका स्रोत अनिश्चित हो जाता है ॥ १५ ॥ अनिष्टकी आशडू करने 
वांली क्रोधित मन्थराकी ऐसी बात सुनकर केकयी बहुत दुशखित हुई ॥ १६॥ उसने मन्थरासे 
कटद्दा-कुब्जे, क्यां मेरा कुछ अकल्याण हुथ्ना है, क्‍योंकि तुम्हारा मुंह उतरा है ओर में तुम्हे 
दुःखित देख रही हूं ॥ १७॥ केकयीकी मीठी बातें सुनकर बोलनेमे चतुर भन्थरा क्रोधसे 
बोली ॥ १८ ॥ केकयीका हिंत चाहनेवाली भन्थरा बहुतही दुःखित होकर केकयीकों दुखित 
करती हुई तथा रामचन्द्रसे बिल्गाव कराती हुई बोली ॥१& ॥ देवि, आपका विनाश होनेवाला है 
ओर वह वेसा विनाश जिसका प्रतीकार न होसके । राजा द्सरथ रामचन्द्रका युवराजके पद्पर 
अभिषेक करेगे ॥ २० ॥ इससे में बहुत बड़े भयमें डूब गयी, मुझे बहुतही हुश्ख ओर शोक दो 
रद्दा है, में मानों आगसे जली जा रही. हूँ, अतएच तुम्हारा हित करनेके लिए में तुम्दारे पास 
आयी हूं ॥ २१ ॥ केकयी,. रामचन्द्रके अभिषेक ह्ोनेपर तुम्दारे दुःखसे मुम्येभी श्रधिक दुःख 
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नराधिपकुले जाता महिषी त्व॑ महीपतेः । उम्रल्व॑ राजधरमांणां कर्थ देवि न बुद्धाथसे ॥२३॥ 
धर्मवादी शठों भर्ता छक्ष्णादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीपे तेनेवमतिसंधिता ॥२७॥ 
उपास्थितः प्रयुझनस्वाये सान्त्वमनर्थकम । अर्थैनेवाद्य ते भत्तों कोसल्यां योजयिष्यति ॥।२५॥ 
अपवाद्य तु दुष्टात्मा भरते तब बम्धुष । काल्‍ये स्थापयिता राम॑ राज्ये निहतकण्टके ॥२६॥ 
शत्रुः पतिमबादिन माजेव हितकामस्यया। आशीविष इवाड्रेन बाले परिधृतस्तया ॥२७॥ 
यथा है कुयोच्छच्रुवों सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाथ सपुत्रा ले तथा कृता ॥२८॥ 


हर 


पापेनानृतसान्वेन बाले नित्यं सुखोधिता। राम स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हताह्यसि ॥२९॥ 
सा पराप्तकालं केकेयि क्षिप्र कु हित तब्‌। त्रायस्व पुत्रमात्मनं मां च विस्मयदर्शने ॥२३०॥ 
मनन्‍्थराया वचः श्रुत्ता शयनात्सा शुभानना। उत्तस्थों हर्षसंपूर्णा चन्द्रढलेखेव शारदी ॥२१॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयान्विता । दिव्यमाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददों शुभम ॥॥३२॥ 
दक्त्तः व्वाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रमदोत्तमा | कैकेयी मन्धरां हष्टा पुनरेवान्रवीदिदम ।॥॥३३॥ 
. इदे तु मन्धरे महामाख्यात परम जियम्‌ । एतन्से प्रियमाख्याते कि वा भूयः करोमे ते ॥रे४॥ 
रामे वा भरते वाह विशेष नोपलक्षये | तस्मात्षुष्टास्मि यद्राजा राम राज्येडमिपेक्ष्यति ॥ ३५॥। 
होगा ओर तुम्हारी बढ़तीसे मेरी भी बढ़ती होगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २२॥ तुम राजाके कुलमे 
उत्पन्न हुई हो ओर राजाको महारानी भी हो, फिर राजधर्मोकी कठोरता तुम क्‍यों नहीं समझती 
हो ॥ २३ ॥ तुम्हारा पति धर्मयुक्त बातें कहता है पर है शठ, मीठी बाते करता है पर है कठोर, 
तुम उसको बातोंकों शुद्ध भांवसे कद्दी जांनती हो, इसीसे इस प्रकार ठगी गयी हो ॥२४॥ तुम्द्ठांरा 
पति तुम्हांरे पांस रहता है, तुमसे प्रिय बाते करता है पर बह सब अ्रनर्थंक्र है, आज तुम्द्दारा पति 


कोसल्या की अर्थसिद्धि करने जारहा है ॥२५ ॥ उस दुशात्माने भरतको तुम्दारे भाईके यहां भेज 
दिया, इस प्रकार निष्कर्टक राज्यपर कल वह र/मका अभिषक करेगा॥२६॥ तुमने पतिके नामस 


अपना शज्रु पाया है, जिस प्रकार माता बनकर खांपके बच्चेकों पालनेवाली द्वितकी कामनासे 
उसे धारण करती है। पर खांपके बच्चेसे उसकी द्वितकामना व्यर्थ है। इसी प्रकार इस पतिरूपी 
शत्रुसे तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि अ्सम्भव है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार उपेक्षित शब्चु किसीका अपकार 
करता है श्रथवा सांप, आज राजा दशरथने पुत्रके साथ तुम्हारी भी वही दशा की ॥ २८॥ सदा 
सुखमे रहनेवाली तुम, अपने नोकर-चाकरोंके साथ, रामचन्द्रको राज्यपर स्थापित करनेवाले, 
पापी ओर झूठा प्रलोभन देनेवाले इस राजाके द्वारा मारो गयी द्वो ॥२&॥ केकयी, समय 
आगया है, शीघ्रद्दी तुम अपना कल्याण करलो | हे सामयिक कतेब्य-साधन करनेमे चतुर, अपनी, 
अपने पुत्रकी ओर मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ मन्धराक्ी बाते खुनकर छझुन्द्र मुंदवाली केकयी पत्लंगसे 
उठी, जिस प्रकार हृषयुक्त शरदूऋतुकी चन्द्रलेखा उठी हो ॥३१॥ केकयी बहुत प्रसन्‍न हुई, 
बड़े हष की बात खुननेसे उसे विस्मय दुआ, केकयीने एक दिव्य उत्तम आभूषण कुब्जाको 
दिया ॥ ३२ ॥ कुब्जा मन्थराको आभूषण देकर स््रीश्रेष्ठ केकयी भमन्थरासे प्रसन्‍नता पूर्वक इस 
प्रकार बोली ॥ ३ हे ॥ मन्थरे, तुमने ता मुरे यह बड़ाद्वी प्रिय सम्बांद सुनाया है, इस प्रिय संबाद्‌ 
सखुनानेके बदलेमे में तुम्हारा ओर क्या उपकार कह ? ॥३४॥ राम ओर भरतमें में भेद नहीं देखी, 


वाल्मीकीयं-रामायणे श्८ 


न में पर किचिदितों वर पुन! प्रिय प्रियाहें सुवर्च वचो5मृतम । 
तथा ह्वोचस्त्वमतः प्रियोत्तर बर पर ते पददाम ते हणु॥| ३६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आंदिकाव्येप्योध्याकाएडे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
उ क् जि के 
अथष्टधः सगः ८ 


मन्थरा त्वभ्यंसूय्यनामुत्सज्याभरण हि तंत । उबाचेद ततो वाक्य कोपदुःखसमन्विता ॥ १॥ 
हंष॑ किमंथ्मस्थाने कृतवत्यंस बाडिशे | शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवब॒ध्यसे || २॥ 
मंनसा प्रसहामे त्ां देवि दूःखार्दितां सती । यच्छोचितव्ये हष्टासि पराप्य त्वे व्यसने महत॥ ३ ॥ 
शोचामि दुर्मति्ल ते का हि भाज्ञा प्रहषयेत | अरे! सपत्रीपुत्रस्य दृद्धि मत्योरिवागताम ।। ४॥ 
भरतादव रामस्य राज्यसाधारणाद्वयम । ताद्वैचिन्त्य विषण्णास्मि मये भीतादि जायते।। ५ ॥ 
लेक्ष्मणो हिं महावाहू रांम सर्वात्मना गतः। शजत्रुध्नश्चापि भरत काकुरस्त्थ लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 


प्रत्यासन्रक्रमेणापि. भेरतस्थेव भागिनि । राज्यक्रमों विरुष्ठस्तु तयोस्तावद्यवीयसो। ॥ ७॥ 


इसीसे में प्रसन्‍त हूँ कि राजा कल रामचन्द्रकां राज्याभिषेक करेंगे॥ ३५ ॥ ऐ प्रिय बोलेनेवाली, 
रामचन्द्रके राज्याभिषेक-२ वाद सुनने से बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, ऐसा अम्तृतके समान 
गन पर सभी नहीं खुनासकते, तुमने वह वचन सुनाया है, इसका पारितोषिक यदि तुम 
कुछ ओर चंहो तो मांगो, में तुम्हे देती हूं ॥ ३६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 
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भन्धराने केक्यीपर क्रोध किया, उसका दिया गहना फक दिया ओर वह क्रोध तथा 
दु/खसे युक्त होकर बोली ॥ १ ॥ मूर्खे, बिना जरूरतके दृर्ष क्यों प्रकाश कर रही दे | तुम शोक- 
ल्मुंदके बीचमें पड़ी हो यह तुम्हे मालुम नहीं है ॥ २॥ देवि, में भी तुम्दारे दुःखसे पीड़ित 
हीकेर मरनंही मन ठुःख सहती हूं। इतने बड़े दुःखकों पाकर तुम्हे शोक करना चाहिए था, पर 
तुम प्रसन्‍न हो ॥झी तुम्हारी सूलेताका ही घुझभे शोक हे। भला शत्रु खोतकां बेटा राज्य पा रहा 
हो तो इस संवादसे किस बुद्धिमानको प्रसन्नता द्वोगी, यह तो म॒त्युके समान भयदायी है ॥ ४॥ 
इस राज्यंपर भरंत ओर राम दोनोंका साधारण अधिकार है, साधोरण योग्यता है, अतएव 
संमेको भरतसे दी भय है, यंह सोधकर में दुःखी द्वो रद्दी हूँ, क्‍योंकि डरे हुए मनु॒ष्यसे ही 
भ्रथ होता है ॥ ५॥ मद्दबाहु लव्मण तो रामचन्द्रका अ्रतुगत हद है, ओर शत्रुघ्न भरतका बैसाही 
श्रंशुक्त है लैला समका लद्मण ॥ ६ ॥ हे भामिति, उत्पत्ति-क्मसे भी भरतका ही राज्यपंर 
अधिकार पहुंचता दे । लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न छोटे हैं, अतएव उम्तके राज्याधिकारकी चर्चाददी क्या ! 





२९ अयोध्यार्काण्डम 





विदुषः क्षत्रचारित्रि प्रान्स्य प्राप्ततारिणः | भयात्यवेपे रामस्थ चिन्तयन्ती तवात्मजम ।। ८ | 
सुभगा किल कौसल्‍्या यस्या।पुत्रो5भिषेक्ष्यते । योवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमेः || ९ ॥ 
प्राप्तां वसुमंती भीतिं प्रतीतां हतविद्विषम । उपस्थास्यासे कौसल्यां दासीवच्व कृताझाठि॥॥९ ०॥ 
एवं च त्वे सहास्माभैस्तस्या/प्रेष्या भविष्यासे। पृत्रश्च तव शमस्य प्रेष्यत्वं हि. गामिष्याति ।।१९॥ 
हृष्ठाः खल भविष्यन्ति रामस्य परमाः ख्िय। । अप्रहष्टा भविष्यन्ति स्नुपास्ते भरतक्षये ॥१२२॥ 
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तां दृष्ठा परमप्रीतां ब्रुवन्ती मन्धरां ततः । रामस्येव गुणान्देवी केकेयी प्रशशंस ह॥१३॥ 
धर्मज्ञों गुणवान्दान्तः कृतज्ञ। सत्यवाञ्छावेः । रामो राजसुतों ज्येष्ठी योवराज्यमतोड्हीति ॥१४॥ 
अआ्रातृन्शत्यां्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिय्याति । संतप्यसे कथे कुब्जे श्र॒त्वा रामामिषिचनस ॥१५॥॥ 
भरतश्चापि रामस्य भुव वर्षशतात्परम । पित्पेतामह राज्यमबाप्स्यात नरपैभ। ॥१६॥ 
सा त्वमभ्युदये प्राप्त दहा्ममानेव सन्थरे। भाविष्याति च कल्याणे क्िमिंदे परितप्यसे |१७॥ 
यथा वे मरतो मान्यस्तथा भ्रूयो5पि रायत्रः । कोसल्यातोडतिरिक्त च मम शुभूवते बहु ॥२८॥ 
राज्य यादे हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। मन्यते हि यथास्मान तथा आतृंस्त राघवः ॥१९॥ 


कर  ॥0 २ 


कैकेय्या वचन श्र॒त्वा मन्थरा भशदुःखिता । दीपमृष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमेदमत्रवीत ॥२०॥ 


. ॥ ७ ॥ रामचन्द्र विद्वान है, खन्धि विश्रह करनेमे निपुण हैं, समयोचित काम करनेमें दक्ष हैं । इन्हीं: 
बातोंसे तुम्हारे पुजकी ओर देखकर में रामचन्द्रके भयसे डर रही हूं । कहीं आगे वे कुछ अनर्थ 
न करे ॥ ८ ॥ कोसलयां ही सुभगा है, पतिकी प्रिया है, क्योंकि उसके पुञका अभिषेक होगा, कल 
पुष्य योगमें श्रौष्ठ बह्मण मद्ान्‌ युवराज पद्पर अप्िषेक करेंगे ॥ & ॥ कोसल्या राज्य पाचेगी, 
प्रसन्‍न द्वोगी, उसके शत्रू, कमजोर होकर दब जायंगे, उसकी प्रसिद्धि होगी ओर तुम हाथ जोड़ 
कर दांसीके समान कौसल्याके सामने खड़ी होगी ॥ १० ॥ इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम 
कोखलयाकी दासी बनोगी, ओर तुम्द्दांरा पुत्र रामचन्द्रका भुत्य बनेगा॥ ११ ॥ रामकी स्त्री की सखियाँ 
प्रसन्‍न होंगी ओर भरतके नाश ( द्रिद्र ) हो जानेसे आपकी बहू अ्रप्रसन्‍न होगी ॥१२॥ इस प्रकार 
परम प्रसन्‍नता पूर्वक मन्धरा को बोलती देखकर देवी केकयी रामचन्द्र के गुणोंकी ही प्रशंसा 
करने लगीं ॥ १३ ॥ केकयोने कहा--रामचन्द्र धमंज्ञ, गुणवान्‌, संयत, सत्यप्रिय ओर शुद्धचरिनत्र हैं, 
वे राजाके बड़े पुत्र हैं अतरव युवराज होनेका उन्हे अधिकार है ॥ १४ ॥ दीर्घायु रामचन्द्र श्रपने 
भाइयों ओर अ्ृत्योंका पितांके समान पालन करेंगे कुब्जे, रामचन्द्रका अभिषेक सुनकर 
तू. क्यों दुःख पारद्दी है ॥ १५॥ भरत भी रामचन्द्रके सो बर्षो के बाद अवश्य ही पिता 
पितामहके छारा आया छुआ राज्य पावेगा ॥ १६॥ मन्थरे, यह तो अ्रभ्युद्‌ यका समय हे त्तू 
जल क्‍यों रद्दो है, भावां कल्याणमें तू दुःख क्‍यों करती है ॥ १७॥ सुझे भरत जैसा मान्य है, 
राम उससे भी अधिक मान्य है, क्योंकि रामचन्द्र कोसत्यासे अधिक मेरी सेवा करता है 
॥ १८ ॥ रामचन्द्र को यदि रोज्य मिलता है तो वह भरतको भो मिला ही समभझना चाहिए, 
क्योंकि रामचन्द्र भाइयोंको अपने ही समान संमझकते है ॥ १६॥ केकयीकी बाल सुनकर 
मन्धरा बहुत अधिक दुशखित हुई, लम्बी ओर गम सांस लेकर वहद्द केकयीसे बोली ॥ २० ॥ 
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अनर्थदर्शिनी मोरख््यान्नात्मानमवबुद्धथसे । शोकव्यसनाबैस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
भविता राघवों राजा राघवस्य च यः सुतः। राजवश्ात्त भरतः केकेयि परिहास्यते ॥२२॥ 
नहि राज्ञः सुताः से राज्ये तिष्ठान्ति भामिनि। स्थाप्यमानेषु संर्वेष सुमहाननयों भवेत ॥२३॥ 
तस्माज्ज्येड़े हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिव) स्थापयन्त्यनवद्ाड़रि. गुणवास्सितरेष्वापि ॥२४॥ 
असावत्यन्तानिभेग्सस्तव पुत्रों भविष्यतिं। अनायथवत्सुखेभ्यश्चराजवंशाच वत्सले ॥२५॥ 
साई लवदर्थ संप्राप्ता लं तु मां नावब॒ुद्धायसे । सपानिदुद्धों या में त्व॑ प्रदेय दातुमहीसि ॥।२६॥ 
ध्रुव तु भरते रामः प्राप्य शज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता छोकान्तरमर्थाप वा ॥२७॥ 
बाल एव तु मातुल्ये भरतों नायितस्तवया। सन्निकर्षाच्च सोहारदे जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥ 
भरतानवशात्सोडपि शत्रुघ्नस्तत्सम गत | लक्ष्मणो हि यथा राम तथाय भरते गत३ ॥२९॥ 
श्रूयते हि द्रम/ कश्चिच्छेत्तत्यों वनजीवने! । सानिकर्षादिपीकामिमोंचितः परमाद्भयात्‌ ॥३०॥ 
गोप्ता हि राम सोमिजिलेक्ष्मणं चाप राव! । आखिनोरिव सोघ्चाजत्ं तयोलीकिषु विश्रुतम ॥३९॥ 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पाप किचित्करिष्यति । रामस्तु भरते पाप कुयोदेव न संशय ॥३२॥ 


अपनी मूर्खतावश तुम अपनी छुराई नहीं समझ रही हो, शोक शोर दुःखक्े समुद्रमें तुम 
डूब रही हो, पर तुम्हे अ्रपना शान नहीं ॥ २१५॥ जब रामचन्द्र राजा होंगे, तब उनके बाद 
उनझा पुत्र राजा द्वोगा, राज्याधिकारते भरत सदाके लिए च्युत हो जायगा ॥ २२॥ 
भामिनि, राजाके सभी लड़के राज्याधकार नहीं पाते, यदि सभीको राज्याधिकार दिया जाय 
तो महान_ अन्याय हो ॥२३॥ इस कारण हे झुन्द्रि केकयोी, राजालोग बड़े पुत्रको दी 
राज्य देते हैं, अथवा गुणवान्‌ किसी अन्य पुत्रको । बड़ा शुणवान_ न हुश्रा तो शुणवान, दूसरे 
पुत्रकों राज्य दिया जाता है ॥ २४ ॥ प्रिये, तुम्हारा यह पुत्र रामेके अभिषेक दो जानेपर राज- 
बंश तथा खुखसे भी दूर हटा दिया जायगा | वह श्रनाथ हो जायंगा ॥ २५॥ इस कारण में 
तुम्हारे लिए आयी हूं श्रोर तुम मेरी बात खुनती ही नहीं, तुम तो सोतकी बढ़ती सुनकर मुझे 
वरदान देना चाहती हो ॥२६॥ यह निश्चय है कि निष्कयटक ( शघुद्दीन ) राज्य पाकर रामचन्द्र 
भरतको किसी दूसरे देशमें भेज देंगे श्रथवा दूसरे लोकमे भेजदंगे॥ २७॥ बाल्याबस्थामे ही 
तुमने भरतकों मोमाके घर भेज दिया, यह बुरा किया, यहां रहता तो राजाका उसपर प्रेम 
होता । साथ रहनेसे अचेतनपर भी मलुष्योंका प्रेम दो जाता है॥ र८्॥ शन्ुब्न भी भरतका 
अनुगत होकर भरतके ही समान रामचन्द्रका ठेषभाजन हो गया। लक्ष्मण जैसे रामचन्द्रका 
अनुगामी है शत्रुघन भी भमरतका वसा ही अलज्ुगामी है ॥ २६ ॥ सुना जाता है कि कोई वनवासी 
एक बुद्ध कादता था, पर उस वृक्षके पास कुछ कटील्ी घास थीं, जिन्होंने उस वृक्षकी इस बड़े 
भयसे रक्ता की थी । इसी प्रकार लच्मणु राम्की रच्ता करता है ॥ ३० ॥ लक््मण रामकी रक्ता 
करता है ओर राम लक्ष्मणकी रक्षा करते है, उन दोनों भाइयोंका प्रेम अ्श्विनीकुमारोंके प्रेमके 
समान भसिद्ध है ॥ ३१५ ॥ इस कारण रामचन्द्र लद्भणकी कोई भी बुराई नहां करेंगे, पर 
रामचन्द्र भरतका तो अवश्य अनिष्टाचरण करेंगे, इसमें सन्देध नहीं॥३२॥ इस कारण 


३१ अयोध्याकाण्डम 








तसपाद्ाैइदेव हर. .मचिडत.राघवः । एड रोचते मं शो चापि हिले तव॥३३॥ 


रे शथ 


कर 


एवं ते ज्ञातिपक्षेस्थ: अयब्चैव भविष्याति । यादि चेद्ररतो धर्मीत्पिष्यं राज्यमवाप्स्याति ॥३४॥ 
स ते सुखाचितो बालो रामस्य सहजो रिपु। | समद्धाथस्य नष्टार्थों जीविष्यति कथे वश ॥३०॥ 
_ आभिद्गतमिवारण्ये. सिहेंन. गजयूथपमर । प्रच्छाच्माने राभेण भरते त्ातु्हसे ॥२७॥ 
दर्पौन्निराकृता पू त्वया सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कर्थ बैरं न यापयेव ॥॥३७। 

यदा च रामः प्राथिवीमवाप्स्यते प्रभृतरत्नाकरशैलसयुताम । 

तदा गमिष्यस्यशुम पराभव सहेव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८ ॥ 

यदा हि रामः प्राथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रनष्ठो भरतो भविष्यति। 

अतो हि सचिन्तय राज्यमात्मजे पररुष चेवास्थ विवासकारणम्‌ || ३९ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डेपष्टमः सर्ग; ॥ ८ ॥ 


नवमः सगेः ९ 


एवमुक्ता तु कैकैयी क्रोपचेन ज्वलितानना। दीपैमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत ॥| १॥ 
अद्य राममितः क्षिप्रं वन प्रस्थापयाम्यहम । योवराज्येन भरत क्षिपमद्याभिषिचये ॥| २ ॥ 


मुर्भे तो यही अच्छा लगता है कि रामचन्द्र इस राजभवनको हो छोड़कर व॑नमें चले जांय, मुझे 
यदी सबसे अच्छा उपाय मालुम पड़ता है श्रोर इसीमें तुम्हारा हित है॥३३॥ यदि धर्मपूर्वक 
भरत पिताका राज्य पावें तो तुम्हारे भाई-बन्धुश्रोंका, तुम्हारे आश्रितोंका भी कल्याण होगा 
॥ ३७ ॥ सुख पानेका अधिकारी तुम्हारा पुत्र. रामका स्वाभाविक शत्रु है | रामचन्द्र समृद्ध 
पावेंगे, भरतकी समृद्धि नष्ट होगी, भला वह भरत रामके वशमे केसे रह सकेगा ॥ ३५ ॥ रामने 
भरतपर आक्रमण किया है, जिस प्रकार वनमें भगे हुए द्ाथियोंके यूथपतिपर सिद्द आक्रमण 
करता है । तुम उसकी रक्तों करो ॥ ३६ ॥ तुमने पहले अपने पतिप्रिया होनेके गबसे राममाता 
कौसल्याोंका तिरस्कार किया है, कोसढया तुम्दारी सोत है, भत्रा वह तुम्हारे बेरका बदला क्‍यों न 
ले ॥३७॥ अनेक समुद्र ओर पर्वेतोंवाली पृथिवीपर जब रामचन्द्रका अधिकार दोजायगा, भाभिनि ! 
तब तुम्दारा बुरा पराभव द्वोगा, तुम भरतके साथ दुखी द्वो जांश्ोगी ॥ ३८४॥ जब पृथिवी- 
पर रामचन्द्रका अधिकार होजायगा तो अवश्य ही भरतका नाश होगा। इस कारण कुछ ऐसा 
उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्रकों राज्य मिले ओर रामचन्द्र यहांसे निकाले जांय ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका आठवाँ सगे समाप्त ॥ < ॥ 
>-०3+7०४०००४०“ कद 8००8 लिक लि ०७े ०+०+ -- 


५ मन्धराकी बात सुनकर केकयी का मुंद्द क्रोधसे जलने लगा, लम्बी ओर गम सौंस लेकर 
मन्थरासे ऐसा बोली ॥ १॥ आज यहाँसे शीघ्र द्वी में रामकों वन भेजूंगी ओर युवराजके पद्‌- 


८ 


वाल्मीकीय-रामायणे हे 


इदं त्विदानी संपश्यः केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कर्येचन ॥ रे ॥ 
एवमुक्ता तु सा देव्या मन्‍्थरा पापदर्शिनी । रामाथमुपहिंसन्‍्ती . कैकेयीमिदमत्रबीत्‌ । ४ ॥ 
हन्तेदानीं प्रपयय रई केकाये श्रूयतां बचः । यथा ते मरतो राज्य पृत्र:प्राप्स्यत केवलम ।। ५ ॥ 
कि न स्मरन्ती कैकेये स्मरन्ती वा निगूहसे । यदुच्यमानमात्मार्थ मत्तस्ल श्रोतामिच्छाते | ६॥ 
मयोच्यमारन यादि ते ओतुं छन्‍्दों विद्ञासानि । श्रूयतामाभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद्विधीयताम ।। ७॥ 
श्रुत्वेत्र बचने तस्या मन्थरायास्तु केकयी । किंचिदृत्थाय शयनात्स्वास्तीणदिदमब्रबीत्‌ ॥ < ॥ 
कथयरव॒ ममोपाय केनोपायेन मन्थरे | भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कर्यचन ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्रशिनी | रामार्थमुपहिंसन्तनी. केकेयीमिदमबबीत ॥१०॥ 
पुरा देवासरे युद्धे सह राजावीभेः पति। । आगच्छक्त्वामपादाय देवराजस्य साह्नकत्‌ ॥२१॥ 
दिशमास्थाय केकेये दाश्लिणां दण्डक्षान्पति । वेजयन्तामति ख्यातं पुरं यत्र तिमिम्बजः ॥१२॥ 
स शम्बर इते ख्यातः शतमायों महासुरः। ददों शक्रस्य सड़य्राम॑ देवसड्ेरानिन्दितः ॥१९३॥ 
तास्मन्महाति सद्भंगमे पुरुषान्क्षतावैज्नतान । रात्रो प्रसुप्तान्ध्नानत सम तरसापास्य राक्षसा)॥२४॥ 
तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । असुरेश्च महाबाहः शख्रेश्वच शकलीकृतः ॥९५॥ 


आक 


अपवाह्य] लया देबि सब्गगमाज्हचेतनः । तत्रापि विक्षतः शस्त्र: पतिस्ते राक्षितस्सया ॥१८॥ 


पर भरतका अभिषेक कराऊंगी ॥ २॥ अ्रब॒ यह सोचो कि किस उपायसे में अपना यद्द मनोरथ 
सिद्ध करू , किस प्रकार भरतकों राज्य मिले ओर रोमकों न मिले॥ ३॥ देवी केकयीके द्वारा 
ऐसा! कही जानेपर बुरी बातोंम तीव्र बुद्धि रखनेवाली मन्थरा, रामचन्द्रके अभ्युदयसे द्वेष करती 
हुई, बोली ॥ ४ ॥ खुशीकी बात है केकयी, अब तुम देखो, मेरी वात खुनो, जिस उपाय 
से केवल तुम्हारा पुत्र भरत ही राज्य पोवे ॥ ५॥ केकयी, क्‍या तुम्हे स्मरण नहीं है, या स्मरण 
होनेपर भी तुम छिपा रही हो, जो उपाय तुम्हें कहना चाहिये बद्द क्या तुम मुभसे सुनना 
चाहती हो ? ॥६॥ विल्लासिनि, यदि तुम मेरे ही द्वार। बह उपाय सुनना चाहती हो तो खुनो, ओर 
सुनकर उसके अनुसार कार्य करो ॥ ७॥ मन्धराकी यह बात सुनकर, केकयी अपने अच्छे पत्लेंग- 
से थोड़ा उठकंर यह बोली ॥ ८॥ मन्थरे, मेरे लिये उपाय बतलांओ, किस उपायसे भरत राज्य 
पावेगा ओर राम राज्य न पावेगे ॥ & ॥ उस समय देवी केकयीके द्वारा ऐसा कही गयी, अनिष्ट 
देखनेवाली मन्थरा, रामके मनोरथको नष्ट करती हुई, केकयीसे ऐसा बोली ॥ १० ॥ पहले-देवा- 
सुरखंग्राममं--अन्य राजषियोंके साथ इन्द्रकी सहांयताके लिये, तुम्हारा पति तुमको लेकर गया 
था ॥ ११॥ केकयो, दक्षिण दिशामें दृश्डक वनमें-वैजयन्त नामक प्रसिद्ध नगर है, जहाँ तिमिध्चज 
अख़ुर रहता था॥ १९ ॥ उसका शंबर भी दूसरा नाम था, वह अनेक प्रकारकों माया जानता था, 
वह बड़ा भारी असुर था । देवताशओ्रोंके छारा पराजित न हुआ ओर वह इन्द्रसे लड़नेके लिए 
तयार हुआ ॥ १६॥ उस बहुत बड़े युद्धमें क्षत-विक्षत पुरुषोंको, रातमे सोते समय राच्षसगण 
अवरदस्ती बिछोनेसे खींचकर मारते थे॥ १७॥ वहाँ महाबाहु राजा दसरथने राक्षसोंके साथ 
 घनघोर युद्ध किया ओर वे घायल हुए ॥ १५॥ राजा बेहोश द्वो. गये, उस समय ठुम उनको 


३३ क्‍ अयोध्याकाण्डम 


तुप्टेन तेन दत्तों ते द्वो बरो शुभदर्शने। स लयोक्तः परतिदेबे यदिच्छेय तदा वरम॥२७॥ 
ग्रह्ीयां तु तदा भतेस्तथेत्युक्तं महात्मना | अनमभिन्ना बह देबि लयगेब कथित पुरा ॥१४॥ 
कयैषा तव तु स्नेहान्मससा धायते मया। रामाभिषेकसंभाराज्षिश् विनिवर्तय ॥२९॥ 
तो च याचसर्त्र भर्तारं भरतस्याभिषेचनम । प्रवाजन च रामस्य वर्ण च चतुद्श ॥२०॥ 
चतुदेश हि कर्षाणि रामे प्रताजिते वनम्‌। अ्रजाभावगतस्नेंह। स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
क्रोधागार प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते। शेष्वानन्तर्हितायां ले भूमौ मालिनवासिनी ॥२२॥ 
मा स्मेने प्रत्युदीक्षेया मा चेनमाभिभाषथाः । रुदन्ती पार्थिव दृष्ठा जगत्यां शोकछालसा ॥२३॥ 
दायिता ले सदा भरतुरत्र मे नास्ति सशयः | लत्कृुते च महाराजों विशेदापे हुताशनम ॥२४॥ 
न ां क्रोधयितुं शक्तो न कुद्धां प्रत्युदीक्षितुम । तव प्रियार्थ राजा तु प्राणानापे परित्यजेव ॥२५।। 
न हातिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्य महीपातिः। मन्दस्वभावे बुध्यस्व सोभाग्यवलमात्मनः ॥२६॥। 
माणिमुक्तासुवर्णानि रत्ाने विविधानि चे। दद्याइशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृथा। ॥रण। 
यो तो देवासुरे युद्धे बरों दशरथों ददों। तो स्मारय महाभागे सो्र्थों न त्वाक्रमेदाति॥२4॥ 
यदा तु ते बर॑ द्यात्खयमुत्थाप्य राघवः । व्यवस्थाप्य महाराज लवामिम दणुया वरम ॥२९॥ 


संग्राम-स्थानसे दूर ले गयी, ओर शख्त्रोंस घायल्न अपने पतिकी तुमने इस प्रकार रक्षा की ॥१६॥ 
शुभदशेने, उस समय प्रसन्‍न द्वोकर राजाने तुमको दो वर दिये। तुमने पतिसे कहा कि जब 
चाहूँंगी तब वर ले लुगी ॥ १७ ॥ महात्मा रांजाने भी तुम्हारी यह बात मानली। देवि, मुझे यह 
बात मालुम न थी, तुफ्द्दीने पहले कद्दी थी ॥ १८ ॥ तुम्हारे प्रति-प्रेमके कारण मेंने यह बात श्राज 
तक याद रखी है । पद्दले राजासे प्रतिज्ञा करालो, फिर उन्हे रामचन्द्रके राज्या भिषेकसे रोको॥ १0 
. उन ब्वोनों बरोंको माँगो, एकसे भरतक़े लिए राज्य श्रौर दुसरेसे रामचन्द्रके लिए क्ोदृह पर्षका 
वनवास ॥ २०-॥ चोदद वर्षके लिए रामचन्द्र जब वनमें चले जायँंगे, तब पालन करनेके कारण 
प्रज्ञाका तुम्दारे पुत्र॒पण स्थिर स्नेह हो जायगा ॥२१॥ है अश्वपतिकी कन्या, ऋ्रोधितके 
समान तुम कोपभवनग्ें जाओ ओर विना बिछोनेके भूमिपर मैले वल्म पहनकर सो जाओ ॥२श॥ 
राजाकी और न देखना, उनसे बाते न करना, राजांको देखकर रोने लगना, शोकित होकर केवरू 
भूमिपर पड़ी रहना ॥ २३ ॥ तुम महाराजकी बड़ी प्यारी हो इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं 
है, में जानती हूँ मद्दाराज तुम्हारे लिए आममें भी घुस सकते हैं ॥ २७ ॥ राजा तुम्हे क्रोघित नहीं 
कर सकते ओरः न तुम्हे क्रोधित देख सकते है, तुम्हारा प्रिय काम करनेके लिये राजा अपने 
प्रामोंकों भी छोड़ सकते हैं ॥२५॥ राजा तुम्हारी बात टाल नहीं सकते। अरे ओत्मापमानिन तू अपने 
सोभाग्यका बल- देख ॥ २६ ॥ राजा द्सरथ तुमको मणि, मुक्ता, खुबर्ण तथा अनेक प्रकारके रल 
देंगे, पर तुख उनको ओर मन न करनो ॥ २७॥ राजा द्ससथने देवासुरसंग्रामम तुम्हे जो दो वर 
दिये थे वे दोनों वर तुम उन्हें स्मरण कराना ओर अपना मतलब न भूल जाना, भरतक७ राज्या- 
मिष्रेक ओर रामको बनवास यद्द न भूलना.॥ २८ ॥ यदि राजा तुम्हें स्वयं उठाऋर बढदे, तब तुम 
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रामप्रताजन दूर॑ नव वषोणि पश्च च। भरतः क्रियतां राजा परथिव्यां पार्थिवर्षम ॥३०॥ 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रव्नाजिते वनम्‌। रूदश्च कृंतमूलश्च शेष स्थास्याति ते सुतः ॥२१॥ 
रामप्रवाजन॑ चेव देवि याचस्व ते वरम। एवं सेल्स्येन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि ॥३२॥ 
एवं प्रताजितश्वेव रामोडरामो भविष्याति । भरतशच गतामित्रस्तव राजा भविष्याति ॥३३॥ 
येन कालेन रामशच वनात्मत्यागमिष्यति । अन्तबोहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥३२४॥ 
संग्रहीतमनुष्यश्च सुहृद्गि! साकमात्मवान्‌ | प्राप्तकाले नु मन्ये5ह राजान वीतसाथ्वसा ॥२५॥ 
रामाभिषेक्सकल्पान्निशद्य विनिवतेय । अनथमर्थरूपण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥। 
हष्टा प्रतता केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ | सा हि वाक्येन कुब्जाया; किशोरीवोत्पथंगता।। २७ 
कैकेयी विस्मयं प्राप्प पर परमदर्शना।। प्ञां ते नावजानाम श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिाने ॥३८॥ 
पृथिव्यामासि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये। त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितिषिणी ॥३९॥ 
नाहँ समवबुद्धच्ेयं कुब्जे राज्नश्चिकीषिंतम | सान्ति दुःसंस्थिताः कुब्जे बक्का:परमपापिका;॥४ ०॥। 


कक [आह] 


त्व प्ममिव वातेन संनता प्रियद्शना । उरस्तेडमिनिवि्ं वे यावत्स्कन्धात्समुन्नतम ।।४२॥ 


उनकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार वर माँगना ॥ २६ ॥ चोदह वर्षके लिए रामचन्द्र दूर वनमें 
जाँय ओर भरत पृथिवीके राजा बनाये जाँय ॥ ३०॥ चोदद् वर्षके लिए यदि रामचन्द्र वनमें 
भेज दिये जायंगे, तो तुम्हारा पुत्र जमजायगा, प्रआश्रोंपर उसका दबदबा हो जायगा, आगे वह 
आनन्द्से रह सकेगा ॥ ३१ ॥ देवि, वरमें रामचन्द्रका वनवास भाँगो । इस प्रकार तुम्हारे पुत्रके 
सभी मनोरथ पूर्ण होंगे ।| ३२।। इस प्रकार वनवास हो जानेपर रामचन्द्र प्रजाके श्रप्रिय हो 
जायेंगे, उन्हे प्रजा भूल जायगी झोर शत्रुके न रहनेसे तुम्हारा पुत्र राजा हो जायगा ॥ ३३ ॥ जिस 
समय रामचन्द्र वनसे लोटकर आधवेंगे, उस समय तक तुम्हारे पुञ्रकी राज्यके भीतर और बाहर जड़ 
जमजायगो ॥ ३४ ॥ भरत भी श्रात्मवान्‌ है, वह अपने मित्रोंके साथ प्रजाके लोगोंकों प्रसन्‍न करके 
अपने पक्तम मिला लेगा | इस समयका उचित कर्तव्य मैं यही समझती हूँ कि तुम भय छोड़कर 
राजासे वर देनेके लिए वचन लो ॥ ३५॥ फिर उन्हें रामचन्द्रके श्रभिषेक करनेके विचारसे 
हटाओ । इस प्रकार मन्धराने बुराई, भलाईके रूपमें केकयीको समभ्कायी | ३६ ॥ दर्षित और 
विश्वस्त होकर फेकयीने मन्‍्थरासे यह कहा। मन्धराकी बातोंसे केकयी किशोरी बालिकाके 
सम्मान अनुचित काम करनेके लिये तयार हो गयी ॥ ३७॥ सुन्दर मन्थरे श्रेष्ठे, सुन्दर बोलने- 
चाली, में तुम्हारी बुद्धिका तिरस्कार नहीं करती हूँ श्र्थात्‌ तुम्हारे डपदेशके अनुसार में काम 
करूँगी ॥ ३८ ॥ : कॉर्यंसिद्धिके लिए उपाय बतलानेमें तुम इस प्थिधीकी सब कुब्जाओंसे बढ़कर 
हो, तुस्द्दी मेरी।हितैषिणी हो ओर द्वितके कामोंमें सदा तत्पर रहती हो ॥ ३६ ॥ कुषब्जे, राजां क्या 
करना चाहते हैं;यद[मेरी समभमे नहीं आता, तुम्हारे श्रतिरिक्त और लोग भी हैं, पर उनके 
अंभिप्ार्य बुरे.हैं, वे भी स्वयं कुटिल हैं, अंतर उनका देखना भी पाप है ॥ ४० ॥ तुम तो घंथुंके 
. द्वीरा तोड़े कमलके समान सुन्द्र मालुम होती हो, कन्धें तक ऊँचा तुम्हारा उंरस्थल भी सुन्दर 
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अधस्ताच्चादरं शार्न्त सुनाभमिव लज्जितम। प्रातिपूर्ण च जघन॑ सुपरनी च पयोधरों ॥४२॥ 
विमलेन्दुसम वक्‍त्रपहों राजसे मन्थरे। जघने तव निर्मष्ट॑ रशनादामभूषितम ॥४३॥ 
जड्ठे भशमुपन्यस्ते पादो च॒ व्यायतावुभो । त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां मन्धरे प्लोमवासिनि।।४४॥ 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसे5तीव शोभने | आसन्याः शम्बरे मायाः सहख्रमस॒राधिपे ॥४५)। 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या; सहख्रश। । तदेव स्थगु यद्दीथ रथघोणामिवायतम ।॥४८॥ 
मतय; क्षत्राविद्याइच मायाइ्चात्र वसन्ति ते। अन्न तेडह प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम ॥।४७॥ 


4 


आभिीषैक्ते च भरते राघवे च वन गते। जात्येन च सुर्णन सुनिष्टप्तेन सुन्दारे ॥श्डढडी॥ 
लब्धार्था च प्रतीता चलेपायिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलक॑ चित्र॑ जात्रूपमर्य शुभम ॥४९॥ 
कारयिष्यामिते कुब्जे शुभान्याभरणानि च। परिधाय गुभे बस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ 
चन्द्रमाहयमानेन मुखेनापतिमानना । गभिष्यास गतिं मुख्यां गवयन्ती द्विषज्जने ॥५१॥ 
तवापी कुब्जाः कुब्जायाः सर्वामरणमभू पिता: । पादों परिचारिष्यन्ति यभ्रेव ते सदा मं ॥५२॥ 


इति प्रशस्यमाना सा केकेयीमिदमब्रवीव्‌। शयानां शयने श्ञश्ने वेद्यामाग्नाशिेखा्ीव ।«३॥ 


0 


गतोदके सेतुबन्धो न कल्वाणि विधीयते। उत्तिष्ठ कुरू कल्याण राजानमनुदशये ॥«४।॥ 


है ॥ ४१ ॥ उरस्थलके नीचे उद्र शानन्‍्त ( पतला ) है, लज्जितके समान उसमें नाभि छिपी हुई है, 
तुम्द्दारे जघन देखनेमें सुन्दर ओर स्तन मोटे हैं ॥ ४२ ॥ निर्मल चन्द्रमाके समान तुम्हारा मुँद है, 
तुम बड़ी सुन्द्र हो, तुम्हारे जघन मोटे ओर चिकने हैं तथा करधनीसे शोभित हैं॥ ४३ ॥ तुम्हारी 
जाँघ सटी हुई हैँ, दोनों पैर लम्बे हैं, रेशमी वस्त्र धारणकरनेवाली भमन्थरे, तुम अपनी लम्बी 
ऊरुप्मोंसे बड़ी भली मालुम होती हो ॥४४ ॥ तुम जब मेरे आ्रागे-आगे चलती हो तब बड़ी 
भली मांलुम पड़ती हों, अस्तुरराज शम्बर!सुरमे जितनी भाया थी, ॥ ४३ ॥ वे सब तुम्हारे पेटमे 
हैं ओर उनके श्रतिरिक्त ओर भी हजारों मायाएं तुम जानती द्वो, इसी कारण रथके आगेवाले 
भागके समान तुम्हारी छातो लम्बी ओर बड़ी हो गयी है ॥ ४६ ॥ तुम्होरे पेटमें बुद्धि, बीरता 
ओर माया निवांस करता हे, कुब्जे, में तुम्हारे गलेम सोमेकी माला डालू गी ॥ ४७ ॥ जब भरतका 
राज्याभिषेक हो जायगा भ्रोर रामचन्द्र वन चले जायेंगे । उत्तम जातिके स्रोंनेकी भात्रा में तुम्दारे 
गलेमे डालूं गी ॥४८॥ जब मेरा मनोरथ खिद्ध हो ज्ञायगां ओर में सन्तुष्ट हो जाऊं गी, तब तुम्दारी 
छाती ढेँक दू गी, खोनेके गहनोंसे या चन्द्नसे ओर तुम्हारे फुँहपर झुन्द्र सोनेंका तिलक लगवा 
दू गी ॥४&॥ कुब्जे तुम्द्वारे लिये उत्तम-उत्तम गहने बनवा दूं गा, तुम अच्छे बत्न पहनकर देवताके 
समान घूमना ॥ ४० ॥ चंद्रमासे बराबरी करनेवाले अपने मु दसे बड़ी झुन्दूर भालुम पड़ती हो, 
तुम्हे प्रधान पद्‌ मिलेगा ओर अपनेसे द्वंष रखनेवालोंके खामने तुम अहृक्लार कर खकोगा ॥५१॥ 
जिस प्रकार तुम खदा मेरी सेवा किया करता हो, उसी प्रकार दूसरी कुब्जाएँ भी गदनोंसे खजी 
हुई तुम्हारी चरणसेवा करंगी ॥४२॥| इस प्रकार प्रशंसित मंथरा फेकयांसे बोली । केकयी सुद्र 
पत्नंगपर वेदीपर अग्निशिखाके समान सोयी हुई थी |।४३॥ कल्याणि, जलके चले जानेपर बाँध नहीं 
बाँधा जाता । उठो ओर जैसा मैंने बतलाया है वैसा करो, सज्जनोंका कल्याण करो, राजाके सामने 
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तथा गोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह। ऋषधागारं विशालाप्ली सौभाग्यमदगर्विता ॥५८॥ 
अनेकशतसाहस. मुक्ताहार॑ वराड्रना। अवम॒च्य वराशाणि ब्रभान्याभरणानि च ॥५६॥ 
तदा हेमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवर्शंगता | संविश्य भूमों केकेयी मन्‍्थरामिदमत्रवीत ॥५७ण। 
रह वा मां सता कुब्जे नृपायावेदायैष्यसि। बने तु राघवे प्राप्े मरतः पाप्स्यते ब्षितिम ॥५<८॥। 
सुर्णेन न मे छार्थों न रत्न च भोजनेः । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५०९॥ 

अथो पुनस्तां महिषी महीक्षितों वचोभिरत्यभ्रमहापराक्रमैः । 

उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हित॑ बचों राममुपेत्य चाहितग्र ॥६०॥ 

प्रपत्स्यते राज्यभिदं हि राबवी याद धुव॑ तल ससुता च तप्स्यसे । 

ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा झुतस्ते भरतोडभिपेक्ष्यत ॥६शा। 

: तथातिविद्धा माहिषीति कुंब्जया समाहता वाशिष॒भिर्महर्महः । 

विधाय हस्तो हृदयेडतिंविस्मिता शशंस कुब्जां कृबिता पुनः पनः ॥«६२॥ 

यमस्य वा मां विवय॑ गतामितों निशम्य कुब्जे प्रातविदायैष्यास । 

वर्न गते वा सापिराय राधे समृद्धकामों भरतो भविष्यति ॥६ ३े॥े | 

अहँ हि नेवास्तरणाने न ख्रजो न चन्दन नाञनपानभोजनम्‌ । 

न किंचिदिच्छामि न चेह जीवन न चेदितो गच्छाते राघवों वन ॥६४॥| 


जाओ ॥ ५४७४ ॥ विशालाक्षी ओर सोभाग्यके अहंकारसे गवित केकयी इस प्रकार प्रोत्साहित किये 
जानेपर मन्धराके साथ कोपभवनमें गयी।॥ २५ ॥ फेकयीने संकड़ोंहजार रुपयेका मुक्ताह्ार 
निकालकर फेकदिया ओर भी दामी ओर घझुन्द्र गहने उसने निकालकर फंकदिये ४॥ ५६॥ सोनेके 
समान वण्वाली कैकयी कुब्जा मन्थराके कइनेमें पड़कर अमीनपर बेठगयों ओर मन्थरासे ऐसा 
षोली ॥ ५७ ॥ कुब्जे, मैं यद्वां कोपभवनमें मरगयी हू” यह बात राजासे कद्दना। रामचन्द्रके बन 
जानेपर भरत पूथ्िवी पार्वेगे अर्थात्‌ यहां मैं मरही जाऊंगी यां अपना मनोरथ सिद्ध करूगी 
॥ ४८ ॥ सोना, रत्न तथा भोजनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, यद्‌ रामचन्द्रका राज्याभिषेक 
हुआ तो मेरा प्राणान्त अवश्य दोगा॥४६॥ पुनःमद्दाराजकी महारानी ओर भरतकोी माताको मन्थ राने 
बड़े प्रभावशाली शब्दोंमे भरातका कल्याण और मिचन्द्रका अकल्याण समकाया ॥६०॥ मन्धराने 
कहा--यद्वि शम्नचन्द्रको राज्य मिला तो अ्रवश्यद्दी तुम अपने पुश्नके साथ सन्‍्ताप पाओगी, अतएव 
हे कल्यारि, ऐसा भ्रग्नत्त करो ज़िखसे तुम्हारा उत्र भरत राज्य पावे ॥ ६१ ॥ मद्दारानी, प्रन्थराके 
छारा वचनरूपोी वाणसरे बारबार चुटेल हुई ओर ब्रेघी ग़यों, उन्होंने अपना हाथ दृदयपर रखा गेर 
बड़ी विस्मित हुई, विस्मय्रका कारण था उनके अति जा कुब्यवद्दार | वे क्रोधषकरके कुरुज्ञा- 
से बोली ॥ ६२॥ कुष्जे, केकयी कोपभवन्नसे ग्रमराजके घरगग्नो, भरगयी, यह सुनकर राज़ासे 
कदना यो रासचन्कके वन जानेपर भ्रतको पूर्णमनोरथ देखना ॥ ६ंरे ॥ में बिछोना, माला, चन्दन, 
अड्जन, पान भोजन कुछ भरी नहीं चाहता हूं, में जीनां भी नहीं चाइती हूं, यदि रामचब्द्र यहांसे 
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अधैवमुक्त्वा वचन सुदारुण निधाय सर्वा भरणानि भामिनी । . 

५ असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिंश्ये पतितेव किंनरी ॥६७॥ 
उदीर्णसरम्मतमोथ्टतानंना. तदापमुक्तोत्तममाल्‍्यभूषणा । 
नरेम्ट्रेपत्ती विमना बभूव सा तमोदृता द्योरिव मग्नवारकोी ॥६६॥ 

इत्यॉष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकांव्येध्योध्यांकाएडे नव: सर्ग: ॥ & ॥ 


|. अन्‍»य--ज्यणिी-योकुणन---ा-। 
दशंमः सगेः १० 
विदार्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भ्रशम्‌ । तदा शेते सम सा भूमों दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ २ ॥ 
निश्चित्य मनंसा क॒त्यं सा सम्यागिति भामिनी। मन्थराये शने। सर्वेमाचचक्षे विचक्षणा ॥२ ॥ 


सा दीना निश्चय कुत्वा मन्थराबाक्यमोहिता । नागकन्येव निःश्वस्थ दीधमुष्णं च भामिनि ॥ ३॥ 
मुहूर्त चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्‌ । सा सुह्याथकामा च ते निशम्य विनिश्चयम्‌॥ ४ ॥ 


मी. 0] 


बभूव परमभीता सिद्धि भ्राप्येव मन्थरा ।अथ सा रापैतादेवी सम्पक्कृत्वा विनिश्चयम॥ ५ ॥ 
साविवेशाबला भूभो निवेश्य श्रुकुंटिं मुखे ।ततरिचत्राणिमाल्यानिदिव्यान्याभरणाने च॥ ६॥ 
अपार्बद्धाने केकेय्या ताने भूमि. प्रपेदिर । तया तान्यपविद्धानि माल्यान्यामरणानि च॥ ७॥ 


वन न जाय ॥ ६४ ॥ ऐसा कठोर वचन कहकर केकयीनें अपने सब आ्रभरण रख दिये ओर उस 
जमीनपर सो गयी जहां बिछोना नहीं था, पुर॒यके क्षीण होनेके कारण स्वर्गसे गिरी किन्नरीके समान 
वह मालूम पड़ती थी ॥ ६५ ॥ बढ़े हुए क्रोधरूपी श्रन्धकारसे केकयीका मुंह छिप गया था । उसने 
अपने उत्तम माल्य ओर आभूषण निकाल दिये थे, रोजाकी पत्नी उस समय तारकाह्दीन और 
तमोवृत आकाशके समान उदासीन मालूम पड़ती थीं ॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 
“काँ-ननननमया फिनिलमनध८८---पु+ 

पापिनी कुब्जाने जब इस प्रकार देवी केकयीकों समझाया, तब वे विषबुभे वाणसे विद्ध 
किन्न रीके समान जमीनपर सतोगयीं ॥ १॥ उन्होंने ममहीमन अपना सब कतेब्य ठीक-ठीक निश्चित 
करंलियो, पुनः बुद्धिमती केकयीने मन्धराकों सब्र धीरे-धीरे बतलाया । श्रर्थांत्‌ तुम्हारे उपदेशको 
इस प्रकार मैंने लंफल करनेको सोचा है यह कटद्दा ॥ २॥ केकयी नागकन्याके समान लम्बी ओर 
गर्म सांस लेकर ( मनोंरेथ सिद्धिमें अनेक विप्लोंकी आशड्डासे ) मन्थराके वचनोंसे मोहित दीन 
केकयीने निश्चय करके ( मन्थराके उपदेशके अनुसार कांम करूंगी ) ॥ ३॥ थोड़ी देर अपने सुखके 
लिए उसने उपाय सोंचा । केंकेयीने ऐसा निश्चय किया है यह जानकर उंखकी हितेषिणी और 
मित्र ॥ ४॥ मंन्धरा बंहुतदी प्रसन्‍न दुई, मानो कायलिद्धि ही होगयी द्वो। केकयीने भी क्रोधपूर्वक 
हुढ़ं निश्चय किया ॥ ५॥ केकयो जमीनपर पड़ी रही, भींहे घुंदंकी ओर चढ़ालीं । अदभुत मालाएँ 
और दिंव्यें गहने ।। ६ ॥ ( जो केकेयीने उतार दिये थे, वे ) जमीनंपरं पड़े रहे । उसके ढारा फेंके 


वाल्मीकीय-रामायणे ३८ 


अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा || ८ | 
एकवेणणी दृढां बद्धूवा गतसच्त्वेव किंनरी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्थाभेषेचनम ।। ९॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्प प्रविवेश निवेशलम्‌ । अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध गति जाज्ञेवान ।।१०॥ 
म्रियाही प्रियमाख्यातुं विवेशान्त;पुरं वशी। स केकेय्या गहँ ओप्ठ॑ प्रविवेश महायशाः ॥१२॥ 


आप टप + [आप कब हिंसमायक्तं क्रे + 
पाण्डराश्रामंत्राकार्श राहुयुक्ते निशाकरः | शुकबहिंसमायक्तं अशवहसरुतायुतम॒ ॥१२॥ 


वादित्ररवर्सघुईं.. कुब्जावामनिकायुतम । लताग्रैश्वित्रगहैश्चम्पकाशोकशोमितेः. ॥१३॥ 
दान्तराजतसोवर्णवोदिकामिः. समायुतम्‌ । नित्यपुष्पफ्लैटसैवॉपीमिरुपशोभितम॒ ॥१७॥ 


दान्तराजतसोवर्णें: संहर्त परमासनेः । विविजैरन्नपानैकच भक्ष्येथ्त विविवैरपि ।॥१५॥ 
उपपन्न॑ महाहैंश्च भूषणेश्रिदिवोपमम । स प्रविद्य महाराजः स्व मन्तःपुरम्राद्यिमत्‌ ॥॥१६)॥ 


कर 


न ददशे ख्लियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे।स कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः ॥१७। 
अपश्यन्दयितां भागों पप्रच्छ विषसाद च। नहिं तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवतित ॥२८॥ 


करे रा हपर शी 


न च राजा गृह शून्य प्रविविश कदाचन। ततो ग्रहगतो राजा कैकेयी पर्यप्चच्छत ॥२९॥ 
यथापुरमावैज्ञाय स्वाथलिप्सुमरपण्डिताम । प्रातिहारी तथोबाच संत्रस्ता तु कृताझ्ञालिः ॥२०॥ 


गहने ओर मालाएँ॥७॥ पृथिवीपर बैसेही शोभते थे जैसे आकाशमें नक्षत्र शोभते है। यह मलिन वस्त्र 
पहनकर %पभमवनमें पड़गयी ॥८॥ मजबूत एक चोटी उसने बनाली, वह मस्तक झफिननरीके समान 
मालुम पड़ती थीं। महाराज द्सरथ वसिष्ठको रामचन्द्रके अभिषेककी सामग्रियां॥६॥ एकत्र करनेकी 
आशा देकर रनिवासमें गये। आजही रामचन्द्रका राज्या भिषेक निश्चय हुआ है, इसकी खबर रानि- 
योंको अभी तक नहीं मालूम हुईं, यह बात राजा द्सरथने जानी ॥ १० ॥ रानियोमे श्रेष्ठ केकयी को 
यह प्रिय संवाद खुनानेके लिए जितेन्द्रिय राजा रनिवासमे गये | पहले यशस्वी राजा केकयीके दी 
प्रशंसित घरमे गये ॥ ११॥ जिस प्रकार पीले बादलसे ढके हुए आकाशमे राहुसे घिरा चन्द्रमा 
जाता द्वो । उस घरमें शुक, मयूर पले थे, हंस सारस बोल रहे थे ॥ १२ ॥ बाजे बज रहे थे, कुब्जा 
ओर बावनी (रनिवासकी रक्षा करनेवाली) उपस्थित थीं | ल्ताओंका घर था, तथा चित्रोंसे शोभित 
था, वहां चम्पक ओर अशोक लगे थे ॥१३॥ हाथीदाँत चांदी और सोनेकी वेदियां बनी हुई थीं, 
प्रतिबिन फल पुष्प देन्तेवाले वृक्ष थे ओर वापियां थीं ॥१४॥ हाथीदात, चाँदी ओर सोनेके आखन 
बिछे हुए थे। तरदह-तरद्दके अन्तपान तथा अन्नेक प्रकारकी भोजनकी खामग्रियाँ वहां रखी हुई थों 
॥ १५ ॥ वहां बरहुतसे दृसी गहने रखे हुए थे, जिनसे वह ग्रृह स्वर्गके समान मालुम पड़ता था । 
महाराज़ने ऐसे पऐेश्वयंयुक्त अपने घरमें जाकर ॥ १६॥ उत्तम पलेंगपर महारानी केकयीको नहीं 
देखा । वहां जाकर राजाके मनमें काम उत्पन्न हुआ ओर वे रति चाइनेलगे ॥ १७॥ प्रिय भार्या- 
को वहां न देखकर राजाने पूछा भोर वे दुखी हुए । राजाके इससमयको देवी केकयोीने आजतक 
भी नहीं लांघा, अथांत्‌ ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा अपने समग्र पर महारानीके यहां आये और 
मद्दारानीकोन्त पाये ॥ १८ ॥ सूने घरमें राजाने आजतक कभी प्रवेश नहीं किया-था, श्रथएव घरतें 
झाकर राज़ा केकयीका पता पूछुने त्वगे ॥ १६॥ भ्रविवेकिनी फेकयी स्वार्थ-साधन करना चादहती 


२९ अयोध्याकाण्डमू 


देव देवी भर क्रुदां क्रीपागारममिद्रता । प्रतीहार्या वंचें! श्वत्वा राजों परंमदुर्मनीः ॥२९॥ 
विषसाद पुनर्भयों. लालितव्याकुलेन्द्रिय; । तत्र॑ ता पतितां भूमा शयानामतथाचताम ॥२२॥ 
प्रतप्त इब दुँःखेंने सोड्पश्यज्जगतीपतिः । स टेंड्ध॑स्तेरेणी माया प्र!णेभ्यो5पि गरीयसीम ।२३॥ 
अंपांपंः पापसंकल्पां ददश घरणीतले। लतामेव विंनिष्कृत्तां पंतितां देवतामिंव ॥२४॥ 
किनरीमिंव निर्धतां च्युतामप्सर्स यथा। मायामिव परिश्रंष्टों हरिणीमिव सेयताम ॥२५।॥ 
करेंणुमिव दिग्पेन विद्धां म्गयुना वने। मंहागेजे इवारण्ये स्नहात्परमदु/खंताम ॥२६॥ 
परिमज्य च पाणिम्याममभिसंत्रस्तचेतनः । कामी कमेलपन्राक्षीमुव।चें वोनिंतामेदस |॥२७॥ 
न ते5हमभिजानामि क्रोधमात्माने संश्रितम । देंवि केनामियुक्तासि केने वीसिविमानिता।।२८।। 
यदिद मम दुःखाय शेषे कल्याणे पांसुषु। भ्रंगो शेंषे किमथ त्वे माये केंस्याणचेतासे ॥२९॥ 
भतोपहतचित्तेत मम चिक्तप्रमाथिने । सन्ति में कुशला वद्यास्वभितुष्ठाश्व सबंशः।॥।३ ० 
सुखितां त्ांकरिष्यान्त व्याधिमाचक्ष्य भामिनि। कस्य वापि प्रिय का केन वा विप्रेय कृतम ॥३९॥ 
क; प्रिय लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम ।मा रोत्सीमों च कार्पस्ल देवि सपरिशोषणम॥ ३ २॥ 


है, भंरतको राज्य द्लिवानां चाहती हे, यह बात राजाकों मालुमन थी, अ्रतएंव उन्होंने पहलेद्दीके 
समान एक प्रतिहारीसे पूछा । प्रतिहारी डरती हुई हाथ जोड़कर बोली ॥ २० ॥ देब, देवी बहुत 
क्रंद्ध है ओर वे कोपभवनम चली गयी हैं | प्रतिद्ाराकी बात सुनकर राजा बहुत द्वी दुश्खी हुए 
॥२१ ॥ केकयीको न देखकर द्वी राजा दुखी हुए थे, अब उनके क्रोधकी बांत॑ सुनकर वे श्रोर भधिक 
दुःखी हुए, उनकी इन्द्रियां चंध्चल दो गयीं । कीपभवनमे अनुचित अवस्थामे केकेयीको राजाने 
जमीनपर पड़ी देखा ॥२२॥ बुद्ध राजाकों वहे युवंत्री व्ली प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थी। दुःखसे जल- 
कर रांजाने उसे उस अवस्थामे देखा ॥२३॥ कपंटहीन शाजाने कपंटी केकंयीकों भूमिपर पड़ी कटी 
लताके समान श्रथंवा आकाशसे गिरे देवताके समान देखा ॥ ९७॥ तिरस्कृत किन्नरीके सर्मा न, रुंवंगी - 
भ्रष्ट भ्रप्सराके, समान असफल मायाकें समान, बंधी हुई अप्सराके समान ॥२५॥ व्याधके द्वारा विषब॒रे 
वाणंसे विद्ध हथिनीके समान, अ्रव्यन्त दुःखिंनी केकयीको महाराजने जड्ललमे दाथीके समान देखा 
॥२६॥ कामी राजा घबड़ागया, उसने केकयी को हाथेसे पोंछा ओर उससे कहे! कंमेंलेनेत्रे ॥ २७।। हमारे 
ऊपर तुम्दारों क्रोध है यंह बात में नहीं जानता था, देवि किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या 
किसने तुम्हारे निन्‍दा की है ॥ २८ » जिससे मुझे दुःख पहुँचांनेके लिए तुम धूंलमे सोर ही हो । हे 
सुन्दर हृदयवाली, मेरे रहते तुम जमीनपर क्यों सोरही द्वो ॥२६॥ तुम भूत बाधासे व्याकुलसी जान 
. पड़ती हो, अ्रतपव मेरे चित्तेको दुःख होरहां हैं। मेरे यहां बड़े निपुण बेच हैं, वें सब प्रकारसे 
मुझपर प्रसन्‍न है, उनसे किसी प्रकारके अंनिष्टकी श्राशंकों नहीं है ॥३०॥ भामिनि, रोग बेतलाश्रो 
वे तुमको आराम करदे गे। या तुम किसीका कुछ उपकांर करना चाहती हो अ्रथवा किसीने 
तुम्दाया भपकार किया हे; तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कांमे किया है ॥ ३१ ॥ बंतलाओ कोन अपना 
मनोरथ पावे ओर कोन संकरमें फँसे । किसीका प्रिय करना चाहती हो तो बतलाश्रों' में उसका 
प्रिय करू, यदि तुम किसीका श्रप्निय करना चाहती द्वो तो वह भी कहो में उसका अ्रप्रिय करू । 
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अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विम॒च्यताम। दरिद्रःकों भवेदाढथों द्रव्मवान्वाप्यकिंचन) ॥३ ३॥ 
अहँ च हि मदीयाइच सर्वे तव वशानुगा! । न ते कांचिदाभपराय व्याहन्तुमहम॒ुत्सहे ॥३१४७॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्लूहि यन्मनास स्थितम्‌ । बलमात्मनि जानन्ती न मां शह्डितुमहसि ॥२५॥ 
करिष्यामि तब प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे | यावदावतेते चक्र तावती में वसुंधरा ॥२७॥ 
द्राविडा: सिन्धुसोबी राःसो राष्ट्रा दक्षिणापथा। । वड्भाड्भमगधा मत्स्या।समद्धाःकाशिकोसला3॥२ ७॥ 
तत्र जाते बहु द्रव्य॑ धनधान्यमजाबविकम्‌ । ततो हणीष्व कैकेयि यद्यक्त्वे मनसेच्छसि ॥३८॥ 
किमायांसन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिप्ठ शोमने | तत्त्व में ब्रृहि केकीये यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारामिव रश्मिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता बक्तुकामा तदप्रियम्त | परिपीडयितुं भूयों भर्तारमुपवक्रमे ॥४०॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे दशमः खर्ग; ॥१०॥ 
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देवि, मत रोओ ओर अपने शरीरको कष्ट मत दो ॥ ३२ ॥ किस अवध्यका तुम वध्च करना चाहती 
हो, अथवा किस वध्यको तुम मुक्त करना चांहती हो, किस दरिद्रको धनवान बनाना चाहती हो 
अथवा किस धनीको दरिद्र बनाना चाहतीहो ॥ ३३ ॥ मैं ओर मेरा जो कुछ है वह सब तुम्हारे 
अधीन हे, तुम्द्दारी इच्छांको अपूर्ण करना में नहीं चांदता ॥ ३७ ॥ तुम्हारे मनमे जो द्वो वद कहट्दो, 
मैं अपने प्राणोंसे भी उसे सिद्ध करू गा | तुम अपना बल जानती हो, अर्थात्‌ मुभपर तुम्हारा 
कितनां अ्रधिकार है यह बात तुम्हें मालूम है, फिर तुम्हे मुकपर शंका नहीं करनी चाहिए ॥३२॥ 
में घमंसे शपथ करके कहता हु कि तुम्हारा प्रिय मैं करू गा, तुमजैसे प्रसन्‍न द्वोगी चह में करू गा, 
सूर्यका चक्र जद्दाँ तक घूमता हे श्रर्थात्‌ जहाँ तक सूर्यका प्रकाश है वहाँ तक भूमि मेरी है, उस भूमिपर 
मेरा अधिकार है ॥३६॥ द्रविड़, सिन्धु, सतोबीर, सोराष्ट्र, दक्षिण देश, वंग, अंग, मगध, मत्ध्य तथा 
धनधान्यसे भरे पूरे काशी ओर कोशल ये सब मेरे हैं॥३७॥ उन देशोंमें डत्पस्न धनधान्य, 
बकरी, भेंड आदि सब मेरी हैं, जो तुम चाद्दो वह इनमेंसे ले श्लकतो हो ॥ ३८ ॥ भीरु, तुम क्यों 
तकल्लीफ कररही हो, उठो, शोभने उठो, बात क्या है वह मुझसे कहो जिससे तुम इतना डरी हो 
जिस प्रकार सूय कुहरेको नष्ट करता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे भमयके कारण को नए्ठ कर दुंगा ॥३६& ॥ 
एजाकी ऐसी बात सुनकर केकयी आश्वस्त हुई, उसकी घबड़ांदर दुर हुई, वह अपना 
अभिप्राय जो राजाको अप्रिय था कहदनेके लिए तयार हुई और राजाको पुनः पीड़ा देने त्नगी (भूमिपर 


पड़ी रहने, कुछ उत्तर न देने आदि चेष्ठाओं से )॥ ४० ॥ 


:. आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका दसवाँ सगे समाप्त ॥१०॥ 


तो 
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एकादशः सगेः ११ 
ते मन्मथशरेविंद्ध कामवेगवशानुगस्‌ । उवबाच पृथिवीपा्ं कैकेयी दारुणं बचः | २॥ 
नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता ।अभिप्ायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम|। २॥ 
प्रातिज्ञां प्रातिजानीष्व यादे त्व॑ कर्तुमिच्छसि । अथ ते व्याहरिष्यामि यथामिप्रा्थित गया ॥। ३ ॥ 
तामुवाच महाराजः कैकेयीमीपदुत्स्मयः । कामी हस्तेन संशक्ष मूर्थजेष भावि स्थिताप्‌ ॥ ४ ॥ 


| हिल 


अवालिपते न जानासे त्वत्तः प्रियतरों मम | मनुजा मनुजव्यात्राद्रमादन्‍्यों न विद्यते ॥५॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघबेण महात्मना । शपे ते जीवनाहेंण ब्राहि यन्मनसेप्सितम ॥ ६॥ 
ये मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवे तमह बुवम । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥७॥ 
आत्मना चात्मजेब्चान्येट्रेणे थे. मनुजपैभम । तेन रामेण केकेयि शपे ते वचनक्रियाय्‌ | ८॥ 
भद्रे हृदयमप्येतदनुमश्योद्धरस्स में । एतत्समीक्ष्य कैकेये बरूहि यत्साधु मन्यसे ॥ ९ ॥ 
वल्मात्माने पश्यन्ती न विश्]ितुमरासि । करिष्यामि तब प्रीतिं सुकृतेनापि ते झपे ॥१०॥ 
सा तदर्थमना देवी तमाभिप्रायमागतम । निर्माध्यस्थ्यात्व हर्षाच्च बभाषे दु्वेंच वचः ॥२१॥ 
तेन वाक्येन संहष्ठा तमाभैप्रायमात्मनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम ॥१२॥ 


राजा दशरथ कामवाणोंसे विद्ध थे, अतए्व वह कामके अधीन होगये थे, केकयी उनसे 
कठोर वचन बोली ॥१॥ देव, किसीने मुझे क्रोध नहीं दिलाया है और न किसीने मेरा भ्रपमान ही 
किया है, मेरा कुछ मतलब है, में चाहती हूँ कि आप उसे पूरा करे ॥२५॥ यदि आप मेरी बात पूरी 
करता चाहते हों तो करनेकी प्रतिज्ञा कर, वचन दे, तब में अपना मतलब आपको खुनाऊँ ॥ ३ ॥ 
केकयीकी बातोंसे कामी राजाको थोड़ी हँसी श्रायी, वे जमीनमें पड़ी केकयीके बाल अपने हाथोंखे 
उछुलभाते हुए बोले ॥ ४ ॥ अभिमानिनि, क्‍यां तुम नहीं जांनती कि मजुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको छोड़ 
कर तुमसे बढ़कर मुझे दूसरा मनुष्य प्रिय नहीं है ? ॥ ए॥ उन अजेय, जीवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा 
रामचन्द्रकी शपथ में तुम्दारे लिए करता हूँ । कहो तुम्हारे मनमें क्‍या है, तुम क्‍या चाहती 
दो ॥६॥ जिस. रामचन्द्रकों एक मुहृत भी बिना देखे में नहीं जी सकता, केकयी, उन 
रामचन्द्रकी शपथ में तेरे लिए करता हूँ, तुम जो कहोगी वह में करूँगा ॥७॥ 
अपनेसे तथा अपने अ्रन्यपुत्रोंफे बदलेमे॑ जिस रामचन्द्रको में वरण करता हूं केकयी, 
उन्हीं रामचन्द्रकी शपथ मैं तेरे लिए करता हूं, तुम जो कहोगी वह में करूँगा ॥ ८ ॥ भद्रे, इस 
शपथ करनेसे मेरे हृदयकी अवस्था जान लो ओर मेरा उद्धार करो, में जो कह्दता हूँ वही करता 
हू यह जानकर, केकयी ! जो तुम्द्दारा मनोरथ हो बह कहो ॥ ६ ॥ अपने बलका विचार करके 
तुम्हें अपनी मनोरथसिद्धिमें शंका नहीं करनी चाहिए ( मुझपर तुम्हारा बहुत अ्रधिक प्रभाव है, 
ओर वह तुम्हारा बड़ा बल है)। मैं अपने धमकी शपथ करके कहता हूं कि में तुम्हें प्रसन्‍न करूँगा, 
तुम जो चाहती हो वह करूगा ॥ १० ॥ अपना अ्रभिप्राय मनमें रखती हुई केकयीकों मालूम हुआ 
कि मनोरथ सिद्धिका अवसर आय। है | उसका भरतपर पक्षपात हो गया था, अतएव श्रसन्वता 
पूर्वक उसने कठोर वचन कहे ॥ १६ ॥ द्शरथकें तीन बार शंपथ करनेके कारण के्कयों बहुत 

६ 
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यथाक्रमेण शपसे वरं भम ददासे च। तच्छुण्वन्तु अयाख्ेंशदेवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥१३॥ 
चन्द्रारदत्यों नभश्चेव ग्रह्य राज्यहनी दिशः । जगन्च पृथिवी चेय॑ सगन्धर्वा; सराक्षसाः ॥१४॥ 
निशाचराणि भूताने शहेषु ग्रहदेवताः । याने चान्याने मृतानि जानीयुभांषित तव॥१५॥ 
सत्यसन्धों महातेजा धमज्ञ। सत्यवाक्शावे । वरं मम ददात्येब सर्वे श्प्वन्तु देवता; ॥२६॥ 
शंते देवी महेष्वासं पारिशह्याभिशस्य च। ततः परम॒वाचेद बरदे काममोहितम ॥॥१७॥ 
समर राजन्पुरा दत्त तस्मिन्‍्देवासुरे रणे।तत्न सवां च्यावयच्छत्रुस्तत जीवितमन्तरा ||२८ || 
तत्र चापि मया देव यक्तत॑ समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततों मे प्ददौ बरौ ॥२९॥ 
तो दत्तो च वरोौ देव निश्षेपो मृगयाम्यहम । तवैव प्रथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥२०॥ 
तत्मतिश्र॒त्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरव्‌ । अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वाद्रिमानिता।।२२॥ 
वाड्मात्रेण तदा राजा केकेय्या स्ववर्श कृतः । प्रचस्कन्द विनाशाय पाश मृग इवात्मनश ॥२२॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम । वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्ता महीपते ॥२ ३॥ 
तो तावदहमद्येव वक्ष्यामि शणु में बचः | अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पित: ॥२४॥ 
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अनेनैवाभिषेकेण भरतों मेडमिषिच्यताम । यो द्वितीयो वरो देव दत्तः भोतेन में त्वया ॥२५॥ 


प्रसन्‍त हो गयो. थी ओर समीप आये हुए यमराजके समान उसने अ्रपना कठोर श्रभिधाय प्रकाशित 
किया ॥ १२॥ उसने कद्दा जिस प्रकार आप शपथ कर रहे हैं तथा मुझे वरदान देनेको कहते हैं, 
वद्द इन्द्रप्भ्नति तेंतीस देवता सुने, अर्थात्‌ वे भी इसके साक्षी बने ॥ १३ ॥ चन्द्रस॒य्य, आकाश, 
ग्रह, रात, दिन, दिशाएँ, जगत्‌ यह पृथिची, गन्धवे और राक्षस, निशाचर, भूत, घरके देवता 
इनके अतिरिक्त ओर जो कोई शाणी हों थे आपकी बात सुने ॥ १७॥ १५॥ सत्यप्रतिज्ञ 
मद्दातेजस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, और शुद्ध राजा मुझे वर दे रहे हैं, यह सब देवता सुनें 
अर्थात्‌ सब देवता उसके साज्ञी रहें ॥ १६ ॥ इस प्रकार धनुर्धारे राजाको अपने जालमें कांस 
कर तथा अपनी कार्य-सिद्धिके लिए उनकी प्रशंसा कर देवी केकयी वर देनेको उत्सुक काममोहित 
राजासे बोली ॥१७॥ मद्दाराज, देवासुर-संग्राम-जो पहले हुआ था उसे आप स्मरण करें | शजत्रने 
आपको पराक्रमहोन बना दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिये थे ॥ १८ ॥ देव, उस समय मेने 
जागकर आपको रक्षा को थी, आपके प्राणोंकों बचानेके लिए यत्न किया था, अ्रतरव आपने उस 
समय दो वर मुझे दिये थे ॥ १६ ॥ महाराज, वे दोनों वर आपहीके पास न्यांस रुपमें रख दिये गये 
थे, में उन्हीं वरोंको ढूँढ़ती हूं अर्थात्‌ चाद्दती हू ॥२०॥ इस प्रकार आप धमंपूर्वक प्रतिज्ञा करके यदि 
मुझे वे दोनों वर न देंगे तो आपके द्वारा तिरस्कृत होकर में ग्रापही अपने पाण दे दूगी ॥ २१॥ 
बचनोंके द्वारा केकयीके वशमे हुए राजा अपने विनाशके लिये सगके समान पाशके पास गये ॥२२ ॥ 
तदनन्तर काममोहित राजांसे केकयी पुनः बोली, मद्दाराज, पहलेके दिये हुए वे दोनों वर आप द्‌्‌ 
॥ २३ ॥/वे दोनों वर में आजहदी कहूंगी, श्राप सुनें । आपने रामचन्द्रका अ्रभ्मिषेक करनेका 
निश्चय किया दे ॥२४॥ इन्द्रों अभिषेककी सामप्रियोंसे आप मेरे भरतका अभिषेक कर, देव, प्रसन्न 
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तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोड्यमागतः । नव पश्च च्‌ वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरों धीरो रामो भवतु तापसः | मरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम । ।२७॥ 
एव में परमः कामों दत्तमेव बरं हणे। अद्य चैव हि पश्येय प्रयान्त राख बने |२८ ॥ 

द स राजराजो भव सत्यसंगरः कु च शीले च हि जन्म रक्ष च्‌। 

परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तम॑ तपोधना सत्यवचों हित नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्त्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्ड एकादशः सर्ग+ ॥ ११ ॥ 
हि 7: 

द्वादशः सगः १२ ्््ि 
ततः श्षत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं बचः । चिन्तामभिसमापेंदे मुहूर्त प्रतताप च॥ ९ || 
कि नु मे5ये दिवास्वप्नश्चित्तमोहो5पि वा मम | अनुभूतोपसरमों वा मनसो वाप्युपट्रव! ॥| २॥ 
इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छचदा सुखप्‌। प्रतिलभ्य ततः सेज्ञां केकियीवाक्यतापितः ।। ३ ॥ 
व्यथितों विक्रवच्चेव व्याप्रीं हृष्ठा यथा झगः। असंहतायामासीनो जगत्यां दीपैम॒च्छवसन्‌ |। ४॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धों मन्त्रेरिव महाबिषः। अहो घिगिति सामपों पाचमुक्त्वा नराधिष॥। ५ ॥ 
मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु नृषः संज्ञां प्रातिृभ्य सुदःखितः ।। ६॥ 


होकर जो दूसरा वर आपने ॥ २५ ॥ उस देवासुरसंग्राममें दिया है उसका समय आगया है । 
चोद्ह वर्षातक दरडकारण्य बनमें जाकर, ॥ २६ ॥ वल्कल चर्म धारण कर धीर रामचन्द्र तपस्बी 
बने ओर भरत शज्चुहीन यौवराज्यपदका मोग करें ॥ २७॥ यही भेरा स्वश्रेष्ठ मनोरथ है, 
आपका दिया हुआ ही वर मैं माँगती हू । में श्राज़ ही रामचन्द्रको बनमें जाते हुए देखना चाहती 
हूं ॥ र८॥ राजाधिराज, आप सत्यप्रतिश बने ओर इस प्रकार अपने कुल शील ओर जन्‍्मकी 
रक्षा करे। तपसवी लोग, परलोकमे सत्यही मनुष्योंका सर्वोत्तम द्वितकारी है, ऐसा कहते हैं ॥२&॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका ग्यारहवाँ सर्म समाप्त ॥ ११ ॥ द 
| नाच रस्म -..ह. | 

केकयीके इस कठोर चचनको सुनकर राजा द्सरथ बहुत ही चिन्तित हुए ओर एक 
मुह॒तके लिए मूच्छित होगये ॥ १॥ राजा द्सरथ सोच रहे थे, क्या यह मेरा ह्निका स्वप्न है, 
या मुझे चित्तमोह हो गया है अर्थात्‌ गर्मी से चित्तश्रम हो गया है, या पूर्वजन्मके 
अनुभूत किसी बातका स्मरण द्वो रद्दा है, अथवा यह कोई मानसिक विकार हो रद्दा हे, 
उन्‍्माद रोग हो रहा है ॥ २॥ केक्यीके बचनोंसे पीड़ित राजा इस प्रकार सोच 
कर कुछ निश्चित न कर सके और मूच्छित दो गये | तदनन्‍्तर होश अनेपर, ॥ ३॥ 
व्यधित ओर व्याकुल राजा जिस प्रकार बाधिनको देखकर स्गा व्याकुल होता है, बिना विछोने- 
को जमीनपर बैठकर दीर्घ उच्छुबास लेने लगे ॥७॥ मम्त्रप्रयोगके द्वारो मण्डल घिरा 
मदहाविषधर स्पके समान बड़े क्रोधसे राजाने कहा-- घिक्कार है ॥५॥ पुनः वेमूच्छित हो गये, क्‍यों 
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अंक 


कैकेयीमब्रवीत्कुद्धो निर्दद्निव तेजसा । नृज्से दृष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७॥ 
किं कृत तव रामेण पापे पाप मयापि वा। सदा ते जननीतुल्यां हत्ति बहाति राघवः || <॥ 


[0 पक पी, 4 


तस्पेव त्वमनथीय किंनिमित्तमिहोद्यता । ते मयात्मातरैनाशाय भवन स्व॑निवेशिता ॥ ९॥ 
आवैज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम ॥२०॥ 
अपराध कमुद्िश्य त्यक्ष्यामीएमई सुतम । कोसल्यां च छुमिन्नां च त्यजेयमापि वा थ्रियम।। १ २॥ 
जीवित चात्मना राम नत्वेब पितृवत्सकम | परा भवति मे पीतिई्ठा तनयमग्रजम ॥१२॥ 
अपव्यतस्तु में राम॑ नह भवाति चेतनम। तिप्ले्लोको बिना सूर्य सस्ये वा सलिल बिना ॥१३॥ 
नतु राम बिना देहे तिप्ठेच्ु मम जीवितम्‌। तदलं त्यज्यतागेष नि*ययः पापानिश्चये |१०७॥ 
अपि ते चरणो मूर्थ्ना स्पशाम्येष प्रसीद मे । क्रिमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम ॥॥१५॥ 
अथ जिज्ञाससे मां वे भरतस्य प्रियामिये । अस्तु यक्तक्ष्यया पूर्व व्याहत राघव प्राति ॥१६॥ 
समे ज्येठ्रघुतः श्रीमान्धमज्येष्त इतीब में । ततक्त्तया वियवादिन्या सेवार्स काथित मवेत ॥।१७॥ 
तच्छता शोकसंतप्ता संतापयसि मां भ्रशम । आविष्टासे गहे शूस्ये सा त्वे परवर्श गता ॥१८॥ 
कि शोकसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी, बहुत देरके बाद उन्हें होश आया ओर वे बड़े दुःखित हुए 
॥ ६ ॥ राजाने क्रोधपूर्वक केकयीसे कहा, मानों उसे अपने तेजसे जला रहे हों | अरे क्र दुष्ट 
चरित्रवाली तथा इस कुलका नाश करनेवाली, पापिन, रामचन्द्रने तेरा क्या अपराध किया है 
अथवा मेंने ही क्या अपराध किया है ? रामचन्द्र तो सदा तेरे साथ मांताकासा व्यवहार करते 
हैं ॥ 9॥ ८ ॥ डसीका नाश करनेके लिए तू आज किस कारण तयार हुई है, मैंने अपने नाशके 
लिए तुझे अपने घरमें स्थान दिया है ॥&॥ तेरे दुर्गुगोंको जानकर राजकन्याके भ्रमसे विष- 
धर सांपिनके समान मैंने तुम्हे अपने घरमे स्थान दिया है। सभी लोग रामचन्द्रके गुणोंकी 
स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं ॥१०॥ फिर अपने प्रियपुत्रका किस श्रप- 
राधसे में त्याग करूं | कोसलया, सुमित्रा तथा इस राज्यका भी में त्याग कर सकता 
हूँ ॥११५॥ पर, अपनी योग्यतासे मेरे जीवनके समान बने हुए. पितृभक्त रामचन्द्रका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको देखनेसे मेरी प्रसन्‍नता बहुत अधिक 
बढ़ जाती है ॥ १२॥ रामचन्द्रको जब में नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट हो जाती है । सूर्यके 
बिना संसार बना रहे, पानीके बिना धान ठहरा रहे, ॥ १३॥ पर रामचन्द्रके बिना मेरे शरीर- 
में क्या प्राण ठहरे रहेंगे, नहों । अतएव, बुरा निश्चय करनेवाली, तू अपना यह ( राम्चन्द्रको 
वन भेजनेका ) निश्चय छोड़दे ॥ १४॥ में तेरे चरणोंपर अपना सिर रखता हूँ, तू प्रसन्‍न 
दोजा । अरे पापिन, तूने ऐसी भयानक हा किसलिए सोची ॥१५॥ यदि तू यह जानना 
चाहती हो कि राजा भरतपर प्रेम करते हैं या नहीं, तो अच्छा है, भरतके सम्बन्धमें तुमने जो 
पहले कह्दा है बद्दी हो, अर्थात्‌ भरतकाही अभिषेक दो ॥ १६॥ तुमने पदले मुझसे कहा है कि 
रामचन्द्र मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे धर्म से बड़े हैं. यह शायद्‌ प्रिय बोलनेवाली तुमने मुझे खुश कंरनेही 
केलिए कद्दा हो, नहीं तो आज उन्हें बनवास देनेके लिए तथार क्यों द्वोती ॥ १७ ॥ शअतपच 
रामचन्द्रके अभिषेकका संवाद खुनकर तुम दु/खित हो गयी हो और मुझेभी दुःखित बना रही हो, 


का . अयोध्याकाण्डम 





इक्ष्वाकूणां कुले देवि संप्राप्तः सुमहानयम्‌ | अनयो नयसंपन्ने यत्र ते विक्ृता मातिः ॥१९॥ 


नाहि किंचिदयुक्त॑ वा विप्रियं वा पुरा मम । अकरोस्त्व॑ विशालाक्षि तेन न श्रदरधाम ते।।२०॥ 
ननु_ ते राघवस्तुल्यों भरतेन महात्मना। बहुशो हि सम बाले त्व॑ं कथा। कथयसे मम ॥२१॥ 
तस्य धर्मीत्मनो देवि- वने वास यशास्विनः । कर्थ रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पश्च च ॥२२॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्म कृतात्मनः। कर्थ रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । तब शुक्रूषमाणस्यथ किसथ विप्रवासनम ॥२४॥ 


के 


रामो हि भरतादमभूयस्तव शक्षपते सदा। विशेष त्वाये तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
शुश्रूषां गौरव चेव प्रमाण वचनाक्रैयाम | कस्तु भूयस्तरं कु्योंदन्‍्यत्र पुरुषषभाव ॥२६)॥ 
. बहूनां ख्लीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम । पारिवादोड्पवादों वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्लयन्सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा। ग्रह्माति मनुजव्याप्रः प्रियेविषयवासिनः ॥२८॥ 
सत्येन लोकाअयति द्विजान्दानेन राघवः । गुरूज्छअूबया वीरों धनुषा युति शात्रवान ॥२९॥ 
सत्य दाने तपस्त्यागों मित्रता शोचमाजेवम । विद्या च गुरुशश्रूषा ध्रवाण्येतानि राघवे ॥३०॥ 


दूसरोंके समभानेसे इस सूने घरमें ( कोपभवनमें ) बेठी हो ॥ १८॥ नीतियुक्त इच्चाकुकुलमे 
यह बहुत बड़ा नीतिविरुद्ध काम होने जा रहा हैं। ( बड़ेके रहते छोटेका राज्याभिषेक ), 
क्योंकि इस समय तुम्हारी बुद्रिध विकृत हो गयी है, तुम्हे भर्यादाकां ध्यान नहीं है ॥ १६ ॥ 
विशालाज्ी, आजतक तुमने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया है, मेरी कोईभी बुराई नहीं की है, अतरव 
तुम्हारी इन बातोंपर विश्वास नहीं द्ोता, भरतके लिए राज्य ओर रामके लिए वनवास तुम्हारी 
इस बातको में सत्य नहीं समभाता ॥ २० ॥ पहले बहुत बार बातचीतमें तुमने कहा है कि मुझे 
जैसे महात्मा भरत प्रिय हैं वेसेही राम ॥ २१॥ भीरु, उन्हीं धर्माव्मा ओर यशस्वी रामचन्द्रका 
चोदह वर्षोके लिए वनमें रहना कैसे श्रच्छा समझूती दो ॥ २९ ॥ घधीर रामचन्द्र अत्यन्त सु कुमार 
हैं तथा घर्में श्रेष्ठ है, उनका भयानक वनमें रहना तुम कैसे भ्रच्छा समझती हो ॥ २३ ॥ खुनयने, 
जो रामचन्द्र तुम्हारी सेवा करते हैं उनको देशनिकाला देनां तुम क्यों पसन्द करती हो, 
॥ २४७ ॥ रामचन्द्र भरतसे अधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, रामचन्द्रकी अपेक्षा अधिक 
भरत तुम्दारी सेवा करता है यद्द नहीं देखा गया है ॥ २३ ॥ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी 
प्रतिष्ठा, तुम्हारी श्रेष्ठठा ओर तुम्हारे वचनोंका पालन पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरा 
' कोन करेगा ॥ २६॥ हजारों स्त्रियाँ है ओर अनेक नोकर हैं, पर रामचन्द्रके सम्बन्ध कोई भी 
परिवाद ( सकारण निनन्‍्दा) या अपवाद ( निष्कारण निन्दा ) नहीं सुना गया है ॥ २७ ॥ 
रामचन्द्र सब प्राणियोंके साथ शुद्धचित्तसे व्यवहार करते है, ओर देशवासियोंकां अभीष्ट 
पूरा करके उन्हें श्रपने वशरम करते हैं. ॥ ९८ ॥ रामचन्द्र सत्यके द्वारा लोकको जीतते है, बराह्मणोंकों 
दानके द्वारा जीतते है, गुरुओंको ( अपने बड़ोंको ) सेवाके द्वारा तथा युद्धक्षेत्रम शत्रुओंकी धन्ुष- 
के द्वारा जीतते है ॥ २६॥ खत्य, दान ( पारलोकिक कव्याणके लिए ) तथा त्याग, मित्रता, 
शुद्धि, ऋज्ञता, विद्या, गशुरुशु्र॒षा ये रामचन्द्रमे अचल भावसे हैं ॥ ३० ॥ देवि, फिर विनय- 


वाल्मीकीय-रामायणे है 


तस्मिन्नाजवसंपन्ने देवि देवोपमे कथस | पापमाइंससे रासे महर्षिसमतजसि ॥३१॥ 
न स्मराम्याग्रेयं वाक्‍्ये लोकस्य प्रियवादिन! । स कर्य लवत्कृते राम वक्ष्यामि त्रियमाप्रियय ॥३२॥ 
क्षमा यस्मिस्तपर्त्यागः सत्य धर्म! कइृतज्ञता। अप्याहिंसा च भूतानां तखते का गातिमम ॥३३॥ 
मम दद्धस्य कैकेयि गतान्तर्य तपस्विनः । दीन लालप्यमानस्थ कारुण्ये कर्तुमहसि ॥३४॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यात्किचिदधिगम्यते । तत्सवे तब दास्यामि मा च लव मत्युमाविश ॥॥३५॥ 


को कर हल 


अजञ्जालिं कुर्मि केैकोये पादों चापि स्पृशामि ते। शरण भव रामस्य मा5धर्मो मामिह स्पृशेत्‌ ॥३९॥ 
इति दुःखाभिसंतप्त विलपन्तमचेतनम्‌ । घूणेमान महाराज शोकंन समाभेप्लुतम्‌ ॥३७॥ 
पार शोकार्णवस्यथाश पि्‌लपन्त पुनः पुनः । प्रत्युवाचाथ कैकेयी रोद्ा रोद्रतरं बच) ॥३४॥ 
यादि दत्त्ता वरों राजन्पुनः प्रत्यनुतप्यसे। धार्मिकत्वं कर्थ वीर प्रथिव्यां कथायेष्यसि ॥३९॥ 
यदा समेता बहवस्त्वया राजपैयः सह। कथायेष्यात्ति धर्मज्ञ तत्र कि प्रातिवक्ष्यासि |४०॥ 
यस्या/प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत । तस्या;क्ृता मया मिथ्या कैकेय्या गति वक्ष्यासि।।४ २॥ 
किल्बिप ते नरेन्द्राणां करिष्यासे नराधिप । यो दक्ष्वा वरमंश्रेव पुनरन्याने भाषसे |४२॥ 
शैब्य। ब्येनकपोतीये स्वमांसं पाक्षेणे ददों। अलर्कइचश्षप्री दक््वा जगाम गतिमुत्तमाम ।।४३॥ 


युक्त देवोपम, महषियोंके समान तेजस्वी रामचन्द्रके विषयमें इस ब॒ुराईकी कामना क्‍यों करती 
हो, रामचन्द्रका अभिषेक न हो यह क्‍यों चाहती हो ॥ ३१ ॥ मुझे स्मरण नहीं है कि मेने कभी 
किसीको कुछ अप्रिय बात कही हो, फिर तुम्हारे लिए प्रिय रामचन्द्रको में श्रप्रिय बात कैसे कहूँगा 
॥ बेर ॥ जिसमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्मे, कृतश्तां ओर प्राणियोंकी अद्दिसा चतंमान है उस 
रामचन्द्रके बिना मेरी गति क्‍या है, मेरा रच्तक क्या (कोन) है ॥ ३३ ॥ केकयोी, में वृद्ध हूँ मेरा 
समय भी अरब समाप्त हुआ, मेरी अ्रवस्था शोचनीय है, में तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
करता हूँ , तुम मुकपर दया करो ॥ ३४ ॥ समुद्र पर्यन्त इस प्थिवीमे जो कुछ प्राप्त हो सकता है 
वह सब में तुम्हे दु गा, तुम सत्युकी ओर पैर न बढ़ाओ ( अर्थात तुम्हारे कहनेके अनुसार काम 
करनेपर तुम्दाारी भी हानि दोगी )॥ ३५ ॥ केकयी, में हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर छूता हूँ, राम: 
चन्द्रको रक्षा करो, जिससे मुक्मे अधरम ( प्रतिशाभंग करनेका पाप ) न हो ॥ ३६ ॥ इस प्रकार दुःख 
से व्याकुल होकर राजा बिलाप करते हैं, बेहोश हो जाते है, मनही मन कर्तव्य निश्चय करते हुए 
भ्रान्त द्वोरद्रे है, महाराज शोकसे विहल होगये हैं ॥३७॥ इस शोकके समुद्रके पार उतरनेकी बार-बार 
प्राथेना करते है। उस समय भयंकर केकयी उनसे भयंकर चचन बोली ॥ ३८॥ राजन, वर देकर 
अ्रब आप पश्चात्ताप कररहे हैं, फिर वीर, आप पृथिवीम धार्मिक कैसे कहे जांयगे ॥ ३६ ॥ जब 
अनेक राजषि आकर तुम्हारे साथ मिलेंगे ओर वे तुमको धर्मश् कहेंगे, उस समय उनको कया 
उत्तर दोगे ॥ ४० ॥ “ जिसकी ऋृूपासे में जीता हूँ, जिसने मेरी रक्ता की, उस केकयीसे जो मेंने 
प्रतिश्ञा की थी उसका पालन नहीं किया ” क्‍या ऐसा कहोगे ॥ ४३॥ राजन तुम अपने वंशज 
- राजाओंके'यशमे कत्तंक लगावोगे, क्योंकि श्राज ही बर देकर तुम उससे डउल्नटा बोल रहे हो ॥७२॥ 
बाज ओर कबुृतरकी लड़ाईमे राजा शिविने अपना मांख दिया था और राजा अलर्कने अपनी 


४७ . अयोध्याकाण्डम 


सागरः समय कृत्वा न वेलामीतिव्तते | समय मानत कार्षीः पूर्वहत्तमनुस्मरन ।॥४४॥ 
स॒त्वं धर्म परित्यज्य राम राज्येडषिच्य च । सह कौसल्यया नित्य रन्तुमिच्छास ढुमते |।४५॥ 
भवत्वधर्मो धर्मों वा सत्य वा यादि वान्तम | यक्ष्यया संश्र्त मह्मं तस्य नास्ति व्यतिक्रम/ ।।४६॥। 
अहं हि विषमध्व पीतल्या बहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मारिष्यामि रामो यद्यार्भाषिच्यते ।।४७॥ 
एकाहमपि. पश्येय यद्यई॑ राममातरम्‌ । अश्ञालिं परातिग्रहन्ती श्रेयो ननु म्रातिमम ॥४८॥ 
भरतेनात्मना . चाह शप्रे ते मनुजाधिप। यथा नान्येन तुष्येयम्रते रामविवासनात ॥॥४९॥ 


पीली 0 


एतावदुकक्‍्तवा वचन केकेयी विरशाम ह। विलपन्त च राजाने न प्रतिव्याजहार सा ॥५०॥ 
श्रत्वा तुं राजा केकेय्या वाक्य परमशोभनम । रामस्य च बने वासमैखर्य भरतस्य च ॥५१॥ 
नाभ्यमाषत कैकेयी मुहूर्त व्याकुलेन्द्रियः । वैक्ञततानिमिषों देवी प्रियाममियवादिनीयें ॥५२॥ 
तां हि वज्ञसमां जाचमाकर्ण्य हृदयाप्रियाम । दुःखशोकमर्यी श्रुत्ता राजा न सुखितो5मवव|५ ३॥ 
स देव्या व्यवसाय च घोर च शपर्थ कृतम |ध्यात्वा रामे७तिनिःशवस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतव)।५४॥)। 
नष्ठाचेत्तो यथोन्‍्मत्तो विपरीतों यथातुर।। हततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपति। ॥५५।॥ 


| िक 


दीनयातुर॒या वाचा इति होबाच केकयीम । अनर्थमिममर्थाम॑ केन लमुपदेशिता ॥५६॥ 


आंखे देकर उत्तम गति पायी थी ॥७३॥ समुद्रोंकी मर्यादा हे, इस कारण वे अपने तटका अतिक्रमण 
नहीं करते, तुमने भी प्रतिज्ञा की है,पहलेकी बात स्मरण करके अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो॥४४॥ डुबद्धि, 
तुम धर्म छोड़ कर रामको राज्याभिषेक करके कोसल्याके साथ खदा रमण करना चाहते हो ॥४४॥ 
चाहे जो दो,धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसमे रद्दोबदल नहीं 
होसकता॥४६॥यदि तुमने रामचन्द्रका राज्याधिषेक किया तो यहीं तुम्हारे सामनेही तुम्हारे देखते ही 
देखते बहुतसा विष पीकर मर जाऊंगी ॥४७॥ रामकी माता राजमांता दोनेपर सब लोगोंके प्रणाम 
की अज्जलि ग्रहण करेगी, ओर में अकेली देखा करूंगी, इससे तो मेरा भरजाना ही भ्रच्छा है 
॥ ४८ ॥ महाराज, भरत श्रोर आपकी शपथ करके में कहती हु कि रामचन्द्रके निर्वासनके 
बिना ओर किसी दूसरी वस्तुसे में प्रसन्न न हो सकंगी ॥ ४६ ॥ ऐसा घचन बोलकर केकयी 
चुप दो गयी, राजा विलाप करतेहदी रहे, पर उसने कुछ उत्तर न दिया ॥ ४० ॥ 'रामचन्द्रका वन- 
चास ओर भरतका राज्याभिषेक!ः यह केकयीका परम अनुचित वचनख़ुनकर राजा ॥ ५१ ॥ थोड़ी 
देर तक फैकयीसे कुछ भी न बोल सके, क्योंकि उनकी इन्द्रियां व्याकुल्न हो गयी थीं, अपनी प्रिय- 
पर अ्रप्रियवादिनी, केकयीकों एकटक देखते रहे ॥ ५३ ॥ हृदयको श्रप्रिय, दुःख शो क्मयी वज्ञके 
समान उस वाणीको खुनकर राज़ा प्रसन्‍न न हुए ॥ ४३॥ केकयीके उस प्रयथल्ल तथा भयानक शप- 
थका ध्यान करके राजाने रामके सम्बन्धमे श्वाँस छोड़ा, दुःख प्रकाश किया ओर पुनः वे कटे वृक्ष- 
के समान गिर पड़े ॥ ४७४ ॥ राजाके मनकी चेतना जाती रही, थे उन्मत्तके समान दहोगये, गोगीके 
समान विपयीत प्रकृति ओर तेजहीन सर्पके समान वे द्वो गये ॥ ५५ ॥ दीन श्रोर आ्रातुर॑ बचनसे 
राजाने केकयीसे पूछा, तुमको इस अनर्थको किसने श्रर्थ बतल्ाया, एस अनिष्टको किसने इृष्ट बत- 
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भूतोपहताचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे । शीलूव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥«७॥ 
बालायास्तत्ष्दानी ते लक्षये विपरीतवत्‌। कुतो वा ते भय॑ जाते या लवमेवंविधं वरम ॥॥५४८॥ 


8. 


राष्ट्र भरतमारसीन हणीषे राघव बने । विरमेतेन भावेन ल्वमेतेनानतेन च ॥५९॥ 
यादि भतुं; प्रियं कार्य छोकेस्य भरतस्य च। नृशंसे पापसंकल्पे श्षुद्रे दुष्कृतकारिणे ॥६०॥ 


कि नु दुःखमलीक॑ वा माये रामे च पश्यासि । न कथंचिहते रामाद्भरतों राज्यमावसव्‌ ॥६९॥ 
रामादपि हिते मन्ये धमंतोी बलवत्तरम। कर्थ वक्ष्यसिं रामस्य वर्न गच्छोति भाषिते ॥६२॥ 
मुखबर्ण विवर्ण तु॒ यथवेन्दुम्ुपप्छुतम ।॥तां तु में सुक्ृतां बुद्धि सुहाद्वेःसह निश्चिताम।॥६ ३॥ 
कर्थ द्रक्ष्याम्यपाहत्तां परोरिव हतां चमूम्र ।किंमां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यःसमागता$॥६४॥। 
बालो बतायमेक्ष्वाकाश्विरे राज्यमकारयत्‌ | यदा हि बहवों दद्धा गुणवन्तो बहश्रुता) ॥६५।॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थ वक्ष्यामीह कर्थ तदा । केकेस्या क्लिश्यमानेन पुत्र।प्रत्राजितो मया ॥६६॥ 


हि 


यादि सत्य ब्रवीम्येतत्तदसत्ये भविष्यति। किंमां वक्ष्याते कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥६७|| 
कि चैनां प्रातिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदशम । यदा यदा च कोसल्या दासीव च सखीब च |।६८।॥। 


के आ शा 


भायावद्गगिनीवच्च मातृवचचोपीतिष्ठति । सतते प्रियकामा में प्रियपुत्ना प्रियबदा ॥६९॥ 


लाया ॥ ५६॥ भूत लगेके समॉन तुम मेरे सामने ऐसी बात बोल रही हो, लज्जित नहीं होती हो, 
तुम्हारे शीलका इतना नाश हुआ है यद्द बात में पहले नहीं जानता था ॥ ५७॥ बाल्यावस्थामे 
तो तुम बड़ी शीलवती थी, पर इस समय वह सब उल्लरा देख रहा हूं, तुम्हे किस बातसे श्आशड्ा 
हुई जिससे ऐसा वर मांग रही हो ॥ ५८ ॥ भरतको राज्यपर बैठाना ओर रामचन्द्रको वनमें 
भेजना चाहती द्वो । इस भावका त्याग करो, इससे मुझे भ्ूठा बनना पड़ेगा | क्योंकि में तुम्हारे 
कदनेके अनुसार काम न करू गा ॥ ५६ ॥भरे क्र, पाप चाहनेवाली, श्रो़े विचारोंवाली पापिन 
यदि तू अपने पतिका, ल्ञोकका ओर भरतका कल्याण चाद्दती है तो अपने इस विचारको छोड़ 
॥ ६० ॥ रामचन्द्रमे या सुकमे तू कोनसा दुःखका कारण या अपराध देखती है । रामचन्द्रके 
बिना भरत कभी राज्य-ग्रहण न करेगा ॥ ६१ ॥ क्योंकि वह रामचन्द्रसे भी बढ़कर धर्मात्मा हे। 
“वन जाइये! यह वाक्य तुम भी रामचन्द्रसे केसे कद सकोगी ॥६२॥ “वन जाइये? यह कद्दनेपर राहु- 
ग्रस्त चन्द्रमाके समान श्रपना उतरा डुश्रा ऊँद्द में केसे देखु गा। बहुत विचारके पश्चात्‌ मैने यह्‌ 
निश्चय किया हे, मित्रोंसे भी सम्मति ले ली है, अरब यदि में हटू तो रणक्तेत्रले भांगी खेनाके 
समान देशदेशान्तरोंसे आये हुए राजा मेरी बुद्धिको क्या कहेंगे। वे तो यही कहेंगे न कि इसकी बुद्धि 
ओर यह, दोनों दी नष्ट हैं ॥ ६३-९४ ॥ बालक रामचन्द्र केसा राज्य पालन करते हैं, गुणवान्‌ और 
बडुश्रुत अनेक वृद्ध आकर हमसे रामचन्द्रके सम्बन्धम पूछेंगेतो में क्या कहूंगा ? यदह्दी न कि केकयी 
के आश्रहसे मेने पुत्रको चन भेज दिया है ॥ ६५-६६ ॥ यदि में यद्द सत्य कहू' तो मेरी पहलेकी 
बात असत्य होगी, मेंने पहले रामचन्द्रको राज्य देनेका निश्चय किया था । यदि रामचन्द्र चन जाये 
तो कोसल्यी मुझे क्या कहेगी ॥ ६७ ॥ उसका इतना अ्रप्रिय काम करके में उसे क्या उत्तर दूंगा, 
वह दासीके समान, मित्रके समान, ख्रीके सम्रान, बदिनके समान ओर माताके समान सदा व्यवद्दार 


ह९्‌  अयोध्याकाण्डम्‌ 





न मया सत्कृता देवी सत्काराहाँ कृते तब | इदानीं तत्तपाति मां यन्‍्मया सुकृत॑ त्वाये ॥७०॥ 
अपध्यव्यक्षनोपेते.. भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ । विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥ 
सामत्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथे में विश्वसिष्याति | कृपणं बत वैंदेही श्रोष्याति द्रयमाप्रियम्र ॥।७२॥ 
मां च पश्चलवमापन्न राम च वनमाश्रितम्‌ | वेंदेही बत मे प्राणाज्शोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥ 
होना हिमवतः पार्ख किंनरेणव किंनरी । नाहि राममह दृष्ठा प्रवसन्ते महावने ॥७४॥ 
: चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम । सा नून विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यासि॥७५॥ 
सर्ती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम । रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मादिरां नरः ॥७६॥ 
अनृतेरबत मां सान्त्वैःसान्वयन्ती सम भाषसे। गीतशब्देन संरुद्रथ लुब्धो ग्रगमिवावधीः ॥७७॥ 
अनाये इति मामार्याः पुत्रविक्रायर्क भ्रुवम । विकरिष्यन्ति रथ्यास्तु सुराप ब्राह्मणं यथा ॥७८॥ 
अहो दुःखभहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तब । दुःखमेवेविर् ्राप्त॑ पुरा कृतामेवाशुभम ॥७९॥ 
चिरं खछ मया पापे त्वे॑ पापेनामिराक्षिता । अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्वन्धनी यथा ॥८०॥ 
रममाणस्तया सार्ष मृत्यु सा नाभिर॒क्षये । बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम ॥८९२॥ 


करती आयी है, सर्वाधिक पुत्रको प्रिय समभनेवालो और प्रिय बोलनेवोली कौसर्याने सदा मेरे 
प्रिय काम किये हैं ॥ ६८-६६ ॥ देवी कौसल्या सत्कार करनेके योग्य हें, पर तुम्हारे कारणसे 
तुम्हारे भयसे मैंने उनकां सत्कार नहीं किया और तुम्द्वारां सत्कार किया। श्राज़ इतन मुझे इस बात 
से कष्ट दो रद्दा है॥ ७० ॥ अपथ्य साग-तरकारीके साथ अन्न खानेसे रोगीका सोग दूसरा रूप 
धारण करता है, उसी प्रकार तुम्दारा सम्मान करनेहीके कारण आज रामचन्द्रको वनजाना पड़ता 
है ॥ ७१ ॥ सुमित्रा भी डर जायगी और मुझपर विश्वास नहों करेगी, ओर सीता कष्टकी दो 
बाते खुनेगी--॥ ७२ ॥ एकतो मेरी सत्यु ओर दूसरी रामचन्द्रका वन जाना। सीतो मुझे धाणोंसे 
भी प्रिय है, वह शोकके कारण दुरबल हो जञायगी ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार द्विमवानकी तराईमे अपने 
स्वसुर किन्नरसे हीन किन्नरीकी दशा होती है वैसीही डसकी दशा हो जायगी | बन जानेके लिए 
प्रस्थान करते हुए रामचन्द्रको देखकर ॥ ७४ ॥ और रोतो हुई सीताकों देखकर में बहुत द्िनोंतक 
अपने जीनेकी आशा नहीं करता । उस समय विधवा होकर तुम अपने पुत्रसे राज्य चलवाश्ोगी 
॥ ७४ ॥ पापिनी, तुमको मेने खती समझा, तुम्हारा रूप देखकर मैंने तुम्हे सदा अपने पास रखां, 
जिस प्रकार विष मिली मद्रि पीकर भनुष्य उन्मत्त हो जाता है और निर्णय करनेम गलती करता 
है, उसी प्रकार ॥७६॥ झूठे प्रलोभन के वचनोंसे मुझे सुलावा देनेके लिए तुम बातें किया करती थी, 
जिस प्रकार व्याध मधुर गीतके द्वारा म्गाकों छुभाकर मार डालता है, उसी प्रकार तुमने भी 
भुझे मारा ॥७७॥ आरय॑-श्रेष्ठ चरित्रवाले अवश्य मुझे अनाय॑ कहेंगे, क्योंकि मैंने पुत्र बेचकर स्री- 
खुख पाया है। शराब पोनेवाले ब्राह्यणको जिस तरह मार्गमें लोग चिढ़ाते हैं उसी तरह मुझे भी 
चिढ़ावंगे ॥७८॥ ओह, बड़ा दुःख है, बड़ाही कष्ट है, जो बरके विषयमें मैंने तुम्हारी बात मानली । 
_ पूवेजन्मके कृत पापके फल-स्वरूप यह ढुःख मुझे! आज प्राप्त हुआ है ॥ ७&॥ मैं पापीने बहुत 
दिनोंसे पापिनी तुम्दारी रक्ता की और अज्ञानके कारण गले लगाया, आज वही तुम फांसोकी रस्सी 
द्वो गयो हो ॥ ८०॥ में तुम्हारे सांथ रमण किया करता था, पर तुम मेरी झत्यु दो, यदह नहीं 
७-८ 
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ते तु मां जीवलोकोअय नूनमाक्रोष्टुमहोति । मया हापितृकः पुत्र; स महात्मा दरात्मना ॥८२॥ 
बालिशों बत कामात्मा राजा दशरथो भ्रशम। स्लीकृते यः प्रिय॑ पुत्र वर्न प्रस्थापायिष्याति ॥८३॥ 
वेदेश ब्रह्मर्ययश्वच गुरुमिश्रोपकर्शितः | भोगकाले महत्कृच्छें पुनरेव प्रपत्स्यते ॥८४॥ 
नाले द्वितीय वचन पुत्रों मां प्रतिभाषितुम । स बन प्रत्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति |<५॥ 
यादे मे राघवः कु्योद्रन गच्छेति चोदितः । प्रातिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्याति |<४॥ 
राघवे हि वन ग्राप्ते सवेछोकस्य धिक्क्ृतम । मृत्युरक्षमणीय मां नयिष्याति यमक्षयम्‌ ॥<3।॥ 
मते माये गते रामे वन॑ मनुजपुंगवे । इंछ्ठे मम जने शेषे कि पाप प्रतिपत्स्यसे ॥<८॥ 
कौसल्या मां च राम च पुत्रौ चयादे हास्याति | दःखान्यसहती देवी मामेवानुगामष्याति ॥८९॥ 
कोसल्यां च स॒मित्रां च मां च पुत्रेखिभिः सह । अनक्षिप्य नरके साल कैकोये सुखिता भव ॥९०॥ 
मया रामेण च त्यक्त शाश्वत सत्कृतं ग॒णेः। इक्ष्वाकुकुल्मक्षोभ्यमाकुर् पालयिष्यसि ॥९१॥ 
म्ियं चेद्गरतस्थेतद्रामपत्राजन॑ भवेत । मा सम में भरतः कार्पीत्मेतकृत्यं गतायुषः ॥९२॥ 
मते. माये गते रामे बने पुरुषपुगवे । सेदानी विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यासि ॥९३॥ 


जानता था, जिस प्रकार बालक एकान्‍्तमें काले साँपसे खेलकर अपनी मृत्यु बुलांता है उसी प्रकार 
मेंने भी तुम्हारा खाथ किया ॥ ८१ ॥ तुममें अज्चुराग रखनेके कारण यद्द समस्त संसार रवश्यद्दी 
मेरी निन्‍दा करेगा, कहेगा कि दुरात्मा द्सरथने अपने महात्मा पुत्रको पितृद्दीन बना दिया, स्वयं 
रद कर भी पिताकां कतंव्य न किया ॥ ८२॥ ओर कहेगा, राजा द्सरथ सूर्ख है और कामी है, 
जिसने सत्रीके लिए अ्रपने प्रिय पुत्रको वन भेजा ॥ ८३ ॥ रामचन्द्र बड़े कठिन बह्यचरयंके नियमों 
ओर बतोंके पालनसे बहुत डुर्बत्न द्वो गये हैं, अब भोगके समय, गृहस्थ बननेके समय, पुनः उन्हें 
इतना बड़ा कष्ट खसहना पड़ा ॥ ४४॥ मेरा पुत्र रामचन्द्र मेरी बातोंके उत्तरमें कोई दुसरी 
बात नहीं कहता, में जो कहता हूं वह मान लेता है | वन जानेके लिए जब में कट्टंगा तब वह अवब- 
श्यही मेरी बात मान लेगा ॥ ८५ ॥ यदि मैं रामचन्द्रसे कह कि वनजाओ और वह मेरी यह बात 
न माने तो उसका यह कार्य मुझे प्रिय हो, पर मेरा बेटा ऐसा करेगा नहीं ॥ ८६॥ रामचन्द्रके 
वन जानेपर सब लोग मुझे घिक्कारे गे, ओर इस अपमानको न सह सकनेके कारण मखत्यु मुझे 
थ्रमराजके घर ले जायगी ॥ ८७ ॥ मेरे मरनेपर ओर पुरुषश्रेष्ट रामचन्द्रके चन जानेपर बचे हुए 
मेरे प्रिय जनोंपर तुम कैसा-कसा अत्याचार करोगी ॥ ८&८॥ मुझसे ओर पुत्र रामचन्द्रसे कोस- 
ल्‍्या होन हो जायगी ओर सुमित्रा अपने दोनों पुत्रोंसे हीन दो जञायगी, इस दुःखकों न सह सक- 
नेके कारण वे दोनों कोसढ्या और सुमित्रा, मेराही अनुगमन करे गो श्रर्थास्‌ मर जायँगी ॥ ८&॥ 
राम लच्मण श्रोर शत्रुघ्न तीनों पुत्रोंके साथ कोशल्या सुमित्रा ओर मुझे नरकके समान दुःखमे डालकर 
केकयी तुम खुखी हो श्रो ॥ 8० ॥ कुल परंपरासे आया हुआ, ओर गुणवानोंके द्वारा प्रशंशित तथा खुव्यव- 
स्थित इस इचव कु कुलका पालन जो मे रे श्रोर र मचन्द्रके अभाष में अव्यवस्थित होगया है तुम पालन 
करोगी ॥६३१॥ रामचन्द्रका यह वन जो ना यद्भिरतको भी प्रियहो तोमे पैम्र॒त्युके पश्चात्‌ भरत मेरा प्रेत- 
कृत्य न करे ॥६२॥ मेरे मरनेपर ओर रामचन्द्रके वनजानेपर विधवा तुम पुत्रके साथ राज्य करनो 
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ते राजपात्रे देवेन न्‍्यवसो मम वेश्माने । अकीर्तिश्वातुल छोके धुवः परिभवश्व में ॥। 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा ॥९४॥ 
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कर्थ रथेविभयीत्वा गजावैश्व मुहरहु। । पद्भयां रामो महारण्ये व॒त्सो मे विचरिष्यति ॥।९५॥ 
यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः । अहंपूर्वोंः पचन्ति सम प्रसन्ना; पानभोजनम ॥९६)॥ 


जप 


स कथ नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च । भक्षयन्वन्यमाहारं सृतो में वर्तयिष्याति ॥९७॥ 
महाहंवेख्संबद्धों भूल्ला चिरसखोबितः । कापायपरिधानस्तु कर्थ रामों भविष्याति ॥९८॥ 


पी 


कस्येद दारुण वाक्यमेबंविधमपीरितम । रामस्यारण्यगमर्न भरतस्याभिषेचनम ॥९९॥ 
धिगस्तु योपितों नाम शठाः स्वार्थपरायणाः । न ब्रवीमि ख्त्रियः सर्वा भरतस्थैव मातरम ॥।२००॥ 

अनथभावेष्थैपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितास । 

किमप्रियं पश्यासे मान्रामतत हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०१९॥ 

परित्यजेयु; पितरो5पि प॒त्रान्भायों! पतींश्रापि कृतानरागाः । 

कृत्स्न हि सर्वे कुपितं जगत्स्याद्दृप्लेव राम व्यसने निमग्नम ॥१०२॥ 

अह.. पुर्नदेवकुमाररूपमलंकृत॑ ते सुतमाव्रजन्तम । 

_ नन्‍्दामि पश्यान्निव दर्शनेन भवामि दृष्टेव  पुनथुवेव ॥१०३॥ 


॥..8३ ॥ राजपुत्रि, देववश तुमने मेरे घरमें निवास किया, अतएव लोकमे मेरा अयश ओर 
मेरा परिभव होगा ओर पापियोंके समान सब धाणियोंमें मेरा तिरस्कार होगा ॥ &४ ॥ 
रामचन्द्र रथ घोड़े ओर हाथीपर श्राजतक चलते रहे, श्रब वेही वत्स रामचन्द्र भयानक 
वनमें पेदुल विचरण करंगे ॥ &५ ॥ जिसके भोजनके लिए कुगडल धारण करनेवाले पाचक 
प्रसन्नता पूवक परस्पर उत्साहसे पान ओर भोजनकी सामग्नी तयार करते थे ॥ &६॥ वेही 
मेरे बेटे रामचन्द्र, कसेले, तीते ओर कडुए बनेला भोजन करके समय बितावेंगे ॥ &$9 ॥ राम- 
चन्द्र दामी वस्त्र पहनते थे ओर वे खदा खुख पानेके योग्य हैं भी, वेह्दो रामचन्द्र गेरुए वस्त्र 
कैसे धारण करंगे ॥ &६॥ रामको वन जाना दोगा ओर भरतका अभिषेक होगा ऐसा कठोर 
वचन कहनेका उपदेश तुम्हे किसने किया ॥ && ॥ स्वार्थ-पतरयण शठ ख्री जातिको घिक्कार ! में 
केवल भरतकोी माताके सम्बन्धम ही ऐसा कहता हूं सभी स्वियोंके लिए नहीं ॥ १००॥ केकयी, 
तुम स्वाथिन हो ओर अनर्थ करनेपर तयार हुई हो अर्थात्‌ तुम जो काम करना चाहती द्वो उससे 
ओरोंको तो लाभ होगा नहीं, तुम्हे भी लाभ न होगा। तुम बड़ीद्वी क्र हो | मुझे ढुख देनेद्दी 
के लिए तुम्दारे मनमें यह बात आयी है । तुम मेरी द्वितकारिणी बनती द्दो। मेरे कारण तुम्हे 
क्ष्या कष्ट होरद्दी हैं, अथवा रामचन्द्रमें ही तुम्हें कोन बुराई दीख पड़ती है, बोलो ॥ १०१ ॥ 
राम चन्द्र को दुःखम पड़ा देखकर जगतके सब लोग क्रोध करंगे, स्नेह रखनेवाले पिताभी अपने 
पुत्रोंको छोड़ देंगे, ओर स्त्रियां श्रपने-अपने पति छोड़ देगी ॥ १०२ ॥ देवकुमारोंके समान सुन्दर 
तथा अलंकारोंसे भूषित मतवाले हाथीके समान आते हुए रामचन्द्रको जब में सोचता हूँ, जब 
उनका ध्यान करता हूँ, तब बड़ाह्दी आनन्दित होता हूँ, ओर जब में उन्हे देखता हूँ तब पुनः युवाके 
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विना हि सूर्गेण भवेत्मदत्तिर्वर्षता वज्रधरेण वापि। 
राम तु गच्छन्तामितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्नित्त्तिति चेतना में ॥॥१०४॥ 
विनाशकामामाहिताममित्रामावासयं मृत्युमिवात्मनस्वाम ॥) 


[8 ॥ 


चिरं बताड़ेन धृतासि सर्पी महाविषा तेन हतो5स्मि मोहात्‌ ॥१०५॥ 
मया च रामेण सलक्ष्मणन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। 
पुरं च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्ममाहितानां च मवाभिभाषिणी ॥॥१०४॥ 
नृशंसठत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्ष वाक्य यादिहाद्य भाषसे। 
न नाम ते तेन मुखात्पतन्त्यधों विशीयमाणा दशना। सहस्रधा ॥२०७॥ 
न किंचिदाहाहितमप्ियं वचो न वेत्ति राम परुषाणि भाषितुम । 


। वन. # 


कथे तु रामे हमिरामगादिनि बवीषि दोषान्गणानित्यसंमते ॥१०८॥ 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशों वा स्फुटितां महीं त्रज । 
न ते कारिष्यामे वचः सुदारु्णं समभाहेत केकयराजपांसने ॥२०९॥ 
क्षरोपमां नित्यमसत्मियंबदां प्रदृष्ठभागंं स्वकुलोपघातिनीम । 
न जीवितु तवां विषहेउ्मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम |॥११०॥ 
न जीवित मे5स्ति कुतः पुनः सुखे विनात्मजेनात्मव्तां कुतो रति; । 


समान दोजाता हूँ ॥ १०३ ॥ सूर्यके बिना भी ज्ञोक-व्यवहार हो सकता है ओर वृष्टिके बिना भी 
लोकव्यनद्दार हो सकता है, पर रामचन्द्र श्रयोध्यासे वनमें जारहे हैं, यद्द देखकर कोई भी 
अयोध्यावासी न जीयेगा, ऐेसी मेरी घारणा है ॥ १०४ ॥ तुम मेरा नाश चाहनेवाली हो, अहित 
चाहनेवाली हो, तुम मेरी शत्रु द्ो, मेंने तुमको मत्युके समान अपने घरमें रखा, भयं कर विषवाली 
सापिनको मैंने अज्ञानसे अंकमे धारण किया ओर उसी कारण आज मैं मारा जाता हैँ ॥ १०५ ॥ 
मेरे राम ओर लच्मणक्रे अभावमे भरत तुम्हारे साथ नगर ओर राज्यका शासन करों | तुम अपने 
बान्धवोंकों मारकर मेरे शत्रुओंसे अनुराग करो॥ १०६॥ अरे क्रर ब्यवहार करनेवाली और 
विपत्तिके समय प्रद्दार करनेवाली, तुम हमारी ख्रीद्दो इस बातकों भूलकर बलपूर्वक जो बातें कह 
रद्दी हो, उससे तुम्हारे दांव हजारों टुकड़े द्वोकर तुम्हारे मुंहसे नहीं गिरजाते इसीका आश्चर्य हे 
॥१०७॥ रामचन्द्र कठोर वचन बोलना जानते ही नहीं, अतएव विरुद्ध ओर श्रप्रिय वचन उन्होंने 
नहीं कहा है। प्रिय बोलनेवाले गुणवान्‌ रामचन्द्रकों तुम क्‍यों दोष देती हो ॥ १०८ ॥ तुम चाहे 
.. जितना दुख करो, आगसे जल्लो, फांसी लगा कर मरो, सिर फोड़ो या गढ़ा खोद्कर पृथ्वीमें 
ज्ञाओ पर ऐ केकयराजकी कल्लड्डभूते, मैं तुम्द्दारा यद कठोर वचन कभी न करुंगा ॥१०६॥ छूरेके 
समान साथ रहनवालेकों तुम काटनेवाल्ी हो, तुम दुर्जन द्वो शोर प्रिय वो बनेवाली दो तुम्हारे भाव 
दुष्ट है ओर तुम अपने कुलकाही नाश करनेवाली हो, मैं तुम्हारा जीवित रहना नहीं चाहता, क्‍यों 
कि तुम मण-को प्रिय नहीं हो ओर बन्धनके साथ मेरे हृदयकों जन्ा रही हो ॥ ११०॥ अपनेसे 

भेम रक़नेवाले पुज्रके बिना मेरा जीना सस्मव नहीं, फिर खुखकी आशा कैसा ओर तुम्हारे प्रति 
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ममाहित देवे न कतुमह॑सि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे ॥१११॥ 

स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्ख्रिया शहीतों हृदयेडतिमात्रया । 

पपात देव्याश्वरणो प्रसारिताबुभावसंप्राप्य यथातुरस्तथा ॥११२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
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त्रयोदशः सगेः १३ 
अतदर्हई महाराज शयानमतथोचितम्‌ । ययातिमिव पुष्यान्ते देवऊोकात्परिच्युतम | १॥ 
अनर्थरूपसिद्धाथा. ह्यमीता भयदर्शिनी | पुनराकारयामास  तमेव बरमड्रना || २॥ 
त्व॑ं कत्थसे महाराज सत्यवादी हृहत्नरतः। मम चेद वरं कस्माद्विधारयितामच्छाते ॥ ३॥ 
एवमुक्तस्तु केकेय्या राजा दशरथस्तदा। प्रत्यवाच ततः ऋुद्धों मुहूर्त विहलज्निव | ४॥ 
मृते माये गते रामे वन मनुजपुंगवे । हन्तानायें ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥| ५॥ 
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स्वगेंडपिे खह़ रामस्य कुशल देवतेरहस्‌ । पिरत्यादेशादार्भिहितं धारयिष्ये कं बत।॥६॥ 


अलुरागकी द्वी कोन बात? देवि तुम मेरा अकल्याण न करो, में तुम्दारे चरण छूता हूं, सुकपर प्रसन्‍न 
होओ॥ १११ ॥ हृढ़ानश्वयवाली स््रीने राजाका कलेजा इस प्रकार पकड़ा था कि वे अनाथके समान 
विल्ञाप करने लगे, ओर फेलाये हुए केकयीके चरण न पाकर आतुरके समान वे गिर पड़े ॥११२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बारहवां सगे समाप्त ॥ ११५॥ 
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राजां द्सरथ जमीनपर पड़े थे, पर यद्यपि यह उनके योग्य न था, और न उस प्रकारके 
शोकका अनुभव करना द्वी उनके योग्य था, फिर भी वे उस दशामे थे, पुएरयके समाप्त हो ज्ञाने- 
से देवलोकसे गिरे ययातिके समान वे मालूम पड़ते थे ॥ १ ॥ ऐसे राजाको लददय करके केकयी 
पुनः बोली । वह राजा को इच्छाके विरुद्ध अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहती थी, पर उसका 
मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ था, वह अपने मनोरथकी सिद्धिके लिए सब कुछ करनेको तयार थी, 
उसे किसी प्रकारकां भय न थां, यदि कोई भय था तो रामचन्द्रसे भरतके अनिष्ट होनेका भय था । 
॥ २॥ महाराज, आप सत्यवादी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेमे दृढ़ है, इस बातको सब लोग 
जानते हैं, फिए आपने जो धर मुझे दे रकखे है, उन्हें रोक रखना क्‍यों चाहते हैं ॥ ३॥ केकयीने 
राजा दसरथसे जब यह कहा तब वे पुनः थोड़ा देरके लिए सृच्छितसे होकर बड़े क्रोधसे बोले | 
॥ ४ ॥ में जब मर जाऊंगा ओर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जब वनमे चले जांयगे, उस समय तुम्दारा 
मनोरथ सिद्ध होगा, क्योंकि तुम उत्तम विचारवाली नहीं दो ओर मेरी शत्रु हो, उस समय तुम 
सुखी होना ॥ ४॥ मेरे स्व जानेपर देवता रामचन्द्रकी कुशल मुझसे पूछेंगे, इस समय में 
उन्हे क्या उत्तर दूंगा ? रामचन्द्रको मेंने चोद्द्द वर्षों के लिए. वनघास दिया है, ऐसा कहंगा तो 
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क़ैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रत्राजितो वनम्‌। यादि सत्य ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्याति ॥ ७॥ 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌। रामो लब्धो महातेजाः स कथ्थ॑ त्यज्यते मया ॥। < ॥ 
ग़्थ्व कृताविद्यश्व जितक्रीधः क्षमापरः | कर्थ कमलपत्राक्षों मया रामों विवास्यते ॥९॥ 
कथामिन्दीवरत्याम॑ दीधबाहँ_ महाबलम । अभिराममर् राम स्थापायष्यामि दण्डकान्‌ ॥॥१०॥ 
सुखानामुचितस्येव दुःखरनुवितस्यथ च। दुःख नामानुपरश्येय कर्थ रामस्यथ घीमतः ॥११॥ 
यादे दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमण भवेव्‌ । अदुःखाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम ॥१२॥ 


है (कक. 


नृशंसे पापसंकल्पे राम सत्यपराक्रमम्‌ । कि विप्रियेण कैकेयि प्रिय योजयसे मम ॥|२३॥ 
अकीर्तिरतुला लोके भ्रुर्वं परिभविष्यति | तथा विलपतस्तस्यथ परिश्रमितचेतसः ॥१४७॥ 
अस्तमम्यागमत्सूयों रजनी चामभ्यवतैत । सा जियामा तदातैस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ 
राज्ञों विछपमानस्थ न व्यमासत शर्वरी। सरदेवोष्णं विनिःश्वस्य हृद्धों दशरथों नपः ॥२६॥ 
विललापातैवद॒दुःर्ख गगनासक्तलोचनः । न प्रभात॑ ल्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते ॥१७॥ 
क्रियतां मे दया भंद्रे मयाय॑ राचितोउज्जालिः । अथवा गम्यतां शी नाहमिच्छामि निध्चैणाम । १८॥ 


इसके बाद देवता इस सम्बन्ध मुझसे जो कहेंगे उसको कैसे सद्द सकू गा ॥ ६॥ यदि में यह 
कह कि केकयीको प्रसन्‍न करनेके लिए मैंने रामचन्द्रको वन भेजा हे, मेरा यह उत्तर सत्य होगा 
पर दूखरी बात श्रस॒त्य हो जायगी, श्रर्थात्‌ श्रभिषेककी प्रतिज्ञा करके भी मेंने अ्रभिषेक नहीं 
किया ॥ ७ ॥ में पुत्रहीन था, बड़े परिश्रमसे रामचन्द्रके समान तेजस्वी श्रेष्ठ पुत्र मैंने पाया, उस 
रामका त्याग मैं केसे कर खकता हूँ ॥ ८॥ रामचन्द्र श्र हैं, विद्वान है, क्रोध करनेके स्थानमें भी 
क्रोध नहीं करते, दयावान्‌ है, उन कमलनयन रामचन्द्रका निर्वासन में कैसे कर सकूगा ॥ ९ ॥ 
मोल कमलके समान श्यामवर्ण, आजानुबाहु, मद्दावबली ओर आंखों तथा मनको प्रिय रामचन्द्रको 
में दृश्डकारण्य कैसे भेजू गा ॥ १० ॥ रामचन्द्र किसी प्रकार भी दुःख पानेके योग्य नहीं हैं, 
किन्तु उन्हे सब प्रकारसे सुख मिलना चाहिए, फिर बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दुःख में केसे देखू'गा 
॥ ११ ॥ रामचन्द्र दुःख पानेके योग्य नहीं हैं उनको बिना दुःख दिये ही यदि में यहांसे स्वर्ग 
चला जांऊं तो में सुखी होऊ गा ॥ १२॥ अरे कूठ ओर ब॒रे अभिप्राय रखनेवाली केकयी, सत्य 
पराक्रमी रामचन्द्र मेरे प्रिय है, तू” उनसे मेरा वियोग क्‍यों करा रही है ॥ १३ ॥ रामचन्द्रका 
राज्याभिषेक प्रतिशा करके भी न करनेसे संसारम बड़ी श्रकीति होगी, लोग सत्रीज्ित कहकर 
मेरी निन्‍दा करंगे | राजा दसरथ इसी प्रकार विलाप करने लगे, उनका चित्त व्याकुल हो गया 
॥ १४ ॥ उसी समय सूर्यास्त हुआ और रात श्रायी, वह रात्रि अन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित 
थी, फिर भी दुःखी ॥ १५ ॥ ओर विल्लाप करते हुए राज़ाके लिए प्रकाशमान न थी। राजा 
द्सरथ बराबर गरम-गरम सांसे ले रहे थे ॥१६॥ किसी बड़े रोगसे पीड़ित मनुष्यके समान राजा 
द्सरथ दुःखपूर्चक विज्लाप कर रहे थे, वे आकाशकी श्रोर देख रहे थे, राजाने रातकों सम्बोधन 
करके कहा--हे नक्षज्रोंसे खुशोभित राज्ि, में नहीं चाहता कि तुम्हारी समाप्तिके बाद प्रातःकाल दो 
॥ १७ ॥ में द्ाथ जोड़ता हूं, मुझपर कृपा करो, अथवा तुम जाओ, शोर शीघ्र जाओ, मैं निर्दय 
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नृशंसां केकयीं द्रष्ट्‌ यत्कृते व्यसन मम । एयमुक्त्था ततो राजा केकेयीं संयताक्षलि। ॥१९॥ 
प्रसादयामास पुनः कैकरयी राजधर्मविव्‌ | साधुदत्तस्य दीनस्य लवद्गतस्य गतायुषः ॥२०॥ 
प्रसाद; क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विशेषतः । शृस्ये न खल सुश्रोणि मयेदे समुपाहतम ॥२१॥ 
कुरु साधुप्रसादं में बाले सहदया बह्ासि। प्रसीद देवि रामो में त्वद्त राज्यमव्ययम ॥२२॥ 
लभताम्सितापा डरे यश; परमवाप्स्यासि | मत रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्थ च । 
प्रियमतहुरुओ्राणि कुरु चासुमुखेक्षणे ॥॥२ ३॥। 

विशुद्धभावस्य हि दुष्ठभावा दीनस्य ताम्नाश्रुकलस्य राज्ञ:। 

श्रुत्वा विचित्र करुणं विलाप॑ भतुनशंसा न चकार वाक्यम ॥२४॥ 

ततः स राजा पुनरेव मूर्च्छितः प्रियामतुष्ठां प्रातिकूलटभाषिणीम । 

समीक्ष्य पुत्रस्य विवासन प्राति क्षिती विसंज्ञो निषपात दुःखितः ॥२५॥ 

इतीव राज्ञों व्यथितस्थ सा निशा जगाम घोरं खसतो मनस्विनः । 

विबोध्यमानः प्रातिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः ॥२६॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकारडे अयोद्शः सर्ग; ॥ १३ ॥ 
“ौृौू-- द%5८-७०७८”४”४६४४७७............ 
केकयीको, ॥१८॥ इस ऋर केकयीको देखना नहीं चाहता,जिस केकथीके कारण इस समय मुझे यह 
दुःख उठाना पड़ रहा है । इतना कद्दकर हाथ जोड़कर पुनः केकयीको ॥ १६॥ राजधर्म जानने- 
वाले राजा प्रसन्‍त करने लगे । देवि, भद्दे, जिसने छलकपट नहीं किया, जो दीन है और इस 
समय तुम्हारे वशमें है ओर जिसकी आयु भी थोड़ी अवशिष्ट है ॥२०॥ उस राजापर तुम 
प्रसन्‍न द्दोओ | मैंने यह जो कुछ कह्दा है वह शल्यमें नहीं कहा है, किन्तु तुमसे कहा है और तुम 
को चाहिए कि मैंने जो कुछ कद्दा है उसपर उदारतासे विचार करो, यह राजा द्सरथका अभि- 
प्राय है ॥ २१ ॥ बाले, तुमतो सहदय हो, दूसरोंके दुःख-सुख समभनेवाली हो, श्रतः तुम सुभझपर 
प्रसन्‍न दो जाओ | जो राज्य मेने तुमको दिया है वद्द अचल राज्य रामको मिल जाय॑ ॥ २२॥ 
अखितापाहु ( काली पपनीवाली ) इस तरह तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी, हें सुन्दरमुख ओर आंखों 
वाली, हे गुरुओणि ( गुरुका यद्वां विशाल अ्थे है और श्रोणिका शर्थ है कमरके नीचेका भाग ) 
मेरा, रामका, प्रजाका, वसिष्ठ आदि गुरुओंका तथा भरतका यही प्रिय है और तुम यह करो ॥२३॥ 
दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली ओर भूठी केकयीने छुलकपट-रहित दीन तथा श्रत्यन्त बिलाप करनेसे 
खाल, आंखूसे भरी आंखोंबाले पतिका अद्भुत ओर द्यनीय विलाप सुनकर भी उनके बचनका 
पालन नहीं किया ॥ २४ ॥ केकयी अब भी प्रसन्‍त न हुई, वह प्रतिक्षण बोलती ही रही, रामचन्द्र 
को वन भेजनेकी जिद्द उसने नहीं छोड़ी, इससे वे मूच्छित होकर, चेष्टारहित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़े ॥ २५॥ इस प्रकार मनस्वी, पर इस समय दुःखी राजा दसरथने उस भयानक रातको 
सांस लेते हुए बड़े दुःखसे बिताया। प्रातःकाल राजाको ज़गानेके लिए गान-वाद्य जब होने लगा 
तब राजाने उसे रोक दिया ॥ २६ ॥ ५ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेरहवां सर्ग समाप्त ॥ १३॥ 
| हया न्‍ल्‍मन--3>०केनीध ००००-77 न 
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श्र गे 
चतुर्दशः सर्गः १४ 
पुत्रशोकार्दितं पापा विसंज्ञ पतित भ्रवि । विचेष्ठमानमुत्मेष्य. ऐश्ल्वाकमिदमब्रवीत ॥ १॥ 


पाप कत्वेव किमिद मम संश्र॒त्य संश्रवम । शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमहसि ॥ २॥ 


४ (5 ७. 


आहु। सत्य हि परम धर्म ध्मावेदों जना। | सत्यमाश्रित्य च मया त्व॑ धर्म प्रतिचोदितः ॥ ३ ॥ 
संश्र॒त्य शैब्यः ब्येनाय स्वां तनु जगतीपातिः । प्रदाय पात्तेणे राजा जगाम गातिम॒त्तमाम्‌ ॥ ४॥ 


न अ 3 सिअ० 


तथा छलर्कस्तेजस्वरी ब्राह्मणे वेदपारगे। याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्याविमना ददौ ॥ ५॥ 
सरितां तु पातिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमान्वितः । सत्यानरोधात्समये बेला स्वां नातिबर्तते ।। ६ ॥ 
सत्यमेकप्द॑ ब्रह्म सत्ये धम! प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदा! सत्येनावाप्यते परम ।। ७॥ 
सत्य समनुवर्तस्थ यादे धर्म धृता मातिः। स बरः सफलो मे<5स्तु वरदों ह्ासे सत्तम || ८॥ 
धर्मस्थैवाभिकामार्थ मम चैवामिचोदनात । प्रश्नाजय सुत राम॑ त्रिः खल॒ त्वां ब्रवीम्यहम।। ९ ॥ 
समय च ममार्येंम यादि त्व॑न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम ।।१०॥ 
एवं प्रचोदितों राजा कैकेय्या निर्विशड्भुया | नाशकत्पाशमुन्मोक्तु बलिरिन्द्रकृत यथा ॥११॥ 
उद्घान्तहदयश्रापि. विवर्णवदनो5भवत्‌ । स धुर्यों वे परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 


पुत्न-शोकसे दुःखी राजा दशरथ बेहोश होकर जमीनपर पड़े थे, वे छुटपटा रहे थे, राजा- 
को इस अवस्थाम देखकर पापिन केकयी बोली ॥ १॥ दो वर देनेकी प्रतिशा की ओर इस खमय 
ढुःखी होकर आप पृथिवीपर पड़े हुए हैं, क्या आप इसे पाप समभ रहे हैं ? आपको चाहिए कि 
सत्यको मयांदा पालन करनेके लिए आप स्थिर रहे ॥ २॥ धर्म-रहस्य जाननेवाले मनुष्य सत्य- 
कोद्दी श्रेष्ठ धर्म कद्दते है ओर उसी खत्यरूप धर्मके पालनके लिए ही मैं श्रापसे आग्रह कर रही 
हैं ॥ ३ ॥ राजा शिविने श्रपना शरीर श्येन पक्तीको देनेकी प्रतिशा की शोर उन राजाने शरीर देकर 
उत्तम गंति पायी ॥ ४॥ इसी प्रकार तेजस्वी अ्रलंकने वेद्पारग आह्यणको अपने दोनों नेत्र देनेकी 
प्रतिज्ञा को, क्‍योंकि उसने उनके नेत्र मांगे थे। राजाने प्रसन्‍नता पूर्वक उसको श्रपने नेत्र दे दिये 
॥ ५॥ समुद्रकी मर्यादा भी लत्यही है, अतएव सत्यके अनुरोधसे वह अपनी तीर भूमका थोड़ा 
भी अतिक्रम नहों करता ॥ ६॥ एकपद्‌ उँं०कार रूप ब्रह्म सत्य है, सत्यम ही धर्म वतमान रहता 
हे, ये अक्षय वेद सत्यद्दी हैं शजर खत्यसे द्वी ब्रह्म-स्परूप परमपद्‌ प्राप्त होता हैँ॥७॥ यदि 
तुझारा धर्म विश्वास है तो तुम सत्यका पालन करो, जो वर तुमने दिया है उसे कार्यरूपमें 
परिणत करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ चर देनेवाले हो ॥ ८ ॥ धर्मकी वृद्धिके लिए तथा मेरे कहनेसे 
तुम पुत्र रामचन्द्रकों वन भेजों, यद्द बांत में तीन बार करती हूँ अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकारके 
परिवर्तनकी श्राशा मत रखो ॥ ६॥ हे आय, यदि तुम इस प्रतिशञाका पालन न ऋरोगे ओर 
इस प्रकार मेरा त्याग करोगे तो तुम्द्दारे सामने द्वी में प्राण छोड़ दुंगी ॥ १० ॥ निविश्ञ होकर 
केकयीने जब राजासे ऐसो प्रार्थना की, तब वे सत्यपाशके बन्धनसे अ्रपनेको अलग नहीं 
कर सके, जिस प्रकार बल्नि इन्द्रके पाशसे अपनेको अलग न कर सका था ॥ ११॥ राजाका 
हृदय व्याकुल दोगया, मुंह सूल गया, दो पहियोंके बीचम घूमनेवाले घुरेके समान उनकी दशा हो 


विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यज्ञिव भूमिपः । कृच्छाडदधयेण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत ॥।१३॥ 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नों पापे मया धृतः । संत्यजामि स्वर्ज चेव तब पुत्र सह त्वया ॥१४॥ 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयर्न प्राति । आर्भेषकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां धुवम ॥१५॥ 
रामामिषेकंसभारेस्तदर्थमुपकल्पितेः । रामः कारयितथ्यो में प्रत्स्य सालिलक्रियाम।।१६)॥। 


| #एपओ 


सपुत्रया त्वया नेव कर्तव्या सालिलाक्रिया। व्याहन्तास्यशुभाचारे यादि रामामिषिचनम ॥१७॥ 
न शक्तोउ्चास्म्यहं द्रष्टू दृष्टा पूर्व तथामुखम । हतहर्ष.. तथानन्द॑ पुनर्जनमवाडुमुखम्‌ ॥॥१४।। 
तां तथा ब्रुव॒तस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शर्वरी पृण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥१९॥ 
ततः पापसमाचारा केकेयी पार्थिव पुनः । उवाच परुष वाक्य वाक्यज्ञा रोपसूर्च्छिता |।२०॥ 
किमिंदं भाषसे राजन्वाक्य गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमाक्रैष्ठ पत्र राममिहाईसि ।।२१॥। 
स्थाप्य राज्ये मम छुते कृत राम वनेचरम । निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यों भविष्यासे ।।२२॥ 
स॒तुन्न इव तीक्ष्णन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो5भीक्ष्णं केकेय्या वाक्यमबबीत॥२ ३॥। 
धमबन्धेन बद्धोइस्मि नष्टा च मम चेतना। ज्येए्ं पुत्र प्िय॑ राम॑ द्रष्ट्रमिच्छामि धार्मिकम ।।२४)। 


॥0५ ४ 


ततः प्रभातां रजनीमादित च दिवाकरे।। पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहू्ते च समागते ॥२५॥ 


गयी ॥ १२ ॥ राज़ाकी आँखे विकल् होगयीं, उनकी देखनेकी शक्ति जाती रही, उन्होंने धेयसे 
अपनेको किसी तरह सम्भाला ओर वे केकयीसे बोले ॥ १३ ॥ पांपिन, विधिवत स्थांपित अग्निके 
समीप भन्तोंसे शुद्ध जो मेंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था उसका मैं व्योग करता हूँ ओर मेरे द्वारा 
उत्पन्न पुञज्का तथा तुम्हारा भी त्याग करता हूँ ॥ १७॥ रात बीत गयी, सूर्योदय हो रहा है 
लोग मुझे श्रभिषेकके लिए शीघ्रता करनेकों कहेंगे ॥ १९॥ बुरा चाहनेवाली यदि रामचन्द्रके 
अभिषेकर्म तमने विष्नकिया तो रामचन्द्रके अभिषेकके लिए जो सामग्रियां एकत्र की गयी हैं 
उनन्‍्हों सामग्रियोंसे रामचन्द्र मुझे जल देगे अर्थात्‌ मरनेके बाद की क्रिया करंगे, अपने 
बेटे के साथ तूं मेरा श्राद्ध आदि न कराना ॥ १६॥ १७॥ मेंने रामचन्द्रका प्रसन्न मुख देखा 
है, अब आज उन्हीं रामचन्द्रका उदास निष्प्रभ ओर नीचे किया हुआ मुख में केसे देख 
सकूंगा ॥ १८॥ महात्मा राजा दशरथ इस तरह बोलते रहे ओर चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंकी 
माला धारण करनेवाली पवित्र रात भी समाप्त हो गयो ॥ १६॥ बुरे अभिप्राय रखनेव।ली ओर 
क्रोधसे दीप केकयी राजासे पुनः कठोर वाक्य बोली, वह इस कलामे प्रवीण थी ॥ २० ॥ राजन, 
जहर श्रोर बछ्चीके समान दुःख देनेवाले ऐसे वचन क्‍यों बोल रहे दो । प्रसन्‍नता पूर्वक तुमको 
यहां रामचन्द्रको बुलवाना चाहिए ॥ २१॥ मेरे पुत्रंका राज्यांभिषेक करेंके, रामचन्द्रकों बनमें 
भेजकर ओर मुझे शत्रुहीन बनाकर तुम कृतकृत्य हो सकोगे, सुखी हो संकोगे ॥ २२ ॥ तीदंण कोंडे 
से प्रेरित श्रच्छे घोड़ेके समान, राजा केकयीके बारबार प्रार्थना करनेपर बोले ॥ २३॥ में धर्मे- 
पाशसे बंधा हुआ हूं भ्र्थात्‌ तुमने मुझे धर्मपाशम बांध लियाहे, मेरी बुद्धि नष्ट दो गयीं 
है। ज्येष्ठ पुत्र धाम्मिक ओर प्रिय रामचन्द्रकों में देखना चाहता हूँ ॥२४ ॥ तद॒न्‍्तर रात 
बीतययी, सुर्योद्य होगया, शुभ नक्षत्र योग ओर मुहते भी आोगया, यह देखकर ॥ २५ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे ्ट् 





वसिष्ठो गुणसंपन्नः शिष्ये! परिदृतस्तथा। उपशक्याशुसंभारान्पविवेश पुरोत्तमम ॥२६॥ 
सिक्तसंमार्नितपपर्थां. पताकोत्तमभूषिताम । सेहष्ठमनुजोपेतां. समद्धाविषणापणाम ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थ समुत्युकाम । चन्दनागुरुधृूपेश्व॒ सवेतः परिधापिताम ॥२४८॥ 
तां पुरी समातिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाय । ददशॉन्तः)पुरं श्रीमात्नानाधश्वजगणायुतम ।।२९॥ 
पौरजानपदाकीर्ण.. ब्राह्मणरुपशोमितम । य्टठिमद्धि! सुसंपर्ण सदले! परमार्चिते! ॥३०॥ 
तदन्त+पुरमासाद्य व्यातिचक्राम ते जनम । वासिष्ठ परमप्रीत। परमर्षिमिराहइत) ॥३२॥ 
स॑ त्वपश्यद्विनिष्क्रान्त छुमन्‍्ज नाम साराधेम । द्वारे मनुजसिहस्य सचिवं प्रियदशीनम ।|।३२॥ 
तमुवाच महातेजाः सूतपुत्र विशारदम । वासिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतर्मामिहागतम ॥॥३ २३॥ 
इे गड़ोदकघटा। सागरेभ्यश्व काक्षनाः। ओदुम्बर भद्गपीठसमिषेकार्थभाहतम ॥२४॥ 
सर्वेबीजाने गन्धाश्व॒ रत्नाने विविधानि च। क्षौद्रं दा घृत छाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥२५॥ 
अऐ्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्न वरवारणः । चतुरखो रथः श्रीमान्िखिंशों धनरुच्तमम ॥|३६॥ 
वाहन नरसंयुक्त छत्र च शाशिसनिभम । श्वेते च वालव्यजने भ्रद्भारं च हिरण्मयम्‌ ॥|३७॥ 
हेमदामापनद्धश्वा कवुबान्पाण्दयो हृषः। केसरी च चतुर्देष्ठो हरिश्रेष्ठों महाबलः ॥२४८॥ 


सर्वगुण्युक्त चशिष्ठते अभिषेककी सब सामग्री लेकर शिष्योंके साथ नगरमें प्रवेश किया 
॥ २६ ॥ उस नगरके रास्तेमें जलका छिड़काव किया गया था ओर बुद्दारी की गयी थी, अ्रच्छी- 
अच्छी पताकाश्रों से वद्द नगर खुशोमित थां, वहांके भनुष्य बड़ेद्दी प्रसन्न थे, बाजारकी गलियां 
ओर बाज़ार खूब सजे हुए थे ॥ २७॥ वह नगर महोत्सवमय होरहा था, वहाँके लोग रामचन्द्रके 
लिए बत्छुक हो रहे थे, चन्दन, अगुरु ओर घूपसे समस्त नगर खुगन्धित होरहा था ॥२८॥ इन्द्रकी 
नगरीके समान सुन्दर उस नगरीमें जाकर वसिष्ठजीने राजाके महल देखे, जिनके चारो ओर कई 
ध्वजाएँ लगी हुई था ॥ २६॥ वहां नगरवासी तथा राज्यके लोग भरे हुऐ थे, दरणडघारी 
ब्राह्मण भी अपने आगमनसे उस स्थानकों रुशोभित कर रहे थे ओर सजे घोड़े वर्दा भरे हुए 
थे॥ ३० ॥ महृषि वशिष्ठ बड़ी प्रसन्नतासे राज़्महलके भीतर गये, उनके साथ श्रन्य अनेक ऋषि भी 
गये ॥ ३१५॥ वशिष्ठजीने मनु जसिह राजांदशरथके द्वारपर महलसे निकल कर आये हुए सचिव 
ओर सारथि प्रियदर्शन ( जिसके दर्शनसे प्रसन्नता दो, जो देखनेमे प्रिय हो ) सुमनन्‍्त्रको देखा 
॥ ३२ ॥ महातेजस्वी वसिष्ठने सूतपुत्र सुमन्‍्त्से कहा कि में यहां आया हैँ, यह राजासे ज्ञाकर 
. शीघ्र कह्दो ॥३३॥ ये सोनेके घड़े जिनमें गज्ञाजल तथा समुद्रका जल है में लाया हूँ, अभिषेकके लिए 
गूलरकी लकड़ीका पीढ़ा भी में लाया हूँ॥ ३४॥ सब प्रकारके बीज, गन्ध, विविध रत्न, मधु, दही, घी, 
लावा, कुश, पुष्प, दूध,॥३५॥ आठ कन्याएं, मत्त हाथी, चार घोड़ेवाला रथ, सुन्दर तलवार, उत्तम 
धज्रुष, ॥ रे१५ै॥ सवारी ( आदमीसे ढोयी जानेवाली ), चन्द्रमाके समान मनोहर छुत्न, श्वेत चवर, 
सोनेका गिलास, ॥ ३७॥ सोनेका माला पहना हुआ पीला खाँड ( जिसकी पीठपर -ककुद है ) 


८९९. अयोध्याकॉण्डम 


सिंहासन व्याप्रतन! समिधश्च हुताशनः । सर्वे वाद्रसड्भाश्व वेश्याश्वालंकृताः खियः | २९॥। 
आचायी ब्राह्मणा गावः पुण्याश्र म्रगपक्षिण: । पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्व॒ गणे! सह ॥४०॥ 
एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियेबदा। | अभिषेकाय रामस्य सह तिट्ठन्ति पार्थिवेः ॥४१॥ 
त्वरयस्व॒ महाराज यथा समादितेष्हाने । पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥४२॥ 
इति तस्य बच? श्रत्वा सूतपुत्रो महाबलः | स्तुवन्नृपतिशाद्ल भाविवेश निवेशनस ॥४३॥ 
त॑ तु पूर्वोदितं रुझ्ध द्वारस्था राजसंमताः। न शेकुरभिसरोड् राज्ः जियाचिकीषंवः ॥।४४॥ 
स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान्‌ । वामिः परमतुष्टाभराभिष्टीतु प्रचक्रमोे ॥४५।॥ 


[पक 


ततः सूतो यथापूर्त पार्थिवस्यथ निवेशने । सुमन्‍्त्रः प्राआलिमूला तृष्ठाय जगतीपातिम ॥॥४६)॥ 
यथा नन्‍्दाते तेजस्वी सागरो भास्करोदये। श्रीतः भीतिन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥४७॥ 
इन्द्रम्स्यां तु॒ वेलायामाभैतुष्टठाग मातालि। । सोडजयद्ानवान्सवीस्तथा तां बोधयाम्यहम।।४८॥ 
बेदा) सहाड़ा विद्याश्व यथा ह्ात्मभ्े प्रभुम । ब्रह्मा बोधयन्त्यद्य तथा तवां बोधयास्यहम्‌ ॥४९॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथाभूतघरां शुभागभ । बोधयत्यथ एथिवी तथा तां बोधयाम्यहम्‌ ॥५०॥ 
उत्तिष्ठ. सुमहाराज कृतकौतुकमड्रलः । विराजमानों वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५१॥ 


चार दाँतवाला सिंह, उत्तम बलवान घोड़ा, ॥३८॥ सिंहासन, व्याप्रचम, लकड़ी, अग्नि सब प्रकार - 
का बाजा, वेश्याएँ तथा शज्ञार की हुई स्त्रियां, ॥ ३७ ॥ श्राचार्य, ब्राह्मण, गो, ओर पवित्र पशुपक्षी, 
प्रज्ञाके प्रतिनिध्चि, अपने दलके साथ बनिए, ॥४०॥ ये तथा ओर भी रामचन्द्रके अभिषेकसे प्रसन्‍न 
होकर आये हैं ओर राजाओंके साथ खड़े हैं, ये सभी प्रिय बोलनेवाले है, श्र्थात्‌ रामचन्द्रकी 
महूल-कामना करनेवाले हैं ॥ ४१ ॥ महाराजसे शीघ्रता करनेके लिए कहो जिससे सूर्योदय होतेद्दो 
पुष्प नक्षत्रम रामचनद्र॒का राज्याभिषेक होजाय ॥ ४२॥ वसिष्ठजी करे ये वचन सुनकर महाबलो 
सूतपुत्र खुमन्त्र राजश्रेष्ठ द्सरथकी स्तुति करते हुए मददलमें गये ॥ ४३ ॥ खुमन्त्रको द्वारपालने 
रोका नहीं, क्‍योंकि उन्हें पहलेद्दीले राजाकी श्राज्ञा थी कि इस वृद्धकों न रोकना | वे द्वारपाल 
राजांकी श्राशा माननेवाले तथा उनका प्रिय करनेवाले थे ॥ ४४ ॥ सुमन्‍्त्र राजाके समीप गये, पर 
उन्हें राजाकी वर्तमान अवस्थाका ज्ञान नहों हुआ, अतएबव प्रसन्‍नता प्रकट करनेवाली वाणीके द्वारा 
उन्होंने राजाकी स्तुति करनी प्रारम्भ की ॥ ४५ ॥ राजाके घरमे सारथी सुमन्‍्ज हाथ जोड़कर 
पहलेके समान राजाकी स्तुति करनेलगे ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार सूयके उद्य द्वोनेपर समुद्र आनन्दित 
होता है उसी प्रकार प्रसन्‍न होकर प्रसतन मनसे आप हमलोगोंकों आानन्द्ति करे ॥ ४७ ॥ 
मातलिने इसी समयमें ( प्रातःकालमें ) इन्द्रकी स्तुति की थी, ओर उठकर इन्द्रने दानवोंको 
जीता था, में श्रापको उसी प्रकार जगा रहा हूँ ॥ ४८ ॥ अ्रद्गोंके खद्दित वेद् तथां अन्य विद्याएँ 
शआ्रत्मयोनि प्रभुब्रह्माको जगाती हैं उसी प्रकार मैं भी आपको जगा रहां हैँ ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार 
सूर्य चन्द्रमाके साथ होकर प्राशणियोंके धारण करनेवाली इस पृथ्वीको आज भी जगाते हैं, उसी 
प्रकार में भी आपको जगा रहा हूँ ॥ ५० ॥ महांराज | उठिए जिस प्रकार सूर्य मेखसे उठता है । 


वाल्मीकीय-रामायणे ६० 


उदतिष्ठत रामस्य. समग्रमाभिषेचनम्‌ । पोरजानपदाश्चापि नेगमश्व कृताआले! ॥५२॥ 
अये वसिष्ठो भगवान्व्राह्मणे! सह तिष्ठति। क्षिप्रमाज्ञाप्पतां राजन्राघवस्थाभिषेचनम ।॥५३॥ 
यथा हपालाः पशवों यथा सेना छनायका । यथा चन्द्र विना राजियथा गावो बिना हुषम ॥५४॥ 
एवं हि भावेता राष्ट्र यत्र राजा न दृश्यते | एवं तस्य वचः श्रत्वा सान्त्वपूर्वीमिवार्थथत्‌ ॥५५॥॥ 
अभ्यकीयेत शोकेन भय एवं महीपतिः । ततस्तु राजा व सूत सन्नहषे! छुते प्राते ॥५६)। 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानट्रीक्ष्येवाच धार्मिक! । वाक्येस्तु खल मर्माणि मम भूयों निक्वन्तसि ॥५७॥ 
पुमन्त्र; करुणं श्र॒ुत्वा दृष्टा दीन॑ च पार्थिवम । प्रग्हीताआलिः किचित्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ ॥५4॥ 
यदा वक्त स्वयं दन्‍यान्न शशाक महीपातिः । तदा सुमन्‍्त्र मन्जज्ञा केकेयी भ्त्युवाच ह ॥५९॥ 
सुमन्‍्त्र राजा रजनी रामहषसम॒त्युक। | प्रजागरपरिश्रान्तोी... निद्रावशमुपागतः ॥६०॥ 
तदच्छ त्वारेत सत राजपुत्र यशस्विनम। राममानय भरद्रं ते नात्र कार्यो विचारणा ॥६९॥ 
अश्रुत्रा राजवचर्न कर्थ गच्छामि भामिनि ।तच्छ॒त्वा मन्त्रिणो वाक््थ राजा मन्त्रिणमब्रवीव॥<२॥ 
मुमन्‍्त्र राम द्रक्ष्यामे शी्रमानय सुन्दर | स मन्यमानः कल्याण हृदयेन ननन्‍्द च ॥<३॥ 
निर्मगाम च स प्रीत्या खरितो राजशासनाव । सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरित चोदितस्तया ॥६४॥ 


उत्सवके योग्य वख्रश्रादि धारणकर शरीरकों झलंकृत कीजिए ॥ ५१॥ रामचन्द्रके अभिषेककी 
सब सामग्रियां तयार हैं, पुरचासी प्रजा ओर चणिक्‌ आदि समुदाय आया हुआ है ॥४२॥ भगवान्‌ 
वसिष्ठ भी ब्राह्मणोंके सांथ तयार है, श्रव आप रामचन्द्रके अभिषेकको शीघ्र आशा द्‌ ॥४३॥ बिना 
पालकके पशुश्रोंका, बिना सेनापतिके सेनाकी, चन्द्रमाके बिना रात्रिकी श्रोर बिना सांडके गोश्रों- 
की जो दशा होती है ॥ ५४॥ चद्दी दशा राजाके बिना राज्यकों भी हो जाती है । सुमन्त्र- 
के अर्थवान शोर कोमल ऐसे वचन सुनकर ॥ ५४ ॥ राजा पुनः शोकसे व्याकुल हुए, पुत्रके राज्या- 
मिषेकके सम्बन्धसे जो उनकी प्रसन्नता थी वद्द नष्ट हो चुकी थी । वे सुमस्त्रसे बोले ॥५६॥ घधामिक 
राजाकी आंखे' शोकसे लाल हो गयीं थी, वे सुमन्‍्त्रकी ओर देखकर बोले--इन वचनोंसे तुम मेरे 
हृद्यकों क्‍यों छेद रहे हो ॥५७॥ सुमन्‍्त्र राजाके ऐसे दयनीय वचन सुनकर तथा उनको नितान्‍्त ढुःखी 
देखकर हाथ जोड़ेही घहांसे थोड़ी दूर दृट आये ॥५८॥ जब राजा अधिक दुःख होनेके कारण बोल 
न सके, तब अपनी कार्य सिद्धिके लिए बोलनेमें चतुर केकयी सुमन्त्रसे बोली ॥५&॥ सुमन्‍्त्र, राम- 
चन्द्रके अभिषेकको प्रसन्नता राजा समची रात जागते रहे, इस जारणसे वे थक्र गये हैं ओर 
इस समय सो रहे हैं ॥ ६० ॥ इस कारण सूत, शीघ्र ज्ञाओ, यशस्वरी रांजपुत्र रामचन्द्रको यहां ले 
श्ाश्रों, इस बातमें विचार मत करो ॥ ६१ ॥ खुमन्चने कहा, महारानी, बिना राजाकी आज्ञाके मे 
कैसे जाऊ ? मंत्रीकी यह बात सुनकर राज़ा उससे बोले ॥ ६२ ॥ खुमन्‍्ब, में सुन्दर रामचन्द्रको 
देखना चाहता हूँ, शीघ्र तुम उन्हें ले आश्रो । राजा दशरथ इस सम्रय रामकर्द्धके दर्शनसे अपनी 
भत्तारई समभते थे, इसीसे थे मनद्दी मन प्रसन्न हुए ॥ ६३॥ राजाकी आज्ञाले सुमन्त्र शीघ्रही 
राजमहलसे निकले । केकयीने सुमन्‍्त्रफों रामचन्द्रके यहां जानेमे शीघ्रता केरनेके लिए कहा था 


६९ द । अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्यक्त रामाभिषेकार्थे इहायास्थाति धर्मराद्‌ | इति सूतो मातिं कृत्वा हर्षेण महता पुन ॥९५॥ 
निमंगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया। सागरहदसंकाशात्सुमन्त्रेउन्त)पुराच्छभाव ॥९६)। 
ततः पुरस्तात्सहसा विनिःझतों महीपतेद्रोरगतान्विलोकयन्‌ । 

ददरश पोरान्विविधान्महाथनानुपस्थितान्द्वारमुपेत्य विष्ठितान ॥६७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्डे चतुदशः सर्ग; ॥ १७ ॥ 
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तेतुतां रजनीमष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं. सह राजपुरोहिताः ॥ १॥ 
अमात्या बलमुख्याश्र मुख्या ये निगमस्य च। राघवस्याभिषेकार्थ प्रीयमाणाः सुसंगता; ।। २ ॥ 
उदिते विमले सूर्य पुष्ये चाम्यागतेउहानि । लगे क्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 


| 00 किक पे 


अभिषकाय रामस्य द्रिजेन्द्रेल्पकाल्पितम । काचना जलकुंभाश्व भद्रपीं स्वलेकृतम ॥ ४ ॥ 
रथश्व सम्यगास्तीर्णों भास्वता व्याप्रचममणा । गड्ायमुनयोः पुण्यात्संगमादाहर्त जलम ॥ «५ ॥ 
याश्रान्याः सरितः पुण्या हृदा; कूपा; सरांसि च। प्रा्वहश्रोध्वेवाहा श्र तियगाहा श्र क्षीरिण॥। ६ ॥ 
ताभ्यश्रेवाहत तोय समुद्रेश्यश्ल सवेशः । क्षोद्रे दि घते लाजा दभोः सुमनसः पयः ।। ७॥ 


इससे उनके भनमें चिन्ता हुई ॥ ६७ ॥ खुमन्त्रने सोचा अवश्यही रामाभिषेककी तयारी आदिसमे 
लगे रहनेके कोरण धर्म राज राजा द्सरथ थक गये हैं| यह सोचकर पुनः बड़ी प्रश्नन्नतासे ॥६५॥ 
महातेजस्वी सुमन्‍्त्र समुद्रके मध्यवर्ती ताल्ावके समान राजमहलसे रामचन्द्रकों देखनेके लिए 
निकले ॥ ६६ ॥ सुमन्‍्त्रने राजमहलसे निकलकर शआगे राजमहलके द्वारपालोंकोी देखा, पुनः उन्होंने 
बड़े-बड़े धनी पुरवासियोंको राजाके द्वारपर आये हुए देखा ॥ ६७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौदहववों सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
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उस रातकों बिताकर, वे वेद्पारग ब्राह्मण राजपुरोहितोंके साथ राजाके द्वारपए उपस्थित 
हुए ॥ १॥ दीवान, सेनापति, वशणिक-समुदायके प्रतिनिधि ये सब प्रसन्नतापूर्वक रामचन्द्रके 
अभिषेकके लिए राजद्वारपर उपस्थित हुण ॥ २॥ सूर्योदय होनेपर द्निमे पुष्पनक्षत्रम रामके 
जन्मकालस्थ ककट लग्नके आनेपर राज्याभिषेक होगा ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके अभिषेकके लिए 
ब्राह्मणोंने सब सांमभ्रियां एकत्र करली हैं, जलपूर्ण सोनेके घड़े लाये गये हैं, भद्रपीठ (मज्नल्त चिन्द्र 
से चिन्हित ) भी साथा गया है ॥ ४॥ रथपर चमकी ला व्याघचर्म बिछा दिया गया है, गड्ढा- 
जमुनाके पवित्र संगमसे जल लाया गया है ॥ ५॥ ओर भी जो पवित्र नदियां: जो पूवंकी ओर 
बहती है, ऊंचे बहती है, उत्तर-द्क्खिन की ओर बहती हैं, जो हद हैं, कूएँ हैं, तालाब ' हैं ॥ ६॥ 
उन खबसे जलन लायां गया है, संब समुद्रोंले भी जल लायो गया है । मधु, दद्दी, घी, लावा, कुश, 
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अऐ्ठो च कन्या रुचिरा मत्तश्च॒ बरवारणः ।सजलाःक्षीरिमिश्छन्ना घटा; काश्वनराजता॥। ८ ॥ 
पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा; परमवारिणा। चन्द्रांभुविकचप्रसू्ये पाण्डुरं रत्नभूषितम | ९॥ 
सज्ज॑ तिष्ठति रामस्य बालव्यजनमत्तमम्र । चन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्र च पाण्डुरम ॥१०॥ 
सर््ज॑ द्ुतिकरं श्रीमदर्भिषिकपुरःसरम । पाण्डुरश्व ह॒पः सज्ज। पाण्दुराखश्व सास्थित+ ॥११॥ 
बादित्राणि च सर्वाणि बन्दिनश्व तथापरे। इश््वाकुणां यथा राज्ये संम्रियेताभिषिचनम ।॥॥१२॥ 
तथाजातीयमादाय.. राजपुत्राभिषेचनम । ते राजवचनात्तत्र समबेता महीपतिम ॥१३॥ 
अपश्यन्तोडब्रवन्की नु राज्ञों नः प्रतिबेदयेत्‌ । न पश्यामश्र राजानमुद्तिश्च दिवाकरः ॥१४॥ 
यौवराज्याभिषेकश्व सज्जे रामस्य धीमतः । इते तेषु ब्रुवाणेषु सर्वोस्‍्तांश्व॒ महीपतीन ॥१५॥ 
अब्रवीत्तानिद वाक्य सुमनन्‍्त्रो राजसत्कृतः। राम राज्ञों नियोगन त्वस्या प्रस्थितों हहम॥॥२६॥ 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्व रामस्य तु विशेषतः । अय॑ प्ृच्छामि वचनात्सुखमासुष्मतामहम |।१७॥ 
राजः सर्पातिबुदधस्थ. चानागमनकारणम । इत्युक्त्वान्तपुरद्रारमाजगाम पुराणबवित ॥१४॥ 
सदा सक्तं च तद्वेश्म छुमन्त्रः; प्रविविश ह। तुष्ठावास्य तदा वंश प्रविश्य स विशांपतेः ॥१९॥ 
शयनीय नरेन्द्रर्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोड्त्यासात्र तु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा ॥२०॥ 


फूल आर दूध लाये गये हैं ॥७॥ सुन्दरी आठ कन्याएँ, हाथो, सोने ओर चांदीके घड़े जो दुधवाले 
वृक्तोंके पत्तोंसे ढँकेहुए हैं, ॥ ८॥ थे घड़े पद्म ओर उत्पल्न ( पद्म ओर उत्पल्न दोनों कमलद्दीको 
कहते हैं, पर यहाँ दोनों साथ कहे गये हैं इससे उत्पत्का श्र्थ कमल भेद्‌ समभना चाहिए ) से 
युक्त हैं ओर जलसे भरे हुए है, श्रतणव बड़े सुन्दर मालुम पड़ते हैं | चन्द्रमाकी किरणॉके समान 
जिसकी दीप्ति फेल रही है, जो श्वेत वरणंका है, जिसमे रल जड़े हुए हैं ॥६॥ वेसा रामचन्द्रके लिए पंखा 
ओर दो चँचर तयार हैं । चन्द्रमएडलके समान छुत्न भी ॥१०॥ तयार है जो ुतिमान है, सूल्यवान 
है ओर अभिषेक की सामग्रियोंम॑ं सबसे प्रधान है | श्वेत बैल शोर श्वेत घोड़ा भी तयार रखा 
हुआ है ॥ ११५ ॥ सब प्रकारके बाजे तथा गुणगान करनेवाले बन्दी आये हुए हैं। इच्चाकु- 
वंशमे श्रभिषेकके लिए जैसी सामग्रियां एकत्र की जाती हैं ॥ १२९॥ उसी ध्रकारकी, राजपुञ्रके 
अभिषेककी, सामग्री लेकर राजाकी आज्ञासे ये राजा आये है ॥ १३॥ राजा द्सरथको न देखकर 
वे कहते हैं कि कोन हम लोगोंके श्रानेकी खबर राजाको देगा | हमलोग यहां राजाको नहीं देख 
रहे हैं, सूयोंद्य भी दोगया ॥ १४ ॥ बुद्धिमान रामचन्द्रके अभिषेककी सब सामग्रियाँ तैयार हैं, 
इस प्रकार कहते हुए उन सब राजाओंसे ॥१५॥ राजाके द्वारां सम्मानित सुमन्त्रने उन राजाओंसे 
कहा, राजांको आशासे रामचन्द्रको लानेके लिए में शीघ्रतापृवंक जा रहा हूँ ॥ १६॥ आप लोग 
राजाके, विशेषकर रामचन्द्रके, पूज्य हैं । आयुष्मान्‌ आप लोगोंकी आ्राशासे में ॥ १७ ॥ जागे हुए 
राजासे उनके यहां न आनेका कारण पूछुता हूँ, ऐेसा कद्दकर पुराणवित्‌ (सुत) राजमहलके द्वारपर 
आये ॥ १८ ॥ सुमन्त्रका राजभवनमें बे-रोकटोक प्रवेश था, वे राजभवनमें चले गये और वहां 
 ज्ञाकर राजाके वंशको स्तुति करने लगे ॥ १६॥ छुमन्त्र राज़ाके सोनेवाले घरमें गये, वे राजांके 
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आशीर्भिंगुणयुक्ताभिरभितुष्ठाय राघवम । सोमसूर्यों च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावापे ।२९॥ 
वरुणश्राग्निरिन्द्रन्‍्म विजये प्रदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम |।२२॥ 
बुद्धयस्व॒राजशादूल कुरु कार्यमनन्तरम | ब्राह्मणा बलमुख्याश्र नेगमाव्चागतारित्वह ।।२३॥ 
दशन तेडमिकाडूश्षन्ते प्रतिबुद्धयस्त्र राघत्र । स्तुबन्त ते तदा सू्त छुमन्त्रे मन्‍्त्रकोविदस ।।२४॥ 
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प्रतिबुद्धथ ततो राजा इद वचनमत्रवीव | राममगानय सूतोेति यदस्यमिहितोडनया ।॥२५॥ 
किमिदं कारण येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यत।न चेव संप्रसुप्तोहहमानयहाश राघवम ।॥३४॥ 
गते राजा दशस्थः सूत तत्रान्वशात्पुनः। स राजवचन श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम |।२७॥ 
निजगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत । प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम ।।२८॥ 
हष्ट; प्रमुदितः सूतो जगामाश विलोकयन्‌ । स सूतस्तत्र शुआव रामाधिकरणा। कथा; ।।२९॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः संवोकस्य हृष्ठवत्‌ । ततो ददश रुचिरं कैलाससदशप्रभम ।।३ ०॥ 
रामबेब्स सुमन्त्रस्त शक्रवेश्ससमप्रभम । महाकपार्टपहिते. वितर्दिशतशोमितस ।॥३२॥ 
काअनप्रतिमेकार्य मा्णिविद्रमतोरणम्‌ । शारदाश्रघनप्रस्य॑ दीस  मेरुगृहासमम ॥३२॥ 
माणिमिवेरमाल्यानां सुमह॒द्विरलेकृतम । मुक्तामाणाभिराकीर्ण चन्दनागुरुभूषितम ।॥।३ ३॥। 
गन्धान्मनोज्ञानिव्जदादुरं शिखर यथा । सारसैश्च मयूरैश्व विनदद्विर्विराजितम्‌ ।।३४॥ 


पास तक चले गये, बीचमे चिक रह गयी ॥२०॥ वे मज़लमय आशीवां दोंसे दशरथकी स्तुति करने 
लगे । काकुत्स्थ, चन्द्रमा, सूर्य, शिव, कुचेर, ॥ २१॥ वरुण, श्रश्नि श्र इन्द्र आपको विजय दे । 
भगवती रात्रि व्यतीत हुईं, कल्याणमय दिन हुआ ॥ २२ ॥ राजश्रेष्ठ उठिए, ब्राह्मण सेनापति ओर 
वणिक्‌-समाजके प्रतिनिधि आये है, अब आगेका अभिषेक सम्बन्धी काम कीजिए ॥ २३ ॥ ये सब 
लोग आपका दशन चाहते हैं, अब आप उठे | राज्यकी भीतरी बाते जाननेवाले सारथि सुमन्त्रकी 
स्तुति सुनकर ॥ २४ ॥ राजा उठे ओर उससे बोले-इसने तो तुम्हें रामचन्द्रकों लानेके लिए कहा 
था ॥ २५ ॥ क्‍या कारण है कि मेरी आज्ञा इस तरह उठायी जातो है, में सोया हुआ नहीं हूं, शीघ्र 
रामचन्द्रको यहां ले आयो ॥ २६ ॥ इस प्रकार राजा द्सरथने सुमन्त्रक्नो पुनः आज्ञा दी । राजाके 
वचन सुनकर ओर सिरसे उन्हें प्रणाम करके ॥ २७॥ राजाके महत्से प्रसन्‍न होते हुए सुमन्‍्त्र 
निकले ओर ध्वज्ञा-पताकासे शोमित सड़कपर आये ॥ श८ ॥ हृ४ ओर प्रसन्न सुमन्‍्त्र सबको 
देखते हुए शीघ्रतापूर्वंक चले, उन्होंने वहां रामके सम्बन्धकी अनेक कथाएँ खुनों ॥ २६ ॥ जो 
रामचन्द्रके अ्रभिषेकसे सम्बन्ध रखनेवाली थीं ओर हृष्ट मनुष्योंके द्वारा कही गयी थीं। तदनन्तर 
उन्होंने कैलासके समान ऊँचा ओर सुन्दर ॥ ३०॥ श्रोर इन्द्रके घरके समान मनोहर रामचन्द्रका 
घर देखा। उसमे बड़े-बड़े किवाड़ लगे थे, सैकड़ों वेदिकाएँ बनी हुईं थीं ॥ ३१॥ संत 
सोनेकी तस्वीरे जड़ी हुईं थीं, मणि ओर मूँगका तोरण लगा हुआ था, शरदके मेघके समान स्वच्छ 
मेरुकी शु्दके समान ॥ ३२ ॥ सोनेकी मालाओंसे (जनमें जगह-जगह बड़े-बड़े मणि लगे हुए थे 
अलेकृत, मोतियोंले भरा हुश्रो, चन्दन ओर अगुरुसे शोभित ॥ ३३;॥ दढु २ (मलय पर्वतक समी प- 
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घुक्तहाभ्गाकीर्ण सूत्कीण भक्तिभिस्तथा। मनश्चक्षत्वच भूतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥३५॥ 
चन्द्रभास्करसंकार कुबेर भवनोपमण््‌ । महेन्द्रधामप्रातेम॑ नानापाप्तसमाकुलम ॥३६॥ 
मेरुशज्सम सूतो रामवेश्म ददश ह। उपस्थितेः समाकीर्ण जनेरअ्नलिकारिभेः ॥२७॥ 
उपादाय समाक्रान्तेस्तदा जानपरदेजने। । रामाभिषेकसुमुखेरुन्मुखेश!. समलंकृतम ॥३८।॥ 
पहामेघसमप्रख्यमुदग्रं पछुविराजितम । नानारत्नसमाकीर्ण कुब्जकैरापि चाहतम ॥३९॥ 
स वाजियुक्तेन रथेन साराथे! समाकुरू राजकुरल विराजयन । 
वरूथिना राजशहामिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन ।॥।४०॥ 
ततः समासाद्य महाथन महत्महृष्ठरोमा स बभूव साराधि। । 
म्ंगेपयूरेश्य समाकुलेल्बर्ण गृह वराईस्य शचीपतेरिष ॥४२॥ 
स तत्र केलासनिभाः स्वलंक्ृताः प्रविश्य कक्ष्याख्रिदशालयोपमाः । 
प्रियान्वरान्राममते स्थितान्बहन्व्यपोह्य शुद्धान्तमुपास्थितों रथी ॥४२॥ 
स॒तत्र श॒ुआ्ाव च हथेयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानाम । 
नरेन्द्रसूनोरभिमड्रलार्थाः स्वस्थ लोकस्प गिरः प्रहष्ठाः ॥४३॥ 


की भूमि, जो चन्दुनके लिए मशहूर है ) पर्वतके शिखरके समान जिससे मनकों लुभानेघाली गन्ध 
निकल रही है, बोलते हुए सारस ओर मयूरोंसे जो सुशोभित है ॥ ३४ ॥ जिसकी दीवारपर ओर 
खस्मोंपर उत्तम भेड़िएकी तस्वीर बनायी गयी है, जगह-जगह बेलवबूटे बने हुए हैं, रामचन्द्रका 
.._ वह घर प्राखियोंके मन आंख दोनोंकों अपने प्रखर तेजसे तृत्त करता था ॥३५॥ चन्द्रमा और सूर्य- 
की किरण उसपर प्रतिविवित होकर दूनी होजाती थीं, बह कुबेरके घरके समान था ओर इन्द्रके 
भवनके समान थां, चहां अनेक पक्षी थे, ॥ ३६॥ मेरुके शिखर के समान रामचन्द्रके उस घरको 
सुमन्तने देखा । उस समय रामचन्द्रका चह घर अश्अल्िकारी--प्रणाम %रनेबालोंसे भरा था ॥३७॥ 
प्रजागण जो भेट लेकर रामचन्द्रके अभिषेकोत्सवके लिए आये थे, वे बाहर ही रोक लिये गये थे 
ओर वे रामचन्द्रके घरकी शोभा ऊपर मुंह करके देख रहे थे, उनसे वह घर बड़ा सुन्दर मालूम 
पड़ता था ॥ रे८॥ षह घर महा मेघके समान बड़ाही ऊँचा था, खूब सजा हुआ था, अनेक तरह- 
के रत्न उसमें लगे हुए थे, कुबड़े सी खड़े थे ( पहले राजमंहलोंम हँसीके लिए कुबड़े रखे जाते 
थे)॥ ३६ ॥ खुमनन्‍्त्र घोड़ेके रथपर चढ़कर लोगोंकी भीड़से सकची हुई सड़कको शोमभित करते 
हुए और नगरवासियोंके मन प्रसन्न करते हुए राजगृहकी ओर चले ॥ ४० ॥ डस सम्ृद्धिमान्‌ 
घरमे जाकर सारथि बहुत प्रसन्न हुए, ह्षेसे उन्हें रोमाश्ष हो आया / उस घरमें पशुपक्षी, मयूर 
आदि थे, वहांके लोगोंकी आकुलतासे वह घरही विशेष व्याकुलसा दीख पड़ता था. उच्तम 
वस्तुश्रोंके संग्रह करनेवाले इन्द्रके घरके समान डस घरकी शोभा थी ॥४ १॥ कैलासके 
समान ऊंचा ओर स्वर्गके समान मनोहर तीन खण्डोंको लांघकर तथा रामचन्द्रके अनुगत 
अतपव श्रेष्ठ अनेर मनुष्यको बीच ही में छोड़कर ( अर्थात्‌ उनसे बातचीत किये बिनाही ) 
शमचन्द्रके महलमें सुमन्‍्त्र पहुँचे ॥ ४२॥ सुमंत्रने वहाँ अभिषेकके काम करनेवाले मलुष्योंकी 
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महेन्द्रसप्ा्रतिम च येश्म रामस्य रम्ये सृगपक्षिजुष्टम । 
ददश मेरारिव शुद्धमुच्च विश्वाजमान प्रभया सुमन्‍्त्रः ॥४४॥ 


उपस्थितरअ्नलिकारिमिश्च सोपायनेजीनपदर्ननेश्च । 
कोव्या पराेंश्व विमुक्तयाने! समाकु्ं द्वारपद॑ ददर ॥४५॥ 
ततो महामेघमहीधरा्भ प्रभिन्‍नमत्यड्र-कुशमत्यसह्य मर । 


रामोपवाह्य रुचिरं ददशे शत्नुजयं नागमुदग्रकायम ॥४६॥ 

स्व॒लेकृतान्सा वरथान्सकुअरानमात्यमुर्याब्च ददशे वलुभान । 

व्यपोह्ष सृतः सहितान्समन्ततः समृद्धमन्त)परमाविवेश ह ॥४७॥ 

ततोडद्रिकूटाचलमेघसंनि मे महाविमानोपमवेश्ससंयुतय । 

अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रमृतरत्न मकरो यथार्णवयर ॥४4॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाएडे पश्चरशः सर्ग: ॥ (४॥ 


_ प्त है 
द द पडशः सगः ९९ 
स॒ तदन्त|पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम । प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणाबित ॥ १॥ 
प्रासकार्मुकबिश्रद्धिर्युवमिर्मष्ठकुण्डडे:ः...। अप्रमादिभिरेकाग्रेः स्वानुरक्तेराधिष्ठिताम | २॥ 


प्रसन्नतामयी वांणी सुनी, वे रामचन्द्रके मजलके उद्देश्यसे कद्दी गयी थीं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रका 
रमणीय घर इन्द्रके घरके समान थां, वहाँ तरह-तरहके पशु ओर पक्ती थे, मेरके शिखरके समान 
वह ऊ चा था । अपनी प्रभासे खुशोमित उस घरको सुमन्त्ने देखा॥ ४४ ॥ सुमनन्‍्त्रने देखा कि 
राजभवनके द्वारपर प्रणाम ओर आशीर्वाद करनेवाले भेंट लेकर आये हुए प्रजाज़न करोड़ोंकी 
संख्यामें हैं वे अपनी सवारीसे उतरकर रामचन्द्रके दारपर खड़े हैं ॥४५॥ इसके बांद्‌ 
सुमंत्रने रामचन्द्रके शन्चुंजय नामक ह्ांथीको देखा, इसका शरीर बड़ाहदी विशाल था, वह उस पर्चतके 
समान था जिसके शिखरपर बड़े-बड़े मेध हों, उसके मद चू रद्दा था, उसका अंकुश ओर अंकुशों- 
से विलक्षण था ओर वह चल्लनेमें तेज था ॥ ४६ ॥ पुनः राम बन्द्रके प्रिय प्रधान अमात्योंको सुमन्त्र- 
ने देखा, वे सजे हुए थे, तथा घोड़ा, रथ और हाथीपर सवार थे, सुमन्त्रको देखकर वे इनके पास 
आये, पर खुमन्त्र उनको वहीं छोड़कर भीतर राजमहलमे चले गये ॥ ७७॥ जिस घकार मगर 
समुद्र॒में घुस जाता है, उसका पता हद्वी नहीं लगता, उसी प्रकार छुमन्त्र उस राजमवनमें पैठे । चह 
राजमद्॒ल उस पवतके समान था जिसके शिखरपर निश्वल मेथ हों, उल महतमें अनेक महा- 
विमान घर थे ( सतमहले मकानको विमान कहते है )। सुमन्‍्त्र बिना रोके वहाँ गये ॥ ४८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९ ॥ 
मनुष्योंसे पूण राजमहतके द्वारको लाँधकर सुमन्‍्त्र उस खणडमें गये, जहाँ श्रादमियों की बहुत भीड़ 
न थी ॥१॥ सुन्द्र कुग्डल धारण करनेवाले, खदा सावधान रदहनेवाले, तत्पर ओर रामचदु्द्वम प्रेम 
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अन्न कापायेणों दृद्धालेत्रपागीन्स्लेकृतान । ददशे विष्ठितान्द्वारि स्यध्यक्षान्सुसमाहिताव।॥ ३ ॥ 


ते समीक्ष्य समायान्ते रामग्रियचिकीषेवः । सहसोत्यातिताः सर्वे द्यासनेभ्यः ससंश्रमाः ।। ४ || 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्र। प्रदाक्षिण; । क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रों द्वारि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
ते शममुपसंगम्य भ्तुंः प्रियाचिकीषवश । सहभायोय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
प्रतिवादितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितु । तत्रवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ।। ७॥ 
ते वेश्रवणसकाशमुपाविठ स्वलंकृतम्। ददश सूतः पर्यड्े सौवर्ण सोत्तरच्छदे ॥ <॥ 
वराहरापिराभेण शावेना च झुगान्धना। अनलिप्त परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम | ९॥ 
स्थितया पार्खतरचापि वालव्यजनहस्तया। उपेते सीतया भ्लूयाश्चित्रया शाशिन यथा-॥२०॥ 
ते तपन्‍्तामवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा । ववन्दे वरद बन्दी विनयज्ञों विनीतवत ॥११॥ 
प्राजलिें। घुमु्ख दृष्ठा विहारशयनासने। राजपुत्रम॒वाचेदं घुमन्त्रो. राजसत्कृतः ॥१२॥ 
कीसल्या सुप्रजा राम पिता लां द्रष्ट्रमिच्छाति । माहिष्यापि हिं कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिर॒म ॥२३॥ 
एयमुक्तस्तु संहष्टो नरसिहों महाद्याति!। ततः संमानयामास सीतामिदसवाच ह ॥१७॥ 
देवि देवश्च देवीं च समागम्य मदन्तरे। मन्त्रयेते ध्रुव॑ किंचिदभिषेचनसाहितय ।॥॥१५॥ 


रखनेवाले युवक माला ओर धनुष लेकर वहाँ खड़े थे ॥ २॥ वहाँ सुमन्‍्त्रने गेखआ वस्त्र धारण 
करनेवाले बूढ़े तथा हाथमें बंत रखनेवाले, स्त्रियोंकी रक्षा करनेवालोंको देखा । वे वख्र-श्राभूषणसे 
सजे हुए थे, बड़े सावधान थे ओर द्वारपर बैठे हुए थे॥ ३ ॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले वे सुमन्‍्च- 
को आते देखकर शीघ्रतापू्वंक आदरसे अपने-अपने आ्रासनसे उठे ॥ ४॥ सेचामें निपुण सुमन्‍्त्र 
विनयपूचक उनले बोले, शीघ्र जाकर रामचन्द्रसे कद्दो कि सुमन्त्र द्वारपर आया हुआ है ॥ ५ ॥ 
अपने स्वामीका प्रिय करनेवाले वे शीघरही रामचन्द्रके पास गये ओर राम तथा सीतासे उनलोगों 
ने वद्द बात कही ॥ ६ ॥ द्वारपालोंके कहनेपर पिताके अन्तरक्क सुमन्त्रको रामने घहों बुलवाया 
जिससे सुमन्त्र प्रसन्न हों ॥ ७ ॥ सुमन्‍्चने देखा कि सोनेके पल्नंगपर जिसपर गद्दा और चाद्र 
बिछे हुए हैं, राम चन्द्रे वख्न-भआमूषणोंसे सज़कर बैठे हैं, रामचन्द्र कुबेरके समान असीम ऐेश्वर्थ- 
शाली मालुम पड़ते थे ॥ ८ ॥ शत्रु .तापन रामचन्द्रने बहुत ही लाल ( मृलमें लिखा है कि सूशरके 
रुघिरके समान लाल, क्योंकि सूभ्ररकां रुधिर बहुत ही लाल होता है, ऐसी प्रसिद्धि है ), पवित्र, 
खुगन्धित ओर उत्तम चन्दनका लेप किया था ॥ ६ ॥ उनके पास द्वी बगलमें बैठकर सीता चँवर 
डुला रही थीं, चित्राके योगसे चन्द्रमाके समान उस समय रामचन्द्रकी शोभा होगयी थी ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र सूयके समान अपने तेजसे तप रहे थे, विनय जाननेयाले सुमंत्रने उनको नमस्कार 
किया ॥ ११॥ प्रसन्‍न तथा पल्ंगपर बैठे रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर राजसस्मानित सुमन्‍्त 
बोले ॥ १५॥ आपको उत्पन्न करके कोसल्या सुपुत्र उत्पन्न करनेवाली हुई हैं, आपको पिता देखना 
चाहते हैँ, महारानी केकयी भी वहीं है, आप शीघ्र वहाँ चलें ॥ १३॥ नरसिंह महांद्ुतिमान 
शामचन्द्र खुमन्त्रकी बात ख़ुनकर प्रसन्न हुए ओर सीताका आदर करके वे उनसे बोले ॥ १्छ ॥ 
- देबि, पिता ओर देवी केकयी अवश्य ही मेरे अभिषेकके सम्बन्धमें कुछ विचार कर रहों हैं ॥१५॥ 
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लक्षायित्वा ह्याभिष्रायं प्रियकामा संदाक्षिणा। संचोदयातिं राजाने मदर्थमसितेक्षणा ॥१६॥ 
सा प्रहष्टा महाराज हितकामानुवर्तिनी । जननी चार्थकामा में केकयाधिपते! सुता ॥१७॥ 


हर. 


दिष्ठया खलु महाराजों माहिष्या प्रियया सह | समन्‍्त्र प्राहिणोदद्‌तसथेकामकरं मम ॥१४॥ 
यादशी परिषत्तत्र ताहइशो दृत आगतः। ध्रुवमेव मां राजा योवराज्येडमिषेक्ष्यति ॥१९॥ 
हन्त शीघ्रामितों गत्या दरक्ष्यामि च महीपतिम । सह त्व॑ परिवारेण सुखमास्व रमस्व च ॥२०॥ 
पतिसंगानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । आ द्वारमनुवत्रान मड्गलान्यमिदध्युषी ॥२१॥ 


जी 


राज्य द्विजातिभिलेष्ट राजसयाभिषेचनम । कतुमहति ते राजा वासवस्येव छोककृत ॥२२॥ 
दीक्षितं व्रतसंपर्न॑ वराजिनधरं शुतिष्र । कुरड्भशुद्गपा्ण च पश्यन्ती तां भजाम्यहम ॥२२॥ 
पूर्वी दिश वजधरों दाक्षैणां पातु ते यम; । वरुण; परिचमामाशां धनेशस्तृत्तरां दिशम ॥२४॥ 
अथ॒ सीतामनुज्ञाप्प कृतकोतुकमद्जलः । निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनाव्‌ ॥२५॥ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहशयः । लक्ष्मणं द्वारि सोडपव्यत्पह्माज्ञालिपु्ट स्थितम॥२६॥ 


अभिषेकके सम्बन्धर्म राजाका झभिप्राय जानकर समर्थ केकयी राजाकों मेरे अभिषेकके लिए 
प्रेरित कर रही होंगी, अर्थात्‌ राजाने पूछा होगा कि भरत नहीं है, ऐसी दशामें रामचन्द्रके अमि- 
षेक करनेमे तुम्हारी क्या राय है। राजाका यह अभिप्राय सुनकर रानी कहती होंगी, झाप शीघ्र _ 
अभिषेक करें, भरत आ जायगा तो सुन लेगा, भरतके लिये इस मंगल कार्यम विज्षम्ब करना 
उचित नहों ॥ १६॥ घह सदा पधसमन्‍न रहनेवाली केकयी राजाका हित चाहनेधाली 
है, वह केकयराजकी कन्या मेरी माता मेरे कह्यांणकी कामना करती है॥ १७ ॥ यह 
प्रसन्‍्तनताकी बात है कि महाराज ओर महारानी दोनोंने मेरे मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
सुमन्‍्त्रकों ही दूत बनाकर मेरे पास भेजा है ॥ १८ ॥ जैसी वहाँ सभा है वेसा ही यह दूत आया है, 
वर्दा ही सभा मेरे अजुकूल है अतएथ यह दूत भी मेरे अनुकूल ही आया है। इससे यह निश्चय 
मालूम पड़ता है कि राजा आज ही योवराज्य पद्पर मेरा अभिषेक करेंगे ॥ १६॥ अब मैं शीघ्र 
ही यहाँले जाऋए राजाका दर्शन करता हूँ, तब तक तुम अपनी खह्देल्ियोंके साथ यहीं रहो और 
मन बदलाओ ॥ २०५ ॥ पतिके द्वारा सम्मानित सीता द्वांरतक उनके मज्ञलकी कामना करतो हुई 
गयी ॥२१॥ सोताने कद्दा राज्य ब्राह्मणों के द्वारा सेवित है अर्थात्‌ इस राज्यमें बहुत ब्राह्मण रहते है । 
अतपव राजा आपका राजसूय यज्ञके लिये अभिषेक कर सकते हें, जिस प्रकार इन्द्रका अभिषेक 
ब्रह्मा करते हैं । मतलब यह्द कि राजसूयके अभिषेकके योग्य होनेके लिये आपको चाहिये कि आप 
द्ग्विज्ञय करें ॥ २२ ॥ जब में देखूंगी कि आपने यज्ञके लिये दीक्षा लीं है, ब्रत धारण किया है, 
उत्तम ओर शुद्ध ख॒गचर्म धारण किया है, हाथमे स्गाकी सींग ले रखी है, उस समय में आप- 
का स्वागत करूंगी ॥२३॥ पूव दिशाम इन्द्र, दक्षिण दिशामें यमराज, पश्चिम दिशामें वरुण शोर 
उत्तर द्शामे कुबेर आपकी रक्ता करे ॥२२॥ अनन्तर इस प्रकार सीताकों आदेश देकर ओर राजा के 
यहाँ जाने योग्य वश्भ-आभूषण घारण करके सुमन्त्रके साथ रामचन्द्र अपने घरसे निर्कले ॥ २५ ॥ 
गिरि-कन्द्राम रहनेवाला शिह जिस अह्ाए पतले तिकल्नता है उसी प्रकार अपने महलसे निकल 


ध््ट अयोध्याकाण्डम 





अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जनेः । स सर्वानर्थिनों दृष्ठा समेत्य प्रतिनन्‍्य च ॥२ण। 
ततः पावकर्सकाशमारुरोह रथोत्तमम । वेयाप्र॑पुरुषय्याप्रों राजितं राजनन्दनः ॥२८॥ 
मेघनादमसंबार्ध माणिहेमव्िभूषितम्‌ । मुष्णन्तमिव॒ चक्षूषि प्रभया मेस्वचैसम |२९॥ 
करेणाशेशुकल्पैश्च॒युक्त॑ परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम ॥३०॥ 
प्रययो तू्मास्थाय राघवों ज्वलितः श्रिया । स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानाभेनादयन ॥३२॥ 
निकेतानिययो श्रीमान्महाश्रादिव चन्द्रमा: । चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो र। पवानुजः ॥३२॥ 
जुगोप श्रातरं श्राता रथमास्थाय पृष्ठत।। ततो हलहलाशब्दस्तुपमुलः समजायत ॥३३॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः । ततों हयवरा मुख्या नागाइच गिरिसंनिभा)॥ ३४) 
अनुजम्मुस्तथा राम शतशोड्थ सहस्रशः । अग्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्दनागुरुभूषिताः ॥३५॥ 


खड़चापधराः शूरा जम्मुराशंसवों जनाः ।ततों वारदत्रशब्दाइच स्तुतिशब्दाश्यवाददिनाम॥।३२६॥ 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः झुश्न॒विरे पाथे। हम्यवातायनस्थामिभूषितामेः समन्ततः ॥३ ७ 
कीयमाणः सुपष्पोधेर्ययों ख्लीमिरारिंदमः । राम॑ सर्वानवद्याड्नयों रामपित्रीषषा ततः ॥३2॥ 
वचोभिरम््यह॑र्म्यस्थाः क्षितिस्थाश्च वबन्दिरे | नूने नन्‍्दाति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥३९॥ 


कर रामचन्द्रने द्वारपर द्वाथ जोड़े लक्ष्मणको खड़ा देखा ॥२६॥ वहाँसे रामचन्द्र बीचवाले खरणड- 
में शाये ओर खब प्रकारके प्रार्थियोंसे बे मिले ओर उनका समाधान किया ॥२७॥ तद्नन्तर 
पुरुषखिद्द राजपुत्र रामचन्द्र अश्निके समान दीप्तिमान श्रेष्ठ रथपर बैठे, जो बाघके चमड़ेसे मढ़ा 
हुआ था ॥ २८॥ उस रथकां शब्द मेघके शब्दके समान होता था, उसके सामने भीड़ न थी, मणि 
शोर सोना उस रथमें लगे हुए थे, वद् मेरुपरवंतके समान दीपघतिमान था, वह अपनी दीघिसे 
देखनेवालोंकी आँख अपनी शोर खींचता था ॥ २६ ॥ उस रथमें हाथीके बच्चोंके समान घोड़े 
ज॒ते हुए थे | जिस प्रकार घोड़ेज्ञुते शीघ्र चल्लनेचाले रथपर चढ़कर इन्द्र चलते हैं ॥ ३०॥ डी 
प्रकार अत्यन्त शोभायमान रामचन्द्र उस रथपर चढ़कर चले। शआकाशरम्में ग्जनेवाले मेधके 
समान वे रथके शब्द्से दिशाओ्रोंकी ध्वनित करते हुए चले ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार बड़े भारी मेघसे 
चन्द्रमा निकलते हैं उसी प्रकार रामचन्द्र अपने महलसे निकले । रामचन्द्रके छोटे भाई लच्मण 
छुत्र ओर चामर लेकर ॥ ३२ ॥ रथके पीछे बैठकर अपने भाईकी रक्षा करने लगे । उस 
समय तुमुल शब्द हुआ ॥ ३३॥ रामचन्द्रके निकलनेके पश्चात्‌ मनुष्योंकी बड़ो भारी भीड़ 
निकली, उसके पश्चात्‌ घोड़े शोर पर्वतके समान हाथी निकले ॥३४॥ और ये सकड़ों और 
हजारोंकी संख्यामें रामचन्द्रके पीछे-पीछे चले। उनके आगे कवच धारण किये हुए चन्दन तथा अ्रगरुसे 
विभूषित ॥ ३५॥ तलवार ओर घलुष धारण करनेवाले वीर चले और रामचन्द्रके गुणोंकी प्रशंसा 
करनेवाले भी चले। तद्नन्तर बाजेबाले ओर गुण गानेवाले वन्दी थे ॥ ३६॥ मार्गमें बीरोंका 
- खिहनाद भी सुन पड़ता था। चारों ओर कोठेकी खिड़कियोंपर बेठी ॥ ३७ ॥ स्त्रियाँ रामचन्द्र- 
पर फूलोंकी-वर्षा करती थीं, उसीके बीच रामचन्द्र चले । रामचन्द्रकों प्रसन्‍न करनेके लिये सुडोल 
अंगवाली ॥ ३८॥ कोठेपर बेठी हुई तथा नीचे खड़ी हुई स््रियोंने सुन्दर वचनोंसे, हे मातृनन्द्न 


वॉल्मीकीय-रामायणे ९ 





पश्यन्ती सिद्धयात्र तवां पित्य राज्यम॒पस्थितम । सर्वसीमन्तिनीश्यद्च सीता सीमन्तिनी वरा ।।४ ०॥। 
अमन्यत हि ता नायों रामस्य हृदयप्रियाम | तया छुचरिते देव्या पुरा नून महत्तपः ॥।४१॥ 
रोहिणीव शशाड्भेन रामसंयोगमाप या। इति भरासादशुड्रेषु. प्रमदाभिनरोत्तमः । 
गुशाव राजमागस्थः प्रिया वाच उदाहताः ॥४२॥। 
स राघवस्तत्र तदा प्रलपाञ्शश्रावः लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्य पुरे जनस्य |॥।४३॥। 
एप श्रियं गच्छाति राघवोड्य राजप्रसादादिपुर्लां गामष्यन्‌। 
एते वर्य सर्वसमृद्धकामा येषासय नो अभविता प्रशास्ता ॥४४॥ 
लाभो जनस्यास्थ यदेष सर्व प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंद चिराय। 
न हाप्रियं किंचन जातु कश्चित्पश्येन्न दुःखं मनुजाधिपेडस्मिन्‌ ॥॥४५॥ 
स॒ घोषषद्धिश्व हयेः सनागेः पुर।सरेः स्वास्तिकसूतमागपेः । 
महीयमानः प्रवस्श्च वादिकराभिष्ठुतो वेश्रवणो यथा ययौ ॥४६॥ 
करेणमातड्ररथाश्वसकुल...._ महाजनोवैः. पारिपूर्णचत्व॒रप । 
प्रभूतरत्न बहुपण्यसंचय ददश रामो विमर्॑ महापथस ॥४ण 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे बोडशः सर्ग; ॥ १६ ॥४ 
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कोसल्या तुम्हारे कारण अवश्य ही भाग्यवती है, ऐसा कद्दकर उनको प्रणाम किया ॥३६॥ जिसकी 
यात्रा सफल हो गयी है, ओर जिसे पिताका राज्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे अपने पतिको देखनेवाली 
सीता अ्रवश्यद्दी खब स्रियोंसे बड़ी है॥ ४०॥ ऐसा उन स्थ्ियोंने रामचन्द्रकी प्रिय सीताको 
समझा । अवश्यद्दी उस देवीने पहले बड़ा सप किया 2 ॥ ४१ ॥ जिससे रोहिणीको जैसे चन्द्रमा 
मिले वेसेद्दी सोताको रामचन्द्र मिले | कोठेपर ख्रियोंकी इस प्रकारकों बाते मार्गम जाते हुए 
रामचन्द्रने सुनों ॥ ४९ ॥ उस समय रामचनद्वने वहाँ आये हुए प्रसन्‍न मलुष्योंकी अनेक 
प्रकारकी बात खुनों, जिनका संबन्ध सुवर्य उनसे था ॥ ४३॥ ये राजाकी प्रसन्‍नतासे चिपुलल 
लद॒मी पानेके लिये पिताके घर जारहे है, अब हम लोगोंके सब मनोरथ पूर्ण हुए, क्योंकि अब ये 
हमलोगोंके शासक होंगे ॥ ४७ ॥ यह हमलोगोंके लिये बड़ा लाभ है कि रामचन्द्रके दाथोंमे राष्ट्र- 
भार बहुत दिनोंके लिये आ रहा है, इनके राजा रहनेपर कोई श्रप्रिय न देख सकेगा, किसीकों 
टुःख भोगना न पड़गा ॥ ४५॥ आगे चल्नेवाले स्वस्तिक, खूत श्रोर मागधों ( मंगल्न प्रयोग 
करनेवाले स्वस्तिक, पुराण वाचनेवाले सूत ओर वंश वर्णन करनेवाले मागध कहे जाते है) से प्रशं- 
सिंत तथा श्रेष्ठ बाजा बजानेवालोंसे स्तुत रामचन्द्र घोड़ों ओर हाथियांके साथ कुबेरके समान चत्ते 
॥ ७६ ॥ रॉमचल्द्रने राजमार्ग देखा, हथिनी, हाथी, रथ ओर घोड़ोंले वह मरा हुआ था, चौराहे 
मनुष्योंसे भरे थे, अनेक प्रकारकी बिकनेवाली चीजोंकी तथा रत्नोंकी जहाँ ढेर लगी हुई थी ॥४७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवों सगे समाप्त ॥१६॥ 
जा ७७ ७७००० ०००४४ ०४ एएछ ः ् प । | 
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स॒ रामी रथमास्थाय संप्रहष्ठसुह्जन! । पताकाध्वजसंपन्य महाहोगुरुधूपितम ॥ १॥ 
अपध्यन्नगरं श्रीमान्नानाजनसमन्वितम । स गहैरश्नसेकार।  पाण्डुरेरपशोमितस ॥ २ ॥ 
राजमार्ग ययो रामो मध्येनागुरुप्रूपितम्‌ । चन्दनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयेः ॥ १ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकौशाम्बरस्थ च। आविद्धामिश्य मक्तामिरुत्तमे; स्फाटिकेरापि ॥ ४ ॥ 
शोभमानमसंबाध ते राजपथमुत्तमम्‌ । सेहर्त विविधेः पृष्पेभक्ष्यर्चावचरापि ॥ ५ ॥ 
ददर्श ते राजपर्थ दिवि देवपतिर्यथा । दश्यक्षतहविरजिधूपेरगुरुचन्दनेः ॥ ६॥ 
नानामाल्योपगन्बेश्व सदाभ्यारचितचत्वरम । आशीर्वादान्बहृ्शुण्पन्बहमिः समुदीरितान | ७ ॥ 
यथाई चाप संपूज्य सवानेव नरान्ययों। पितामहेराचारितें तथेव प्रपितामहैः | ८ ॥ 
अद्योपादाय त॑ मार्गमभिषिक्तोड्नुपालय । यथा स्प पोषिताः पिच्रा यथा सर्वे! पितामहैः । 

ततः झुखतरं सर्वे रामे वेत्स्याम राजानि ॥ ९ ॥ 
अलमद्य हि भ्रक्तेन परमाथरर च नः। यदि पश्याम नियोन्तं राम राज्ये प्रतिष्ठितम ९ ०॥ 
ततो हि नः प्रियतर नान्यालकेंचिद्धविष्याति । यथामभेषेकी रामस्थ राज्येनामिततेजसः ॥११॥ 


जिनके मित्र प्रसन्‍न हैं ऐसे रामचरु्द्रने रथपर चढ़कर ध्वजा-पताकासे शोभित और 

दामी अगुरुसे घूपित ॥ १॥ नगर देखा | अनेकविध मलुष्योंसे चहू नगर पूर्ण था । मेघके 
समान ऊंचे स्वच्छु घरोंसे उसकी शोभा बढ़ रद्दी थी ॥ २॥ रामचन्द्र सड़कके बीचसे जा 
' रहे थे, वहाँ श्रगुरुका धूप दिया गया था, उत्तम जातिके चन्दन अगुरु ॥ ३॥ तथा अन्य उत्तम 
गन्धकी चस्तुओंके समूहसे, रेशमी ओर ऊनी वश्त्रोंके समूहसे, अनविधे मोतियों और उत्तम 
स्फटिकोंसे ॥ ७ ॥ वह राजमार्ग शोमित हो रहा था, चद्द राज्यमार्ग बड़ा चोड़ा था, चिविध 
पुष्पों तथा अनेक प्रकारकी भोजन-वस्तुश्रोंसे वह राज्यमार्ग शोमित था ॥ ५॥ यदद सब देखते 
हुए रामचन्द्र उस राजमागसे चले, जैसे इन्द्र स्वर्ग में चलते हैं। उस राज़मार्गके चौराहे पर, द्धि, 
अक्षत, हवि, लावा, घूप, अगुरु, चन्दन ॥ ६॥ तथा श्रनेक प्रकारकी माल्राएँ ओर गन्धकी चीजों 
से पूजा होती थी । अनेक मनुष्योंसे कहे, अनेक प्रकारके आ्ाशीर्चादोंकों खुनते हुए रामचन्द्र उस 
राजम'र्गसे चले॥ ७॥ जो जैसा था उसके प्रति वेसा संमान दिखाते हुए रामचन्द्र उस राज- 

मागेसे चले। रामचन्द्रके उद्देश्यसे प्रजाके लोग कहते थे, तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह 

आदिने जिस नीतिमार्गका अनुसरण किया है ॥ ८॥ उसी मार्गपर चलकर आप भी हमलोगोंका 

पालन करे । इनके पिता और पिताभहके समयमें जिस प्रकार हमलोगोंका पालन हुआ है, जैसे 

 छुखसे हमलोग रहे है, उससे अधिक सुख रामचन्द्रके राज्यकालमें हमलोगोंको होगा ॥* ॥ राज्य 
पर प्रतिष्ठित रांमचन्द्रको पिताकेमवनसे निकलते यदि्‌ हमलोग देखे तो हमल्ोगोंको ऐहडिक सुख 

... भोगोंसे क्या मतलब और परमार्थके रूत्योंसे भी कोन खाभ अर्थात्‌ रामचन्द्रको राजा देखरा 
सब खुखोंसे बढ़कर है॥ १०॥ इससे बढ़कर प्रिय इमलोगोंको दूखरा न होगा कि अमिततेजा 
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एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः शुभाः कथा; । आत्मसंपूजनीः शप्पन्ययौं रामो महापथम ।।१२॥ 
नाहे तस्मान्मनः काश्चिचक्षुपी वा नरोत्तमाव्‌ । नरः शक्रोत्यपाक्रष्टुमातिक्रान्तेषपि राघवे ॥२३॥ 
यबच राम न पव्येत्तु ये च रामो न पश्याति । निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येन विगहते ॥१७॥ 
संवेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाव्‌ । चतुर्णों हि वयः्स्थानां तेन ते तमनुत्रता। ॥॥२५॥ 
चतुष्पथान्देवपथांश्वेत्यांश्चायवनानि च । प्रदाक्षेणं, परिहरक्षगाम नृपतेः झुतः ॥१६॥ 
स राजकुलमासाध मेघसड्रोपमेः शुभः | प्रासादशड्भेविविषे!ः केलासशिखरोपमेः ॥१५७॥ 
आधवारयटद्विगंगनय विमानोरेव पाण्डुरे!। वर्धभानशहेश्यापि रत्नजालपारिष्कृते! ॥१८।। 
तत्यूथिव्यां. शहवरं महेन्द्र दनोपमस । राजपुतन्र; पितु्वेद्म प्रविवेश थ्रिया ज्वलन ॥२९॥ 
स कक्ष्या धन्विभिगप्तास्तिल्ली इतिक्रस्य वाजिमि) पदातिरपरे कक्ष्य द्रे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
स सर्वा। समतिकम्य कक्ष्या दशरथात्मजः | संनिवरत्य जन॑ सर्व शुद्धान्तःपरमत्यगाव ॥२१॥ 

तस्मिन्पाविष्ठ पितुरन्तिक॑ तदा जनः स स्वों मादितों नृपात्मजे । 

प्रतीक्षी तस्य पुन; सम निगम यथोदर्य चन्द्रमसः सरित्पाति! ॥२२॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येइ्योध्याकाणडे सप्तदशः खर्गं! ॥ १७ ॥ 


रामचन्द्रकां राज्यासिषेक हो ॥ ११५ ॥ ये तथा इसी प्रकारकी अनेक बांते जो शमचन्द्रकी प्रशंसांमे 
कही गया थीं । अपने शुभेच्छुश्रोंकी, उदासीनभावसे सुनते हुए रामचन्द्र राजमा्गसे चले ॥१२॥ 
उन नशश्रेष्ठ रामचखसे कोई भी मनुष्य अपना मन ओर आंखे उनके दूर चले जानेपर भी हटा 
नहीं सका ॥ १३ ॥ जिसने रामको नहीं देखा आर रामने जिसको नहीं देखा उसकी लोक्में निन्‍्दा 
हुई ओर वह स्वयं भी अपनेको निन्दित समभने लगा ॥ १७॥ रामचन्द्र सब वर्णों, प्राणियों तथा 
वृद्धों पर दया करते थे, इस कारण वे शामचन्‍्द्रके अनुगामी थे ॥ १५ ॥ राजपुत्र रामचन्द्र चौराहे, 
देवमार्ग, ग्रामदेवस्थान, पाठशाला आदिकों दाहिनी ओरसे अपनेकों बचाकर गये अर्थात्‌ 
इन स्थानोंकी बांई ओरसे वे गये ॥ १६॥ रामचन्द्र राजद्वारपर पहुंचे | मेघके समान विशाल 
ओर कैलाश शिखरके समान ऊंचे सुन्दर अ्रनेक प्रकारके प्रासादके शिखरोंसे ॥ १७॥ वे गृह 
आकाशको रोक रहे थे, जैसे श्वेत विधान आकाशमें फैल जाते हैं। वहाँ रत्नोंके बने जाल लगे हुए 
थे, जिससे कोई पक्षी आदि न श्रा जाय, अनेक क्रीड़ाघर भी बने हुए थे॥ १६॥ वह उत्तम ग्रह 
पृथिवीम इन्द्रके गृहके समान था| अपनी कान्तिसे खुशोभित राजपुत्र पिताके डस घरमें गये 
॥१६॥ तीन खण्ड तो वे घोड़ेपर चढ़कर गये जिनकी रक्षा धनुर्धारी करते थे, नरश्रेष्ठ रामचन्द्र 
दूसरे दो खण्ड पेद्ल गये ॥ २० ॥ द्सरथपुत्र राभचन्द्र सब खण्डोंको इस प्रकार लांघ कर और 
अपने साथके सब आदमियोंको लॉटाकर महलमे गये ॥ २१५॥ उस समय राजपुत्रके पिताके 
समीप जानेपर सब लोग बहुतद्दी प्रसन्‍न हुए ओर उनके शअआानेकी प्रतीक्षा करने लगे, जिस प्रकार 
समुद्र चन्द्रमाके उद्यको प्रतीक्षा करता है ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोंध्याकाण्डका सन्नहर्वा सगे समाप्त ॥१७॥ 
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. स॒ ददशीसने रामो विषण्णं पितरं झभे | केकेय्या सहित दीन मुखेन पारिशुष्यता। १॥ 
स॒पित॒श्चरणी पूर्वमाभिवाद्य विनीतबत्‌ । ततों बबन्दे चरणों कैकेय्या! छुसमाहितः | २॥ 
रामेत्युक्वा तु बचने बाष्पपयाकुलेक्षणः । शशाक नृपतिदीनो नेश्षितुं नामेभाषितुम ॥। ३॥ 
तदपूर्व.. नरपतें्ट्टा रूप... मयावहम्‌ । रामोडपि मयमापन्नः पदा स्पृष्टेब पत्रगम॥। ४ ॥ 
इन्द्रियेरपहऐरस्त॑ शोकसंतापकर्शितम । निःश्वसन्त महाराज व्यथिताकुलचेतसम््‌ ।। ५ ॥ 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्ये ध्षमभ्यन्तमेव सागरम। उपप्छतमिवादित्यमुक्तानतस्षि. यथा ॥ ६॥ 
आचिन्त्यकरप॑ नृप्तेस्त शोकमुपधारयन्‌। बमस्‍्त्र सरब्धतरः समुद्र इबं पर्वेणि॥ ७॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। किंस्विदेधव नृपतिने मां प्रत्यभिनन्दाते ।। < ॥ 
अन्यदः मां पिता दृष्ठा कुपितोडपि प्रसीदरति । तस्य मामग्र संप्रेक्य किमायासः अवर्तते ॥९ ॥ 
स॒ दीन इब शोकार्तों विषण्णवदनद्यातिः | केकेयीममिवाद्रेव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
कचिन्मया नापराउमज्नानाग्रेन में पिता। कुपितस्तन्ममाचक्ष्व लमेबेने प्रसादय ॥९१॥ 
अप्रसन्नमना! कि नु सदा मां प्रति वत्सलः । विषण्णवदनों दीन, सदा मां प्रतिभाषते ॥१२॥ 


रामचन्द्रने अपने पिताकों सुन्दर आसन पर देखा, वे बड़े दुःखी थे, दीन थे, उनका मुँह सूखा 
हुआ था, केकयी भी चह्दीं थों ॥ १॥ रामचन्द्रने पहले अपने पिताके चरणोंको विनयपूर्वेक प्रणाम 
किया, तद्नन्तरउन्होंने खूब सावधान होकर केकयोीको प्रणाम [कया ॥२॥ राजाने “राम”? कहा, झागे 
वे कुछ बोलन सके, उनको आँखे आँसूसे भर आयीं | दुःखी राजान तो रामचन्द्रकी ओर देख सके 
ओर न वे उनसे कुछु बोल सके ॥३॥ राजाका वह भयानक रूप देखकर रामचन्द्रको भी भय हुश्रा, 
जैसे पैरले सॉपके छू जानेसे मलुष्य भयभीत होता है ॥४॥ राजाकी इन्द्रियाँ दुःखी हो गयी 
थीं, शोक ओर सन्‍्तापसे वे कृश हो गये थे, उनका चित्त व्यथित ओर व्याकुल हो गया था, वे 
लम्बी साँस ले रहे थे ॥५॥ कभी क्षुभित न होनेवाले ऊमिमाली ( जिसमें अधिक तरंगें उठती हों ) 
समुद्र वदि क्षुभित हो जाय उसके समान, राहग्रस्त सुयके समान, ओर भूंठ बोले हुए ऋषिके 
समान राज़ाको देखकर रामचन्द्र भयभीत हुए ॥ ६॥ राजाके वैसा दुःखी होनेका कोई कारण 
न था, फिर भी वे दुःखी हैं इसका क्या कारण है, इस बातको सोचनेसे रामचन्द्र बहुत ही व्योकुल 
हुए, जैसे पूर्णिमाकों समुद्र क्षुमित होता है॥ 9॥ खदा पिताका हित करनेवाले शमचन्द्रने 
सोचा कि आजही राजा मेरा आदर नहीं कर रहे हैं ॥ :८॥ ओर समय राजा क्रोधत भी रहते 
थे तो मुझे देखकर प्रसन्‍न हो जाते थे, उसी राजोको आज मुझे देखऋर दुःख क्यों द्वो रद्दा है ॥8॥ 
इस विचारसे रामचन्द्रका मुँह कुम्हिला गया, वे दीन ओर शोकातेके समान केकयीको प्रणाम 
करके बोले ॥ १० ॥ मेंने अज्ञानसे भी महाराज़का कोई शअ्रपराध नहीं किया है, अतएव पिता 
. जिस काण्णसे कुपित हुए हैं, घह तुम कहो ओर तुम्ही इनको मुझपर प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ 
. महाराज खदांही मुझपर प्रसन्न रहा करते थे, पर ये झ्राज श्रप्रसन्‍न है, वे आज उुश्खी होकर 
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झारीरो मानसो वापि कच्चिदेन॑ न बाधते। संतापो वाभितापों वा दुर्लभ हि सदा सुखम ॥१३॥ 
काधैन्न किचिद्वरते कुमारे प्रियदशने। शत्र॒ध्ने वा महासस्‍्वे मातणां वा समाशभम्‌ ॥१७॥ 
अतोषयन्महाराजमकुवेन्वा पितु॒र्बंचः । मुहृतेमापि नेच्छेयं जीवितुं कृपिति नृप्षे ॥१८॥ 
यतोमू्ल नरः. पश्येत्रादुमीवमिहातमनः । कर्थ तस्मिल्न बतेंत प्रत्यक्षे सांत देवते ॥१६॥ 
कच्ित्ते परुष॑ किंविदभिमानात्िता मंघ। उक्तों भवत्या रोषेण येनासय लालिते गनः |१७)। 
एतदाचक्ष्य में दोब तक्त्वेन परिपृच्छतः । किंनिमित्तमपूर्वो>र्य विकारों सनझाधिये ॥१४॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना। उवाचेद सुनिलेज्ना पृष्ठमात्महित बचः ॥९९॥ 
न राजा कुपितों राम व्यसन सास्य किंचन । किंचिन्मनोगत त्वस्थ ल्वद्याज्ानुभाषते |॥२०॥ 
प्रिय त्वामग्रियं वक्तु वाणी नास्य प्रवतते | तदबब्ये त्वया कार्स यदलेन श्रुतर मम ॥२१॥ 
एप महां वर दक्त्वा पुरा मामाभेपूज्य च। स पश्चात्तप्यते राजा यथान्य/प्राकृतस्तथा |[२२॥॥ 
अतिरुज्य ददानीति वर परम विश्ञांपाति!। से निरर्थ गतजले सेतुं बान्धित॒मिच्छाते |२३॥ 
धर्ममूलमिद राम विदिते च सतामापि । तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कृपितस्त्वस्कृते यथा ॥२४॥ 
यादे तद्॒क्ष्यते राजा शुर्भम वा यदि वा5शुभग । करिष्यास ततःसर्वमाख्यास्याति पुनस्त्वहम २०) 


मुझसे बोलते हैं॥ १२ ॥ शरीर-सम्बन्धी सन्‍्ताप ओर मन सम्बन्धो कोई अभिताप तो इनका 
दुःख नहों दे रहा है, क्योंकि सदा सुखी रहना सम्भव नहां है ॥ १३॥ प्रियद््शन कुमार भरत, 
बलवान शत्रुघ्न भ्रथवा माताश्रोंके सम्बन्धम तो कोई अशुभ घटना नहीं हुईं है ? ॥१४॥ महाराजकों 
बिना प्रसन्‍त किये, पिताकी आज्ञाका बिना पालन किये ओर राजाके क्रोधित रहते मैं एक मुहते 
भी जीना नहों चाहता ॥१५॥ मनुष्य जिसके कारण अपना प्रादुर्भाव (जन्म) देखता है, उस प्रत्यक्ष 
देवताके भ्रनुकूल वह क्‍यों न चलेगा ॥ १६॥ क्या आपने श्रभिमानसे मेरे पिताकों कुछ कठोर 
कह दिया है या क्रोचसे हो आपने इन्हें कुछ कह दिया है जिससे इनका मन ठुशखी हो गया 
है॥ १७ ॥ देवि, आप यह ठीक-ठीक बतलाव, में पूछ रहा है, महाराजके इस अदभुत रोगका 
कारण क्या है? ॥ १८॥ महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर निलेज्ञ ओर ढीठ केकयी अपने 
मतलबको बात बोली ॥ १९ ॥ द 
राम, राजा कुपित नहीं हुए है भोर न इन्हें कोई रोग ही हुआ है, इनके मनमें कुछ है जो 
तम्हारे हरसे ये नहीं कह रहे हैं ॥ २० ॥ तुम इनके प्रिय हो, तुमसे श्रप्रिय कहनेके लिए इनका 
मुंह नहीं खुलता । अतणव तुमको वह काम अ्रवश्य ही करना चाहिए जिसके लिए इन्होंने मेरे 
सामने प्रतिशा की है ॥ २१॥ इन्होंने पहले मुझे वर दिया था और उस वरदानसे मुझे पसन्‍्न 
. किया था, पर जब उस घेरके अनुसार काम करनेका समय झाया तब ये पश्चात्ताप करते हें, 
जैले कि साधारण मनुष्य करते हैं ॥ २२ ॥ “वर देता हूँ? ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा श्रब उसके 
विपरीत करना चाहते हैं, पर वह व्यर्थ हे, जलके निकल जानेपर नदीमें बाँध बाँधनेके समान 
है ॥ २६ ॥ सत्य धर्मका मूल है यह बात सह्लनोंकों मालुम है। तुम्हारे कारणसे मुँकपर क्रोध 
करके राजा उस सत्यसे विचछित न होने पावे, ऐसा तुम उपाय करो ॥ २७ ॥ महाराज तुम्हे जो 
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यादे त्वमिहित राज्ञा त्वाये तन्न विपत्स्यते । ततो5हमभिधास्यामे नहीेष त्वाये वक्ष्याति ॥२६॥ 
एतत्त वचन श्रुत्वा केकेय्या समुदाहृतम । उवाच व्यथितों शामस्तां देवीं नतृपसंनिणों ॥२७॥ 
अहो घिड़नाईसे देवि वक्त मामीद्श वचः । अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमापि प्ावक्के ॥२४॥ 
भनक्षयेयं विष तीक्ष्ण॑ पतेयमापि चा्णवे । नियक्तों गुरुणा पिचत्रा नृपेण चे हितिन च ॥२९॥ 
तदब्राहि बचने देवि राज्ञों यदाभिकाइक्षितम । करिष्ये प्रतिजाने व शमी द्विनोमिभाषते ॥३०॥ 
तमाजवसमायक्तसभ्ार्या. सत्यवारिनम । उवाच राम केकेयी बचने भ्ृशदारुणव ॥३२१॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। राशितिन वरो दत्तो संशल्येन महारणे ॥३२॥ 
तंत्र में याचितों राजा भरतस्याभिषेचनम । गमने दण्डकारण्ये तव चांच्रिव शा ॥३२३॥ 
यादे सत्यग्रतिज्ं ते पितरं कतुमिच्छासि । आत्माने च्‌ नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिंद'! शुणु ॥३७॥ 
संानेदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुत॒प ! त्ययारण्य प्रवेष़ठन्य नव वर्षाणि पशञ्ञ च्‌ ॥३५॥ 
भरतश्राभिषिच्येत यदतदाभेषेचनम । ल्वदर्थ विहिते शज्ञा तेन सर्वेग राखब ॥२६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यप्राश्रितः | अभिषेकमिद त्यक्ता लठाचीरघरों भव ॥३२७॥ 
भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमार । नानारत्रसमाकीर्णोी सवानिरथसंकुछाय ॥३४॥॥ 
एतेन ताां नरेन्द्रोड्यं कारुण्येन समाप्लुतः । शोके+संक्षिष्ठनदनो न भक्नोति निरीक्षितुम ॥३९॥ 


कहे, वह अच्छा हो या बुर, उससे तुम्हारी भलाई हो या बुराई, यद्‌ तुम उसका करना स्वीकार 
करो तो में सब तुमसे कहूँ ॥ २५ ॥ यदि राजाका कहा हुआ तुम्दारे सामने व्यर्थ नहोतो मैं 
कहूँ, स्वयं राजा न कहेंगे ॥ २६ ॥ केकयीका कहो हुआ ऐसा धचन सुनकर राजाके सामने 
रामचन्द्र दुःखी होकर केकयीसे बोले ॥ २७॥ देवि, घिक्‌, तुमको मुभसे ऐसी बाते न कहनी 
चोहिए, राजाकों आज्ञासे में आंगमें भी कूद सकता हूँ, ॥ श्रम ॥ तीचण विष खा सकता 
हूँ, समुद्र कूद सकता हूँ, यदि्‌ अपने गुरु, पिता, राजा ओर हितकारी क्री आशा पाऊ' ॥२६॥ देवि, 
आप वह बात कहे जो राजा चाहते है, में वह काम अवश्य करूंगा, में प्रतिज्ञा करता हूँ, राम 
दो बार नहीं बोलता ॥ ३० ।। विनयी ओर खत्यवादी रामचन््धसे अनार्यां केकयी बहुनही कठोर 
घचन बोली ॥ ३१ ॥ राम, पहले देवासुरयुद्धमं तुम्हारे पिताकों बार लग. गया था और उस 
समय मैंने उनकी रक्ता की थी, उस समय उन्होंने मुझे दो थर देनेको कहा शा ॥ ३२ ॥ वे 
वर मैंने राजासे मांगे, एक तो यह कि भरतका राज्यामिषेक हो और दूसरा तुमको द्रडकारणय 
में भेजा जाय ॥३६॥ राम, यदि तुम अपने पिताकी प्रतिज्ञा खत्य करना चाहते हो और 
अपनेको भी खत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो में जो कहूँ बह सुनो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे 
पिताने जो प्रतिशा की है तुम डख प्रतिज्ञाको मानो और चोद्ह वर्षोके लिये बनमें जाओ ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे अभिषेकके लिये राजाने ज्ञो तयारी की है उससे यहाँ मरत का तुम्हारे स्थानवर अभिषेक 
किया जाय ॥ ३६ ॥ चोद वर्षा तक तुम दरडकारण्यमे रहो, इस अभिषेकका त्याग करों और 
जटा-चलकल धारण करो ॥३७॥ घन-घान्य, हाथी-घोड़ोंसे पूर्ण राजा द्सरथके इस शज्यका शांसन 
भरत करे ॥ ३८) तुम्हारा वियोग होगा, इस दुःखसे राजा बहुत दुःखी हो गये हैं, शो ऋ से इतक! 
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एत्तकुरु नरेन्द्रर्य वचन रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्रम ।।४०॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः प्रविवेश शोक । 
प्रविष्यथ चापि महान॒ुभावों राजा च पुन्रव्यसनाभितप्तः ॥४९॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येडब्योध्याकाण्डेषष्टादशःसर्ग: ॥ १ ॥ 
शत 


एकानविंशः सगः १९ 
तदाप्रियममित्रत्ना वचन मरणोपमय | श्रुत्वा न विव्यथे राम/कैकेयी चेदमब्रवीत।। १॥ 
एवमस्तु गमिष्यामिं वर्न वस्तुमह त्वितः। जटाचीरधरों राज्ञ) पातिज्ञामनपालयन | २॥ 
इदं' तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः । नाभिनन्दाति दुर्धर्षों यथाएूर्वमरिंदमः ॥ २॥ 
मन्युन॒ च त्वयां कार्यो देवि बमि तवाग्रतः । यास्यामि भव छुप्रीता वन चीरजटाघरः ॥ ४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च। नियुज्यमानो विस्रब्धःकि न कुयामह पियम।। ५ ॥ 
अलीक॑ मानस ल्ेक॑ हृदय दहते मम । स्वयं यज्ञाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ || ६॥ 
अहं हि सीतां राज्य चप्राणानेष्टान्धनाने च। हष्टी भ्रात्र स्वये दद्यां भरताय प्रचोदित+ ॥ ७॥ 
कि पुन्मनुजेन्द्रेण स्वयं पत्रा प्रचोदितः। तव च॒ प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन ॥ <॥ 





मुँह सूख गया है ओर ये तुम्हारी ओर देख नहीं सकते ॥ ३६ ॥ रघुनन्दून, राजाकी इस बातका 
तुम पालन करो, राजाके इस खत्यकी रक्षा कर तुम उन्हें उबार लो ॥ ४०॥ इस प्रकार केकयी के 
कठोर वचन कह्दनेसे भी रामचन्द्र दुःखी नहीं हुएं, पर पुत्रके दु:ःखसे दुःखी होकर महानुभाव 
राजा अत्यन्त ठुःखी हुए ॥ ४१ ॥ । 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्वारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 
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शन्रुताशी रामचन्द्र मरणके सभान अ्रप्रिय केकयीके कडुबचन खुनकर कुछ भी व्यथित न 
हुए ओर वे बोले॥ १॥ ठीक है. में वनमें रहनेके लिए यहाँसे जाऊँगा, राजांकी प्रतिश्षाका पालन 
करनेके लिए में जटा-चीर धारण करूँग। ॥ २ ॥ पर मैं यह जानना चाहता हैं कि पराज्ञित न 
दोनेवाले ओर शत्ञुओंका दूमन करनेवाले महाराजा पहलेके समान मेरे साथ व्यवहार क्‍यों नहीं 
करते ॥ ३ ॥ देवि, ये बाते में तुम्दारे सामने कह रहा हूँ. इससे तुम क्रोध न करना, जटा-चीर.. 
धारण करके में चन जाऊँगा, तुम प्रसन्‍न हो ॥४॥ हमारे द्वितकारी गुरु, पिता, कृतश्ञ और राज़ाकी 
आंशासे बिना सोचे-विचारे में तुम्हारा प्रियकाम ( वन ज्ञाना ) क्यों न करूँगा ॥५॥ पर यह एक 
दु ख मुझे दुःखित कर रहा है, स्थयं महाराजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धमें कोई बात न कही॥६॥ 
में केवल तुम्हारे हो कहनेसे सीता, राज्य, अपने प्राण, तथा अन्य प्रियधन प्रसन्‍्नतापूर्वक अपने 
भाई भरतको दे सकता हूँ ॥ ७ ॥ फिर यदि स्थयं मद्दाराज-मेरे पिता आज्ञा दें ओर तुम्दारा 
मनोरथ सिद्ध दोता हो, पिताकी प्रतिज्ञाका पालन होता हो, तो भला में उस कांमको क्‍यों न 
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तथाश्वासय हीमन्तं कि. त्विदं यन्महीपातिः । वस्रधासक्तनयनों मन्दमश्राणे मुश्ञाति ॥ ९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजवेहयेः | भरत मातुलकुलादब्रैव नृपशासनात ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषो5ह गच्छाम्येव हि सतवरः । अविचार्य पितुवीक्यं समा वस्तु चतर्दश ॥१२१॥ 
सा हृष्टा तस्य तद्गाक्यं श्रुत्ता रामस्य केकयी । प्रस्थान श्रदधाना सा त्वरयामास राघवम ॥१२॥ 
एवं भवतु यास्‍्यान्ति दूताः शीघ्रजवेईये। । भरत मातुलकुछादिहावर्तयितुं नराः ॥२१॥ 
तव ल्वईं क्षम मन्ये नोत्युकर्य विलम्बनम । राम तस्थादितः शीघ्र बने त्व॑ गन्तुमहीस ॥२७॥ 
व्रीडान्वितः स्वर्य य्व नृपस्खां नाभिभाषते । नेताकिचिन्ररओेष्ठ. मम्यरेपरोडप उ्नीयताग ॥२५॥ 
यावर्त न वन यातः पुरादस्मादातत्वरन । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते मोक्ष्यतेडपि वा।॥। १६) 
पिक्कष्टामोते निःश्वस्थ राजा शोकपरिप्छुतः । मू््छितो न्यपतत्तस्मिन्पर्यड्ले हेमभूषिते ॥१७॥ 
रामो5प्युत्थाप्य राजाने कैकेय्यामिष्रचोदितः । कशयेव हतो वाजी बने गन्तुं कृतत्वरः ॥२८॥ 
तदप्रियमनायोौया बचने दारुणोदयम । श्रुत्वा गतव्यथो राम'कैकेयीं वाक्‍्यमठवीत ।॥२९॥ 
नाहमर्थपरो... देवि लोकमावस्तुमृुत्सेह । विंद्ि मामषिभिस्तुल्य विमलं धर्ममास्थितम।।२ ०॥ 
यत्तत्र भवतः किचिच्छक्य कर्तु प्रियं गया । प्राणानापि पारित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत ॥२१॥ 


करूंगा ॥ ८॥ आप राजाकों मेरी ओरसे विश्वास द्लिइए, ये क्‍यों लज्ञजित होकर पृथिषाकी 
ओर देख रहे हैँ, ओर धीरे-धीरे आँसू बहा रहे हैं ॥ & ॥ राजाकी श्राशासे आजदी तेज घोड़ेपर 

चढ़कर भामाके यहांसे भरतको ले आनेके लिए दूत जाँय ॥ १०॥ मैं शीघ्रही पिताके वाक्यका 
बिना विचार किये दुर्डकारण्य चौदद वर्ष रहनेके लिए जा रहा & ॥११५॥ रामचन्द्रके ये 
वचन सुनकर वह केकयी प्रसन्‍न हुई । रामचन्द्रके चन जानेका उसे विश्वास दो गया और वह 
उन्हें शीघ्रता;करनेके लिए कहने लगी ॥ १२ ॥ ऐसाही हो, मामाके यहाँसे भरतको यहाँ लोगो ले 
आनेके लिए दूत तेज घोड़ोंपर जायँगे ॥ १३॥ पर तुम्हारा यहाँ विल्मम्ब करना उचित नहीं हे, 
क्योंकि तुम भी बन जानेके लिए उत्सुक हो, श्रतणव तुम शीघ्रही यहाँसे घन जानेके लिए तयार 
दो जाओ ॥ १४ ॥ राजा लज्ञित हैं, इस कारण ये तुमसे झवयं कुछ नहीं कद्द रहे है, यह कोई 
बात नहों है, इसपर विचार कर॑नेकी जरूरत नहीं है, राजा. कहे यह आग्रह तुम अपने मनसे 
निकाल दो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, जब तक तुम अतिशीघ्रतापूवंक इस नगरसे वन न चले जाओगे, 
तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करंगे ओर न भोजन करेंगे ॥ १६ ॥ केकयीके इस भूठे दचनको 
खुनकर राजाने,उसे घिक्कारा ओर अत्यन्त शोकके कांरण साँख लेकर खोनेके पल्लंगपर मूच्छित 
होकर; गिर पड़े ॥ १७ ॥ रामचद्धने राजाको उठाया और केक्यीके पुनः कहनेसे वन जानेके लिए 
तयार हुए ॥ १८ ॥,अनायां केकयीका वह अप्रिय वचन रामचन्द्रने सुना, जिससे आगे राजकुलके 
लिए भयड्डूर घटनाएँ दोनेषाली थीं, पर रामचन्द्रको उन बातोंसे कोई दुःख न था, वे केकयीसे 
बोले ॥ १६ ॥ देवि, में घन चाइनेधाला नहीं हूँ, में लञोक-रक्षा करना चाहता हैँ, विभल चर्म 
_ पॉलन करनेवाले ऋषियोंकें समान तुम मुंभे समझो ॥ २० ॥ पूल्य पिताका जो कुछ प्रिय में 
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न छातो धर्मचरण्ं किचिदस्ति महत्तरम। यथा बितरि शुअ्रूषा तस्थ वा वचनाक्रिया ॥२१॥ 
अनुक्ता5प्यन्र भवता भवंत्या वचनादहम । बने बत्स्यामि विजने बर्षाणीह चतुर्देश ॥२१॥ 
न नून॑ माय केकोये किंचदाशंससे गुणान्‌। यद्राजानमवोचस्ख मम्रेशवश्तरा सती ॥२७॥ 
यावन्‍्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । ततो5चेब गिष्यामि दण्डकानां महद्रनप ॥२५॥। 
भरतः पालयेद्राज्य॑ शुश्रूषेत्च॒पितुयथा । तथा भवत्या कर्तव्य स हि धरम सनातनः ॥२६॥ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा भ्र्श दुःखगतः पिता । शोकादशक्नुवन्वक्त॑ प्ररुरोद' महास्वनम्भ ॥२७॥ 
वन्दित्वा चरणो राज्ञों विसंज्ञस्य पितुस्तदा । कैकेय्याश्राप्यनायीयानिष्पपात पहाद्यातिः ॥२८॥ 
स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम । निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्खं ददश सुहज्जनम॥२९॥ 
त॑ बाप्पपारपूर्णाप्षः प्रष्ठतोड्नुजगाथ है । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥ 
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आमिषेचनिक भाण्ड कृत्वा रामःप्रदक्षिणम। शनेजगाम सापेश्लो' दरष्टं तत्राविचालयन ॥॥३९॥ 
न चास्य महतती लक्ष्मी राज्यनाशो5पकपाते । छोककान्तस्य कानन्‍्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षय: ॥३२॥ 
न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्र वुधराम। सर्वलोकातिगस्पेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥३३॥ 
अतिषिध्य शुभ छत्र व्यजने च स्वलूंकृते | विसर्जयित्वा स्वजन रथ पौरॉस्तथा जनान ॥३०७॥ 
कर सकू , तुम समभझो कि वह खब प्राण देकर भी मैंने किया ॥ २१ ॥ इससे बंढ़कर दूखरा कोई 
धर्मांचरण नहीं है जैसा कि [प्रताकी सेवा ओर उनकी आज्ञाओंका पालन है ॥२९॥ राजाके बिना 
कहे भी केवल आपके कहनेसे निर्जेन बनमें में चोदह वर्ष रहूँगा ॥ २३ ॥ केकयी, तुम मेरे गुणोंकों 
नहों जानती हो, अतएव तुमने इस कामके लिए, मुझे वन भेजनेके लिए, महाराज़्से कहा, 
तुम तो स्वयं मेरी स्वामिनी हो, तुम्हारे ही कहनेसे में जा सकतां था॥ २४ ॥ मैं माता-कोसल्यासे 
पूछ लूं ओर सीताको समभा लूँ, तद्नन्‍तर झ्राजही दण्डकोंके बड़े बनमें में चला जाऊगा (द्रडक 
इच्चाकुके पुत्र थे, उनकी वहाँ राजधानी थी, शुक्रके शांपले बह वन हो गया था )॥ २५ ॥ भरत 
राज्यकां पालन करें ओर पिताकी सेवा करें, ऐसा प्रवन्ध श्राप कोजिएगा, क्योंकि यह सनातनधर्म 
दे ॥ २६ ॥ पिता दसरथ पहलेसे ही ढुःखी थे, रामचन्द्रके इन वचनोंके सुननेसे उनका दुःख ओर 
बढ़ा । वे कुछ बोल तो सके नहीं, गला फाड़कर रोने लगे | २७ ॥ संशाहीन पिताकोी नमस्कार 
करके तथा अनायां केकयीकों नमस्कार करके महाद्युति रामचन्द्र वहाँसे निकले ॥ २८ ॥ पिता 
ओर केकयीकी प्रदक्तिणा करके तथा महलसे निकल रामचन्द्रने अपने मित्रोंकों देखा ॥ २० ॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण उस समय बड़े छऋुद्ध थे, उनकी आँखें जलंसे भर आयी थीं, थे रामचन्द्रके 
पोछे पीछे चले ॥३०॥ वन जानेके लिए तयार रामचन्द्र, अभिषेककी खामग्रियोंकों प्रदक्तिणा करते 
हुए तथा वहाँ बठे हुए त्रोगोंको देखते हुए धीरे-धीरे गये ॥ ३१॥ राज्थके नाश होनेसे-विश्लनके 
कारण अभिषेक न होनेसे रामचन्द्रकी शोभाषें कोई अन्तर न पड़ा, क्‍योंकि लोकप्रिय रामचन्द्र 
स्वभावसुन्द्र है, खभी अवस्थाश्रोंमें लोऋग्रिय हैं, जैसे चन्द्रमा | वह घटे चाहे बढ़े हर हालतमें 
वह अनप्रिय है ॥ ३९॥ रामचन्द्र वन जानेके लिए तयार हुए, पृथिबीका राज्य उन्होंने छोड़े 
दिया, पर लोकविलक्षण मनुष्यके समान उनके चित्तमें कोई विकार न हुआ | उन्हें न राज्य पानेका 
हुं था ओर न वन जानेका दुःख ॥ ३३ ॥ छुत्र ओर चामरका उन्होंने त्याग किया, परिजन / रथ 
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धारयन्मनसा दुःखर्मिन्द्रियाणे निशल्य च। प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरभियशसिवान्‌ ॥२५।॥ 
स्वोष्प्यभिजनः श्रीमाञ्श्रीमत+ सत्यवादिनः। नालक्षयत रामस्य केचिदाकारमानने ॥३२६॥ 
उचित च महाबाहुने जहो हर्षमात्मवान्‌। शारदः समुदीर्णाशुश्रन्द्रस्तेन इवात्मजम ॥॥३७॥ 
वाचा मधुरया राम) सर्वे संमानयअनम । मात॒ः समीप धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः ॥३८॥ 
त॑ गुणेः समतां प्राप्तों श्राता विपुलाविक्रमः । सोमिजिरनुवत्राज धारयन्दुःखमात्ममम्‌ ॥३९॥ 

प्राविद्य वेग्मातिमश मुदा युतं॑ समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम । 

न चैव रामो5त्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपात्तिशड्या ॥४०॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रयोध्याकाएडे एकोनविशः सर्गः ॥ १&॥ 
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तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति करताअछो । आतैशब्दों महाअज्ञे ख्लीणामन्तःपुरे तदा॥ १॥ 


कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च। गतिश्र शरण चासीत्स रामोउद्य प्रवत्स्याति।| २॥ 
कीसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्षते सदा। तथैव वर्तेतेडस्मासु जन्मप्रभ्ति राघवः ॥ ३॥ 





तथा पुरवासियोंको उन्होंने अपने साथ चलनेसे निषेध किया ॥ ३४ ॥ दसरथके दुःखसे रामचन्द- 
का मन डुःखो था, पर उन्होंने इन्द्रियोंपर ऐेसा काबू कर लिया था, जिससे मनका दुश्ख प्रकाशित 
नहों होता था, वे संयमी रामचन्द्र मांताको यह श्रप्रिय संवाद सुनानेके लिए माताके घरमें 
गये ॥ ३५ ॥ अभिषेकके समयके जिन लोगोंने सुन्दर चर्ाभूषण धारण किये थे, वे रामचन्द्रके 
परिजन भी रामचन्द्रके मुंहपर कुछ विकार न देख सके, क्‍योंकि वह थाही नहीं ॥ ३६॥ 
रामचन्द्रने पुत्रके कतेब्यका तथा हर्षका त्याग नहीं किया, जिस प्रकार प्रवृद्धतेज शरत॒का 
चन्द्रमा अपना तेज नहीं छोड़ता ॥ ३७ ॥ महायशस्वी धर्मात्मा रामचन्द्र मधुर वचनोंके द्वारा 
सबका सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८॥ गुणोंसे रामचन्द्रके समान परम 
पराक्रमी भाई लक्ष्मण भी दुःखी मनसे उनके पीछे-पीछे चले ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रने सम द्धिमान्‌ 
माताके घरमें प्रवेश किया । राज्यनाशकी चिन्तासे र। मचन्द्रके मनमे कुछ भी विकार नहीं था, 

किन्तु अपने द्सरथ रूप-सखुद्ृतके प्राण-विनाशकी सम्भावनासे वे दुःखी थे ॥ ४० ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नीसवाँ सगे समाप्त ॥ १९५ ॥ 
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पुरुषसिद्द रामचन्द्र जब हाथ जोड़े राजमहलमें गये तब वहाँ स्रियोंके बड़ेही दुःखित शब्द 
खुन पड़े ॥ १॥ सब भद्दारानियोंके कामोंका, पिताकी आश्ाके बिना भी, जो प्रबन्ध करते ८ और 
. रनिवासकी रक्ता करते थे वे रामचन्द्र आज प्रवासमें जाय॑गे ॥ २॥ अपनी माता कोसल्याकी 
सेवाम जिस प्रकार रामचन्द्र तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगोंकी भी सेवा रामचन्द्र जन्मसे 


वाल्मीकीय-रामायणे ७९ 
न क्रुध्यत्याभेशप्तोषपि क्रोपनीयाने वजयन। क्रुद्धाव्यसादयन्सवान्स इतो5ह प्रवत्स्यति ॥ ४॥ 
अबुद्धिबंत नो राजा जीवलोक॑ चरत्ययम्‌ । यो गतें सर्वैभतानां परित्यजाति राघवम ॥ ५ ॥ 
गति सर्वो महिष्यस्ता विवत्सा इब घेनवः । पतिमाचक्कशुश्रापि सस्वने चापि चकुशा! ॥ ६॥ 
सं हि. चान्त/पुरे घोरमातेशब्द महीपातिः। पत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुवा व्यालीयतासने ॥ ७॥ 
रामस्तु श्रुशमायस्तों निः्वसन्रिव कुल्ररः। जगाम सहितो ज्ञात्रा मातुरन्त+पुरं वशी।॥ <॥ 
सोड्पश्यत्पुरुष॑ तत्र ह॒द्ध परमपूजितम । उपधिष्ठ शृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान्बहन ॥ ९॥ 
धज्लेव तु तदा राम ते सर्वे समुपस्थिताः | जयेन जयतां श्रेष्ठ वर्धयन्ति सम राघवम ॥१०॥ 
प्रावश्य प्रथमां कक्ष्या द्वितीयायां ददश सः। ब्राह्मणाम्वेद्सपक्नान्दद्धान्शनज्ञामिसत्कृतान ॥१९॥ 
प्रणम्य रामस्तान्डद्धांसूतयायां ददश स। स्रियो बालश्र दद्धाश्व द्वाररक्षणतत्पराः ॥१२॥ 
वर्धयित्वा प्रहष्टास्ताः प्रविश्य च शुई ख्लियः । न्‍्यवेदयन्त त्वर्ति राममातु) प्रिय तदा ॥२३॥ 
कौसल्याएि तदा देवी रात्रिं स्थिला समाहिता। अभाते चाकरोस्पूर्जां विष्णों: पुत्राहतैषिणी ॥१७॥ 
सा क्षोमवसना हष्टा नित्ये ब्रतपरायणा। अस्नि जुहोति सम तदा मन्त्रवस्कृतमड्रला ॥१०।॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्त/पुरं शुभव | दद्श मातरं तत्न हावयन्ती हुताशनम ॥१६॥ 


ही करते हैं ॥ ३ ॥ कड़ी बात छुननेपर भी रामचन्द्र फ्रोध नहीं करते, थे ऐसा कोई कांम नहीं 
करते जिससे दूसरेको क्रोध हो, कुछ मदनुृष्यांकों वे प्रसन्‍न करते रहते हैं, वे रामचन्द्र आज 
प्रवासमें जां रहे है | ४ ॥ सब प्राणियोंकी गति रामचन्द्रका जो राजा त्याग कर रहा है, वह 
हम लोगोंका राजा बुद्धधद्दीन है ओर वह सबका नाश कर रहा है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब रानियां 
बिनबच्छेवाली गायोंके समान पतिकी निन्‍दा करने लगीं ओर वे उनकों सम्बोधन करके कहने 
लगीं--आपने ऐसा क्‍यों निश्चय किया ॥६॥ पुत्रशो कसे दुःखी राजा द्सरथ रनिवास का ऐसा भयानक 
दुःखित शब्द खुनकर बिछुनिमे छिपसे गये ॥ ७ ॥ अपने स्वजनोंके दुःखसे रामचन्द्र बहुत दुःखी 
हुए ओर हाथीके समान साँस लेने लगे, पर उन्होंने अपनेकों सम्भाला, क्योंकि वे वशी थे, वे भाई- 
के साथ माताके महल॑मे चल्ते ॥ ८ ॥ रामचन्द्ने वद्दाँ द्वारपर परम पूजनीय एक वृद्ध पुरुषकों 
बेठे देखा, अन्य अनेक पुरुषोंकों भी उन्होंने वहाँ बैठे देखा जो द्वारपांल थे ॥ &॥ रामचन्द्रको देखते 
ही थे सब उनके पास चले आये ओर विजयियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्रका जयज़यकार करने लगे ॥१५०॥ 
पहले खण्डको लॉघकर रामचन्द्रने दूसरे खगणडम वेदश् वृद्ध ब्राह्मणोंको देखा जिन ब्राह्मणोंका 
सम्मान राजा दसरथ करते थे ॥ ११५॥ उन बृदछ्ध को प्रणाम करके रामचन्द्र तीसरे खरणडमें 
गये ओर वहाँ उन्होंने बालकों, चुद्धों ओर ख्रियोंकों द्वास्की रक्षा करते देखा ॥ १५॥ रामचन्द्रको 
आशीर्वाद देकर प्रसनन्‍्नतापूर्वक स्थियाँ भीतर गयीं ओर रमचन्द्रके आनेका प्रियक्तम्वाद उन्होंने 
कोसल्याको सुनाया ॥ श३ ॥ पुत्रक्नी दहितकामना करनेवाली कोसल्या नियमपूर्वक रात बिताकर 
प्रात:काल विष्णुकी पूजा कर रही थों | ( यहाँ विष्णु शब्दका अर्थ सूर्य समझना चाहिए) ॥१७॥। 
रेशमी वस्त्र पहने प्रसन्‍न चित्त ओर बत घारण की हुई कोसल्या मन्त्रपूर्वक हवन कर रहा थीं ॥१५॥ 
रामचन्द्र माताके भव्य भवनर्म गये शोर बहाँ उन्होंने श्रपती माताको दृवबन कराते देखा ॥ १६ ॥ 


ढ अयोध्याकाण्ड मर 





देवकार्यनिमितं च. तत्रापश्यत्समुद्यतम । दध्यक्षतधुतं चेवमोदकान्हविषस्तथा ॥१७॥ 
लाजान्माल्यानि श॒क्कानि पायसं कुसरं तथा | समिधः पूर्णकुंभाश्च॒ ददशे रघुनन्दनः ॥१४८॥ 
तां शुक्‍्लक्षीमसंबीतां व्रतयोंगेन कर्शिताम । तपेयन्ती ददशोद्धिदेवतां वरवार्णेनीम ॥१९॥ 
सा चिरस्यात्मज दृष्ठा मातृनन्दनमागतम । आभिचक्राम संहष्ठा किशोर वडवा यथा ॥२०॥ 
स मातरम॒पक्रान्तामुपसंगह् राघव! । परिष्वक्तश्व बाहम्यामवप्रातश्व मृधेनि ॥२१॥ 
तमुवाच दुराधर्ष राघवे छुतमात्मनः । कौसल्या पुत्रवात्सस्यादिदं भियाहित वचः ॥२२॥ 
दद्धानां धर्शीलानां राजपींणां महात्मनाम। पाप्नुक्नायुश्र कीर्ति च धर्म चारप्युचित कुले॥२३॥ 
सत्यप्रतिज्चं पितर॑ राजान पश्य राघव । अद्चेव तां स धर्मात्मा योवराज्येडमिपेक्ष्याति ॥२४॥ 
दत्तमासनमालमभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघव। किचित्यसायाअलिमब्रवीव ॥२५॥ 
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स॑ स्वभावविनतिश्व॒ गोरवाच्च तथा नतः | परस्थितो. दण्डकारण्यमाप्रप्टुमपचक्रमे ॥२६॥ 
देबि नून न जानीपे महद्भयमुर्पास्थतम । इद तब च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥२७॥ 
गमिष्ये दत्डकारण्यं किमनेनासनेन में। विहरासनयोग्यो हिकालोडय मामुपस्थितः ॥२८॥ 


हे क्‍ [आकर 


चतुर्देश हि वर्षाणे वत्स्यामि विजने बने। कन्दमूलफलेजीवॉन्हिता मुनिवदामिषम ॥२९॥ 
भरताथ महाराजा योवराज प्रयच्छाति । मां पुनदण्डकारण्य विवासयाति तापसम ।॥३०॥ 


देवपूजाके निमित्त रामचन्धने वहाँ दही, अक्षत्‌ , घुत लड्डू तंथा हवि आदि एकत्र हुए देखे ॥१७॥ 
रामचन्द्रने लावा, सफेद मालाएँ, पायस, कृुसर ( तिल ओर चावल ), लकड़ी, भरे हुए घड़े वहाँ 
देखे ॥ १८ ॥ रामचन्द्रने देखा कि शुक्ल रेशमी चर्म धारण करके बत करनेसे दुरबंल हुई कोसल्या 
जलसे तपण कर रही हैं ॥ १६॥ माताको प्रसन्‍न करनेवाले पुत्रकोी बहुत द्नोंपर भ्राया देखकर 
कोसलया उनके सामने गयी, जैसे घोड़ी बछेड़ेके पास जाती है ॥ २० ॥ रामचन्द्र माताको पास 
आयी देखकर उनके गलेसे लग गये, माताने भी उनको श्रपनी बाहुओंसे श्रालिक्ुन किया ओर 
उनका माथा सूंघा ॥ २१ ॥ कोसल्या अपने अजेय पुत्र रामचन्द्रसे पु्रप्रेमके कारण प्रिय ओर 
हितकांरी वचन बोलीं ॥२२॥ धर्मात्मा वृद्ध महात्मा राज षियोंके समान तुम आयु पाओ, कीति पाओ 
ओर कुलोचित धर्मका पालन करो ॥ २३॥ अपने पिता मद्दाराजकों सत्यप्रतिश समझो, वे आज 
ही तुम्हारा युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे ॥ २४ ॥ भोजनके लिये माताके कहनेपर, रामचन्द्रने 
भोजनके लिये जो आसन रखा गया था उश्चका स्पशे किया, पुनः हाथ जोड़कर वे मातासे 
बोले ॥ २५ ॥ स्वभावसे ही विनीत रामचन्द्र माताके प्रति आदरके कारण ओर भी विनीत दो 
गये ओर वे दुर्डकारणयके प्रस्थानके सम्बन्धमें पूछुने लगे ॥ २६॥ देवि, आप जानतो नहीं हें, 
आपके लिए, सीताके लिये ओर लक्षप्तणके लिये बड़ा भय आया है, इससे आप लोग दुः्खी होंगे 
॥२७॥ श्रब में दुएडकारण्यमें जा रहा हूँ, इस आसनसे मुभे कोन जरूरत ? श्रब मेरे लिए कुशासनके 
योग्य समय आया है अ्रर्थांत अब मुझे कुशासन चाहिए, यह आसन नहीं ॥ २८॥ निर्जन वन 
. चोदह वर्षोतक निवास करूंगा, माँस खाना छोड़कर कन्दू-सूल फलसे जीविका चलाऊंगा ॥२६॥ 
. भद्दाराज़ युवराजका पद भरतकों देते है ओर तपस्वी वेषम मुझे दए्ड कारण्यमें भेजते हैं ॥ ३० ॥ 


८९ द द अयोध्याकाण्डम 


स पट चाष्टो च वर्षाण वत्स्यामि विजने बने । आसेवमानो वन्याने फलमूलेश्व वर्तयन्‌ ॥३१॥ 
सा निकृत्तेव सालस्य या्टिः परशना वने। पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३२॥ 
तामदु:खोचितां दृषटा पतितां कदल्मीमेव । रामस्तृत्थापयामास मातरं गतचेतसम ॥३३॥ 
उपाहत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम । पांछुगुण्टितसर्वाड़ी विममश च पाणिना ॥३४॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखाता सुखोचिता | उवाच पुरुषव्याप्रमुपशण्वाति लक्ष्मण ॥३२५॥ 
यादे पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। न सम दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्जा। ॥३४८॥ 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोकों भवति मानसः। अग्रजास्पीति संतापों न हन्यः पुत्र विद्यतें॥३७॥ 
न हृष्टपूतब कल्याणे सुख वा पतिपोरुषे। आप पुत्रे विपक्येयमिति रामास्थित मया ॥३४८॥ 
सा बहून्यमनोज्ञाने वाक्याने हृदयाच्छिदाव । अहं श्रोष्ये सपन्नीनामवराणां परा सती ॥३२९॥ 
अतो दुःखतरं कि नु॒ प्रमदानां भविष्याति। मम शोकों विलापश्चव याह्शोउ्यमनन्तकः ॥४०॥ 
वीय सनिहितेउ्प्येवमहमासं निशाकृता | कि पुनः भोषिते तात ध्रर्व मरणमेव हि ॥४२॥ 
अत्यन्त निम्हीताश्मि भतुनित्यमसंगता । पारवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवाध्वरा ॥४२॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदापे वाष्यनुबतते । कैकेय्याः पुत्रमन्‍्वीक्ष्यस जनो नाभिभाषते ॥४३॥ 


में चोद्द्द वर्ष चनमें रहूंगा, जंगली वस्त्र धारण करूंगा और फेल मूलका श्राहार करूगा ॥ ३१॥ 
इस खंबादके खुननेसे देवी कोसल्या कुल्दाड़ीसे काटी गयी सालकी शाखाके सप्ानखहसा भूमिपर 
गिर पड़ीं, मानो स्वर्गसे कोई देवांगना गिरी हो ॥ ३९ ॥ दु्खके अयोग्य ओर बेहोश फोसल्या 
कटे केलेके समान गिर पड़ीं। रामचन्द्रने अपनी माताकों उठाया ॥३३॥ करवट बदलकर दुःखिनी 
कोखल्‍या उठीं, जिस प्रकार बोकलदी घोड़ी उठती है, उनके शरीरफे धूल लग गयो थी, रामचन्द्रने 
उसे अपने हाथसे भाड़ा ॥३४॥ कोलल्याको इस समय खुख होना चाहिए था, पर दुःख हुआ । थे 
पुरुषसिह रामचन्द्रसे बोलीं, लच्मण भी ख़ुन रहे थे ॥ ३४॥ पुत्र यदि तुम उत्पन्न न होते 
तो इससे मुझे; दुःख होता, डस समय केवल एक वंध्या होनेका ही दुःख होता, यह दूसरा 
पुत्रवियोगका दुःख न होता ॥ ३६॥ वन्ध्याको केवल एकह्दी दुःख होता है कि मैं पुजद्दीन 
हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा दुःख नहीं होता ॥३७॥ पतिके प्रेमसे होनेवाले सुख 
ओर कल्याण मैंने कभी नहीं देखे | राम, मेंने सोचा था कि पुत्रके समयमें में छुख भोग गी 
॥ इ८॥ पर अब सुभे हृदय छेदनेवाली अपनेसे छोटी खोतोंकी बहुत सी अरुचिकर बाते, 
उनसे बड़ी होनेपर भी, खुननी पड़ेगी ॥ ३६ ॥ सोतोंके ताने सहनेसे बढ़केर स्त्रियोंकोी 
ओर अधिक दुःख क्या हो सकता है, इससे मुझे जैला शोक ओर दुःख होगा वह 
अनन्त होगा ॥ ४० ॥ पुत्र जब तुम्हारे रहनेपर मेरा यह तिरस्कार था, तब तुम्हारे चले जाने 
परके लिये क्या कहा जाय, उस समय तो निश्चय मेरी सत्युही होगी ॥७१॥ पतिके द्वारा सम्मान 
न पानेके कारण मेरा बहुतद्दी तिरस्कार होता है। में तो केकयीकी दासियोंके बराबर यो उनसे भी 
छोटी समभी जाती हूँ ॥ ४२ ॥ जो मेरे सेवक हैं ओर अलुयायी हैं वे भी केकयीके पुत्र* भरतकी 
ओर देखकर मुझसे नहों बोलते । अर्थात्‌ भरत राजा होगा इस कारण उसकी प्रसन्‍्तताकों चाह- 
११-१६ 
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नित्यक्रोधतया तस्याः कर्थ नु खरवादिनम । कैकेय्या बदन द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुगेता ॥४४॥ 
दश सप्त च व्षाणि जातस्य तब राघव । अतीतानि प्रकाडुक्षन्त्या मया दुःखपारिप्तयम।।४५॥ 
तदक्षय महद॒दुःखं नोत्सहे सहितु चिरात्‌ । विप्रकारं सपत्नीनामेब॑ जीर्णापि राघव ॥४६॥ 
अपश्यन्ती तव मुख परिपूर्णशाशिप्रमम । क्ृपणा वर्तयिष्यामे कर्थ कृपणजीविका '|४७॥ 
उपवासैश्न योगश्व बहुमिश्च॒परिश्रमैः । दुःखसंवर्धितो मोध त्वें हि दुर्गतया मया ॥४८॥ 
स्थिरं नु हृदय मन्‍्ये ममेद यज्न दीयते। प्राटपीवं महानद्या स्पृष्ठ कूल नवाम्भसा ॥४९॥ 
ममेव नूने मरणं न विद्यते न चावकाशो5स्ति यमक्षये मम । 
यदन्तको5्थैव न मां जिहीषति प्रसह्य सिंहो रुदती मृगीमिव |«०॥ 
स्थिरं हि नून हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्भावि नो विदीयते । 
अनेन दुःखेन च देहमर्पित भ्रुव॑ ह्काले मरणं न विद्यते ॥५१॥ 


धेकानि कप 


_ इद तु द+खे यदन में व्रतानि दानानि चर्सयमाश्व हि। 
.. तपश्च तप यदपत्यकाम्यया सुनिष्फ्ल बीजमिवोप्तमूषरे ॥«२।। 
. यदि हकाले मरणं यदच्छया लभेत कश्निहुरुदुःखकर्शितः । 
गताहमद्यैव परेतसंसदं॑ विना त्वया पेनरिवात्मजेन थे ॥५३॥ 


से लोग अ्रभीसे मुझसे फिरसे गये हैं ॥ ४३ ॥ दुःखिनी में स्वभांवसे क्रोधिन केकयीका कठोर 
बोलनेवाला मुंह केसे देख सकंगी ॥ ४४ ॥ राम अ्रट्राइस वर्ष तुम्हें उत्पन्न हुए हो गये औौर ये 
वर्ष अपने दुःखोंकी समाप्तिकी कामनांसे मैंने बिताये ॥ ४५ ॥ पर मेरी इच्छाके विरुद्ध, कभी नष्ठ 
न होनेवाला दुःख मुझे मिला । इसी सोतोंके द्वारा दोनेवाले अपमानसे में बूढ़ी द्वो गई हूँ, अब- 
मुझसे यह दुःख नहों सहा जायगा ॥४६॥ पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्द्र तुम्हारा मुख न देखनेसे 
ढुःखिनी में कैसे अपना दुःखमय जीवन बितांऊ गी ॥ ४७ ॥ उपवासों, देवताके ध्यानों तथा और 
. अनेक परिश्रमोंसे भाग्यहीन मेने तुम्दे व्यर्थशी पाला | क्‍योंकि उस पालनेके फल मिलनेके समय 
तुम वन जा रहे हो ॥ ४८॥ मेरा हृदय बड़ा कठोर है इसी कारण वह फटता नहीं, जिख प्रकार 
महानदी गज्ञा आदिका तट वर्षाकालमें नये जलके लगनेसे टूट जाता है ॥४६॥ अवश्य 
द्वी मेरी सत्यु नहों है, सत्युके घरमे शायद मेरे लिए जगह द्वी नहों है, जिससे यमराज 
आजद्दी मुझे उठा नहीं ले जाता, जिस प्रकार रोतों हुई म्रगीको सिंह उठा ले जाता है 
॥ ४० ॥ मेरा हृद्य लोहेका बना हुआ है यह बात निश्चित है, अतणव इस दुःखके आने 
पर भी मेरा हृदय न तो टूटता है ओर न फटता है, निश्चित समयके पहले मृत्यु नहीं होती यहद 
घुव है ॥ ५१॥ पुञ्रकल्याणकी कामनासे मैंने जो वत, दान, संयम किया वह सब अनर्थ# हुभा, 
जो मैंने तपस्या की वह भी अनर्थक हुई, ऊस्तर खेतमें बीज बोनेके समान निष्फल हुई इसीका 
मुझे दुः'क है ॥ ४२ ॥ यदि कोई दुःखी अकालमें भी, समयके पहले अपनी इच्छासे, मर सकता 
होता तो में तुमको यदों छोड़कर विन बछ॑डरेवॉली गायझे समान यमराज की सभामें चल्नो गयी 


<३१ अयोध्याकाण्डम 


अथापि कि जीवितमद्य में था त्वया विना चन्द्रानिभाननप्रम । 
अनुव्रजिष्यामि वन त्वयेव गोः सुदृबेला वत्समिवाभिकाडइक्नया ॥५४॥। 
भृशमसुखममषिता यदा बहु विछलाप समीक्ष्य राघवम। 
व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्सुतमिव वद्धमवेक्ष्य किनरी ॥५५॥ 
इत्याषे भीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे विशः सर्गः ॥ २० ॥ 


2 कम, 








अऑिलकलक ता. 
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तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम । उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदर्श वचः ॥ १॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्थ यद्राघवों वनम्‌। त्यक्त्वा राज्याश्रेयं गच्छेत्खिया वाक्यवशंगत॥।२॥। 
विपरीतश्च॒ टृद्धश्व विषयेश्व . प्रधर्षितः । नृपः किमिव न ब्रयान्चोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
नास्यापराध पश्यामे नापि दोष तथाविधम । येन निवोस्यते राष्ट्रदूनवासाय राघव; ॥ ४॥| 
न ते पव्याम्यह॑ लोके परोक्षमाप यो नरः। स्वामित्रोडपि निरस्तो5पि यो5स्य दोषमुदाहरेव॥५॥ 
देवकल्पमजुदान्त रिपृ्णामपि वत्सलम । अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्युत्रमकारणाव ॥ ६॥ 
तदिदं वचन राज्ञ!ः पुनबाल्यमुपेयुष१ । पृत्र। को हृदये कुर्याद्राजहत्तमनुस्मरन्‌ || ७॥ 


होती ॥ ५३ ॥ चन्द्रमुख राम तुम्दारे बिना मेरा यह गछदित जीवन व्यर्थ है, इस कारण झुखकी 
इच्छासे में भी तुम्दारेही साथ चल्लुंगी, बच्छेके पीछे ढुबली गोके समान ॥५४॥ कोसल्याने 
इस प्रकार दुःख न सद्द सकनेके कारण बहुत विलाप किया । सोतोंऊफे द्वारा होनेधाले दुःखोंकों 
तथा खत्यपाशसे बँधे पुजको जिस समय कोसलयाने देखा, डस समय वे किन्नरीके समान विलाप 
करने लगीं ॥ ५५ ॥ द 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
>> ठछच-कतधाप. ५0 

रामचन्द्रकी माता कोसल्याका वह विलाप देखकर दुःखी लद्मण उस समयके योग्य घचन 
बोले ॥ १॥ आये, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन जाँय, राजा 
स्लीके अधीन द्वो गये हैं ॥ २॥ उनको बुद्धि उत्नटी द्वो गयी है, बूढे होनेके कारण वे अपने अधि- 
कारकों भी बहुत अधिक समभते हैं, वे इस समय कामके वशवर्ती हैं, अतएव केकयीके कद्दनेसे 
वे क्या-क्या नहीं कर सकते ॥ ३॥ रामचन्द्रने राजविद्रोह आदि कोई अपराध नहीं किया हे, 
इन्द्दोंने कोई पाप भी नहीं किया है, फिर इन्हे राज्यसे निर्वासनका दूरड क्‍यों दिया जाय ॥ ४॥ 
में ऐेसा कोई मनुष्य नहीं देखता जो पीछे भी-चाहे वह मिन्न हो या शन्चु-रामचन्द्रका दोष बत- 
लावे ॥ ५ ॥ राम चन्द्र देवताके समान शुद्ध है, विनयी हैं, शिक्षित ओर शब्रुओंके प्रिय हैं, ऐसे पुञ्- 
का त्याग कोन धार्मिक पिता कर सकता है ॥ ६॥ राज़ाने अपना दोष छिपानेक्रे किए वरका 
बहाना निकाला है । ऐसे राज़ाका वह कठोर वचन राजनीति जाननेवाला कोन पुत्र मानेगा ॥७॥ 
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यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिम नर)। तावदेव मया साथगात्मस्थ कुछ शासनस ॥| 4॥ 
पया पार्वे सघनुप्ा तव गुप्तस्थ राखव। के समरयोडविक कर्तु कृतान्तस्येत्र तिठ्ठ॑त। ॥ ९ ॥ 
निर्मनुष्यामि्मा सर्वामयोध्यां सनुजपैभ । करिष्यामि शरस्तीक्ष्णेयोदे स्थास्याति विभिये।।२०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यों वा यो वास्य हितमिच्छाति । सर्वास्तांश्व वधिज्यामि मश्दह्हि परिभूयते ॥११॥ 
प्रोत्साहितो5य कैकेय्या संतुषे यादि न। पिता । आधभिजभूतों निःसड़ं बध्यतां वध्यतार्माप ॥१२॥ 
गुरोस्प्यवलिप्तस्य कार्याद्षायमजानतः । उत्पर्थ प्रतिपन्नस्य कार्य मवाति शासनसम ॥२३॥ 

बलमेष किमाश्रेत्य हेतु था पुरुषोत्तम । दातुमिच्छाति केकेस्यें उपस्थितमिद तब ।|॥२४॥ 
. ल्‍वया चेव मया चेष कृल्ा वेरथनुत्तमत्र । कास्य शक्तिः श्रियं दातु भरतायारिशासन।।२५॥॥ 
अनुरक्तो5स्पि मावेन श्रातरं देवि तत्वतः । सत्येन धन॒ुषा चेव दतेनेप्रेन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्रमग्निमरण्यं वा यादें रामः पवेक्ष्याति | भावेष्ट तत्र मां देवि ले पूररेमबधारय ॥१७॥ 
हराम वीयोददु/खं ते तमः सूर्य इबोदितः । देवी पश्यतु मे वीर्य राखवश्व पश्यतु ॥१४८॥ 
हरिष्ये पितरं हद्ध केकेय्यासक्तमानसम्‌ । क्षप्ण च स्थित वाल्ये दद्धभावेन ग्हितम ॥९९॥ 


जबतक कोई मनुष्य इस बातको न जाने अर्थात्‌ राजाने रामचन्द्रको वनवास दिया है-यह बात 
जबतक फेलने न पावे, उसके पहलेही आप मेरे साथ भेरी सहायतासे राज्यपर अ्रधिकार 
कर लें ॥ ८ ॥ धनुष लेकर आपके पास आपको रक्षाके लिये में रहूँँगा। यमराजके समान मेरे 
रहते फिसकी शक्ति है जो आआपपर अधिकार करे ॥६॥ मलुष्यक्रेष्ड, यदि कोई आपके विरोधमे 
खड़ा होगा तो में अपने तीखे वाणोंले इस सप्तूच्री अयोध्याको मलुष्यहीन कर दूंगा ॥ १०॥ 
भरतके पक्षका हो अथवा डसका कोई हितकारी हो उन सबको में मार दूंगा । शान्त 
रहना श्रच्छा नहीं, शान्त मनुष्य पराजित होता है ॥ ११५॥ यदि केकयीके द्वारा उत्साहित 
किये जानेपर, उसके प्रेमके कारण, दृभ लोगोंके पिता शजत्रु-पक्षका साथ दें, तो वे भी 
निःसन्देह कैद कर लिये जायेंगे॥ १५॥ गुरु भी यदि अहड्आलारमे आकर कार्याकार्यका 
ज्ञान खो दें, मर्यादा लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उसका भी शासन करना 
चाहिए, उसे भी दुर॒ड देना चाहिए ॥ १३ ॥ पुरुषोत्तम, राजा किस बलपर ओर फिस कारणसे 
तुम्हारा यह प्राप्त राज्याधिकार केकयी को देना चाहता है ॥ १७ ॥ शत्रुविजयिनू, आपसे ओर 
मुझसे वैर करके यह राजा भरतको राज्य देनेकी कोनसी शक्ति रखता है ॥१५॥ उन्होंने 
कोसल्यासे कहा, देवि, में सब्र प्रकारसे भाई रामचन्द्रका अ्रज्ुयायी हूं इस बातकी शपथ में सत्य, 
घनुष तथा दत्त इष्ट आदि अपने घमसे करता हैँ ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्र जलती हुई आगमे या 
वनमें प्रवेश करंगे, देवि, रामचन्द्रके प्रवेश करनेके पहलेही तुम मुझे प्रविष्ट समझो । अर्थात 
. उनके प्रवेशके पहलेही में प्रवेश करूंगा ॥ १७ ॥ में अपने पराक्रमसे तुम्हारे दुःख दूर करूंगा, जिस 
प्रकार उद्ति होकर सूथ्य अन्धकार हरता है, आप भी मेरा पर्सक्रेम देखे श्रोर रामचन्द्र भी मेश 
. पराक्रम देख ॥ १८ ॥ वृद्ध दोनेके कारण विवेक नष्ट हो जानेसे पिता निन्दित हो गये हैं, लड़कों- 
. के समान ख्ीघ्रेमके चशीभूत द्वो गये हैं, केकयीके भ्रधीन होगये हैं, ऐसे कृपण पिताको . भी मैं 


७ क्‍ . अयोध्याकाण्डम 


एतत्त वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः। उवाच राम कोसल्‍्या रुदती शोकलालसा ॥२०॥ 
आतुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं तवया । यदजञानन्तरं तत्त्व कुरुष्ष यादे रोचते ॥२९॥ 


८७. 


न चाधरम्य वचः श्रुता सपत्या मम भाषितम । विषय शोकसंतप्तां गन्तुमहोसि मामितः ॥२२॥ 
जे [आप कर [कप + 
धर्मज् इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि | शुश्रूष मामिहस्थर्त्व॑ चर पर्ममनुत्तमम ॥२३॥ 
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शक्षपुजननी पुत्र स्वण॒हे नियतो वसन्‌। परेण तपसा युक्तः काश्यपद्चिदिय गतः ॥२४॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हहप्‌। तां साहं नानुजानामि न गन्तव्यामितों वनस्‌ ।२५॥। 
त्यद्वियोगान्न में कार्य जीवितेन सुखेन च। लया सह मम अयस्तृणानामापि भक्षणम ॥२६)॥ 
यादि त॑ यास्यासी वर्न व्यक्ला मां शोकलाल्सामा अहँ ग्रायभिहासिष्ये न च शक्ष्यापि जीवितुम॥२७॥ 
ततस्त्वे प्राप्स्यसे पुत्र निरय लोकविश्वुतम्‌। ब्रह्महत्यामिवाधमांत्समुद्र/ सरितां पातिः ॥२८॥ 
विलपन्ती तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उबाच राषो धरमीत्मा बचने धर्मसंहितम ॥२९॥ 
नास्ति शक्ति) पित॒योक्य समातिक्रामितु मर । प्रसादये तां शिरसा गन्तागिच्छाम्यहँ वनम ॥३०॥ 
ऋषिणा च॒ पित॒वाक्य कुबंता वनचारिणा। गोहेता जानता धर्म कण्डुना च विपश्चिता ॥रे २॥ 


कर है 6 


अस्माकं ठु कुले पूर्ष सगरस्याज्ञया पितु; | खनद्विः सागरेसूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥३२॥ 


मार दू गा ॥ १६ ॥ महात्मा लक्षषणके ये वचन छुनकर शोकपरशायण रोती हुई कोसल्या रामसे 
बोलीं ॥ २० ॥ पुत्र, अपने भाई लच्मणको सब बाते सुनों, इसके अ्नन्तर जो कुछ करना तुम 
उत्तम समझो वह करो ॥ २९ ॥ मेरी खोत केक्यीका अधर्मयुक्त वन खुनकर ओर मुझे छोड़ 
कर तुम यहाँसे न चले जाना॥ २२ ॥ तुम धमम जाननेवाले घर्मात्मा हो, तुम धर्मांचरण करो। 

यहीं रहकर तुम मेरी सेवा करो, इससे तुम्हे श्रेष्ठ धर्मपालनका फल होगा ॥ २३॥ अपने घरमे 

नियमपूर्वक रहता हुआ कश्यपका एक पुत्र माताकी सेवारूप उत्तम तपस्थाके बलसे स्वगंभ 
गया ॥ २४ ॥ जिस गोरवसे तुम्हारे लिए राजा पूज्य हैं, उसी गोरवसे में भी पूज्य हूं, तुम्दारो 
पूज्या होकर मैं आज्ञा नहीं देती हूं, में कहती हूं कि तुम वचन न जाओ ॥२५॥ तुम्हारे वियोग 
होनेपर मेरा जीना निरर्थक है ओर छुख भी निरर्थक है, तुम्हारे साथ रहकर घास खाना भी मेरे 
लिये सुखकारी है ॥ २६ ॥ इस प्रकार शोकमब्न मुझको यहां छोड़कर यदि तुम बन चले जाओगे 
तो मैं भोजन करना छोड़ दू गी ओर जी न सकूगी ॥ २७॥ सुझे - माताकों मरणतुल्य डुष्ख 
देनेसे तुम्हें नरक होगा, जिस प्रकार अधर्मके कारण नदियोंका स्वामी समुद्र शरह्महत्याके पापका 
भागी होकर नरकसागी हुआ ॥ २८ ॥ इस प्रकार विल्लाप करती हुई दुःखिनी माता कोसल्यासे 
धर्माव्मा रामचन्द्र धर्मयुक्त वचन बोले ॥ २६ ॥ पिताकी आशा उल्लंघन करनेकी मुकम शक्ति 
नहीं है; में सिरसे प्रणाम करता हूं, तुम धसन्‍न होओ, में बन जाता हूँ ॥ ३० ॥ पिताकी शआआज्ञाका 
पालन करनेके लिये वनवासी ऋषि करडुने विद्वान होकर तथा अधर्म जानते हुए भी गोवच 
किया था ॥ ३५॥ हमही लोगोंके कुलमे पिता सगरकी आज्ञासे प्रथिवी जोदते हुए उनके 
पुजने बुरी सरहसे भाण-त्याग किया अर्थात्‌ पिताकी आज्ञाके पालन करनेके लिए भागुत्याग 
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जामदग्न्यन रामेण रेणुका जननी स्वयम। कृत्ता परशुनारण्ये पितुबंचनकारणात्‌ ॥३३॥ 
एतेरन्येश्च बहुभिर्दिति देवसमें: कृतम । पितु्वचनमछीवं करिष्यामि पितुहिंतम ॥३४॥ 
न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम | एतरापि कृत देवि ये मया परिकीर्तिता; ॥३५॥ 
नाह धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल प्रवतये । पूर्वरयममिप्रेतो गतो मार्गोंड्नुगम्यते ।३६॥ 
तदेतत्त॒मया कार्य क्रियते भुवि नान्यथा। पितुर्ि वचन कुर्वन्न कश्चिन्नाम होयते ॥३७॥ 
तामेवमुक्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत । वाक्य वाक्यविदां अ्रष्ठःअष्ठसर्वधनुष्मता म | ३८॥॥ 
तव लक्ष्मण जानामे माये स्नेहमनुत्तमम् । विक्रम॑ चेव सत्तं च तेजश्व सुदुरासदम ॥३९॥ 
मम मातुर्महददुःखमतुर्ल शुभलक्षण । अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च |४०॥| 
धर्मों हि परमों लोके धर्म सत्य प्रातिष्ठितम । धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुवैचनमुत्तमम ॥४९॥ 
संश्रुत्य च पितुवोक्य मातुवो ब्राह्मणस्य वा। न कर्तव्यं हथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥४र॥ 
सो5ह न शक्ष्यामे पुनर्नियोगमातिवर्तितुम । पितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याहई प्रचोदितः ॥४३॥ 
तदेतां विस्टजानायाँ क्षत्रधमीौश्रितां मातिम । धर्ममाश्रय मा तेक्ष्ण्य मदबुद्धिरनुगम्यताम॥४४॥ 


कर देनेतककी हमारी कुलरीति है ॥ ३२ ॥ जमद्ग्निके पुत्र रामने भी पिताके कहनेसे 
अपनी माता रेशुकाको वनमें परशुसे काटा॥ हे३ .॥ ये तथा ओर भी देवसमान पुरुषोने 
पिताके वचनका पालन प्रसनन्‍्नतापूर्वक किया है, में भी पिताका प्रिय करूंगा ॥ ३४ ॥ केवल 
एक म दी पिताकी आज्ञाका--कठोर आज्ञाका पालन नहीं कर रहा हूँ, देवि, किन्तु इन लोगोंने 
भी पितांकी झाशाका पालन किया है, अभी जिनका मैंने उल्लेख किया है ॥ ३५ ॥ मैं किसी 
नये धमका, जो तुम्दारे प्रतिकूल है, स्थापन नहीं कर रद्दा हूं, यह धर्ममार्ग पहले लोगोंकों भी दृष्ट 
था, उन लोगोंने उसका अनुसरण भी किया है, में तो उन्होंके मार्गपर चल रहा हैँ ॥ ३६ ॥ 
पृथिधीमें जो काम--पिताकी आशाका पालन, किया जाता है, वही में कर रहा हैं, उसके विपयेत 
कुछ नहीं करता | पिताकी आशाके पालन करनेसे किसीका घर्मलोप नहीं होता ॥३७॥ इस 
प्रकार माताकों समभाकर, धनुधारियोंमे श्रेष्ठ तथा धाक्यके गुण-दोष जाननेमे श्रेष्ठ रामचन्द्र 
लच्मणसे बोले ॥ ३८ ॥ लच्मण, में ज्ञानता हूँ कि तुम्हारा मुभूमे बड़ा प्रेम है, तुम्हारा अपराजेय 
. पराक्रम, सत्व झ्रोर तेज भी में जानता हूं ॥ ३& ॥ शुभलक्षण, सत्य ओर शमका अस्लिप्राथ न 
समभकर अर्थात्‌ इनके सम्बन्धम मेरी राय न जानकर माता बहुत अ्रधिक दुःख कर रही 
हैं ॥ ४० ॥ धर्मही सब पुरुषाथोमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, धर्ममं सत्य, सत्यस्वरूप परमात्माका निवास 
है । पिताका यह वचन धर्म श्रोर खत्यसे युक्त है, अतएव श्रेष्ठ है, अतपव हमलोगोंको इसका 
पालन करना चाहिए ॥ ४१॥ पिता, माता ओर ब्राह्मणकी आश्ञाके पालन करनेकी प्रतिशा करके 
उससे धामिकको मुड़ना नहीं चाहिए ॥ ४२॥ मैंने पिताकी आशाके पालनके लिए प्रतिशञा की है, 
में उसका लंघन नहीं कर सकता, पिंताकी यह आज्ञा मैंने केकयोके मुँहसे सुनी है ॥ ४३ ॥ अत- 
एव तुम इस सम्बन्धमें ओछे विचार हटा दो, यद्यपि तुम्हारे विचार क्षात्रधमके अनुकूल हैं, 
पर तुम्र विशुद्ध धमेंकां अलुगभन करो, क्ररता हटा दो, मेरे विचारके अचुसार चलो ॥ ४७ ॥ इस 
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तमेवमुक्वासोहादाद्वातर लक्ष्मणाग्रजः । उवाच भ्रूय! कौसल्यां प्राज्जलि!शिरसानतः॥४५॥ 
अनुमन्यस्व॒ मां देवि गामिष्यन्तामितो वनम | शापितासी मम प्राणेः कुरु स्वस्त्ययनानि में |।४६॥। 
तीणप्रतिज्ञश वनात्पुनरेष्याम्यह॑पुरीम । ययातिरिव राज्षिंः पुरा हित्वा पनर्दिवम ॥४७।॥ 
शोकः संधायतां मातहँदये साधु मा शचः । वनवासादिषेष्यामि पुनः कृत्वा पित॒ुवच। |॥४४॥। 
त्वया मया च वेदेशा लक्ष्मणन सुमत्रया। पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्म! सनातनः ॥४९॥ 
अम्ब संभृत्य संभारान्दुःख हादे निमह्य च। वनवासकृता बुद्धिर्मम धम्योनुवर्त्यताय ॥५०॥ 

एतद्रचस्तस्य निशम्य माता सुधम्थेमव्यग्रमविक्॒व च। 

मतेव संज्ञां प्रातेलभ्य देवी समीक्ष्य राम पुनारित्युवाच ॥५१॥ 

यथैव ते पत्र पिता तथाई गुरु। स्वभेण सहत्तया च। 

न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदृःखितामहसि पुत्र गन्तुम ॥५२॥ 

कि जीवितिनेह विना त्वया में लोकेन वा कि स्वधयाग्रतेन । 

श्रयों मुहूर्त तव संनिधानं ममेव कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥५३॥ 

नरेरिवोल्कामिरपेह्ममनो महागजो ध्वान्तमाभिप्रविष्ठः । 

भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुण जनन्याः ॥५४॥ 


प्रकार प्रेमपूर्वक ज्येष्ठ रामचन्द्र, लद्मणको समभझाकर, हाथ जोड़कर सिरसे प्रणामकर कौसल्यासे 
बोले ॥४५॥ देवि, में यहाँखे वन जाता हूँ, आप आज्ञा दीजिये, में अपने प्राणोंकी शपथ करता हूँ । 
आप वनगमनमे विश्न न डालिए | मेरी यात्राके लिए मड्ुल विधान कीजिए ॥ ४६ ॥ प्रतिज्ञा 
पूरी करके में वनसे पुनः अयोध्या लोट आऊँगा। जिख प्रकार राजषि ययाति स्वर्गसे प्रथिवी 
पर आये ओर यहाँसे पुनः वे स्वर्ग गये ॥ ४७७॥ माता, हृदयमें शोक छिपा लीजिए, शोकके चिन्ह 
बाहर प्रकट न कीजिए, पिताकी आज्ञाका पालन करके वनवाससे में पुनः लोट आऊँगा, अतएव 
आप शोक न कीजिए ॥ ४८घ॥ आपको, मुझे, खीताकों, लक्ष्मणको ओर सुमितन्नाको मेरे पिताकी 
आज्ाका पालन करना चाहिए; क्योंकि यद्दी सनातनधम है ॥ ४६ ॥ अम्ब, अभिषेक सांमग्रियोंकों 
अलंग करो, दुःख मनमें ही रोको ओर वन जानेका धघर्मानुकूल मेरी इच्छाको मानो अर्थात्‌ घन 
जानेकी आशा दो ॥ ५० ॥ रामचन्द्रके धर्मेयुक्त, ध्याकुलता ओर दीनतारहित ये वचन सुने ओर 
दोशम आये सतमलुष्यके समान कोसल्या रामको देखकर पुनः बोलीं ॥ ५१ ॥ पुत्र, जैसे पिता 
तम्दारे गुरु है, वेसेही में भी हैँ, अतएव स्वधर्म ओर स्नेहकी ओर देखकर तुम मुझे यहाँ छोड़ 
कर वन नहीं जा सकते, यह में आज्ञा देती हूँ ॥५२॥ तुम्दारे बिना जीवन किस कामका, 
स्वजनोंसे भी क्या लाभ, देव पितरोंकी आराधना तथा मोक्ष देनेवाले तत्वज्ञान भी हमारे लिए 
निरर्थक हैं। एक क्षणके लिए भी तुम्हारा हमारे सामने रहना संसारके सब सुखोंसे बढ़ 
कर है ॥ ५३ ॥ माताका इस प्रकार दुःखित विलाप खुनकर रामचन्द्र पुनः प्रज्वलित॑ हुए, चन 
जानेके निश्चयको उन्होंने और टृढ़ किया । जिस प्रकार भन्ुष्योंके द्वारा ज़लते हुए मशोलसे 
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स मातरं चेव विसंज्ञकल्पामात च सोमित्रिमाभिप्रतप्तम । 
धर्म स्थितो धम्यमुवाच वाक्य यथा स एवाहईदि तत्र वक्तुम ॥५०।॥ 
अहं हि ते लक्ष्मण निध्यमेव जानामे भक्ति च पराक्रम च। 
मय त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदोसि मा सुदुःखम ॥5६॥ 
धर्माथंकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु॥ | 
ये तत्र से स्य॒स्संशर्य थे भायिव वश्याभिमता सपुनत्रा ॥५७॥ 
यस्मिस्तु सर्वे स्य॒ुससंनिविष्ठा धर्मों यतः स्यथात्तदपक्रमेत । 
द्रेष्यो भवत्यथपरों हि लोके कामात्मता खब्वाति न प्रशस्ता ॥«४॥ 
गुरुश्व राजा च पिता च हद्ध: क्रीधात्नहृषीदथवापि कामात । 
यद्व्यांदिशेत्कार्यमवेक्ष्य धर्म कस्ते न कुर्यादनृशंसदात्तिः ॥«९॥ 
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न तेन शक्नोपि पितुः प्रातिज्ञामिमां न कर्ते सकलां यथावत्‌ । 
स ह्ावयोस्तात गुरुनियांगे देव्याश्व मतों स गतिश्र घर्मं! ॥६०॥ 
तस्मिन्पुनर्जीवाति धर्मराज़े विशेषतः स्वे पथि वतैमाने। 
देवी मया साधामितो5भिगच्छेत्कधीस्वदन्या विधवेव नारी ॥६९॥ 


वोरित हाथी अन्धकारमे जाकर प्रज्वलित हो ता है ॥४४॥ बेहोश सी हुई मातासे ओर पीड़ित ओर 
क्रद्ध लक््मणसे धर्मात्मा रामचन्द्र धर्मयुक्त चचन बोले। वे वैसे घचन बोले, जो वेही बल सकते थे, 
उनके ही समान धर्मात्मा मलुष्यके द्वारा बोली जाने योग्य बात वे बोले ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण, तुम्हारी 
मुझमें जो भक्ति है ओर तुम्हारा जो पराक्रम है वह में जानता हूँ. पर तुम मेरा अभिप्रायन 
समझ कर माताके साथ मुझ दुःखीकों ओर दुःखी बना रहे हो ॥ ५६॥ धर्मके फलरूप ऐश्वर्य 
सोख्य आदिकोी प्राप्तिमें उपाय माने गये धर्म, श्र्थ झौर काम तीनोंही धर्ममं धर्तमान हैं, धर्मके 
अनुष्ठानसे इन तीनोंकी भी सिद्धि होती है, इसमें मुभे सन्देद्द नहीं है. जिख प्रकार अतरीं 
वशमें रहकर अतिथि पूजन आदि धर्ममे सहायता देती है, मनोनुकूल होनेसे काममें सहायिका 
होती है और सुपुत्रवती होकर अथम ॥ ५७ ॥ जिस धर्म लोक बिना उपदेशके प्रवृत्त न हो यह 
धर्म जिस उपायसे हो वह उपाय अवश्य करना चाहिए, धर्महीन अर्थ काममे प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिए, शर्थसाधन करनेवालेसे छोग द्वेष करने लगते हैं, और कामपरायथण होना कोई प्रशंस- 
नीय नहीं ॥ ५८४॥ द्सरथजी हमारे पिता हैं, बुद्ध है, राजा है ओर गुरु हैं, क्रोधसे, प्रसन्‍ततासे 
अथव! किसी स्वार्थंसे वे हम लोगोंको जो श्राज्ञा दे धर्म समझ कर उसका पालन करना चाहिये। 
जो ऋर नहीं है, वह तो पिताकी आज्ञाके पालनसे विशुख न होगा ॥ ५६॥ इस कारण पिताकी 
उस प्रतिजशञा-भरतका राज्याभिषेक ओर हमारा वनवास--का पालन में श्रवश्य करूँगा । क्यांकि 
हमको ओर भरतको आज्ञा देनेका उन्हींको अधिकार है। कोसल्याके तो वे पति हैं, पतिही स्त्रियों 
की गति हैं ओर वेही उनके धर्म हैं ॥ ६० ॥ राजा द्सरथ जीते हैं ओर अपने धर्ममें वर्तमान हे 
अर्थात्‌ - धमेपूर्वक राजशासन कर रहे है, जिल्होंने धममरक्षाके लिए प्राशप्रिय पुजकों भी चनचांस 
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सा मानुमन्यस्व वन वजन्त कुरुष्व नः स्वस्त्थयनाने देवि। 

यथा समा पुनरावजेयं यथा हि सत्येन पुनययाति! ॥६२॥ 

यशो हाई केवलराज्यकारणान्न पृष्ठतः कतुमर्ल महोदेयय। 

अदीकालेन तु देवि जीविते हणेड्वरामद् महीमधमतः ॥॥६३॥। 

प्रसादयव्नरट्वथः स मातर पराक्रमाज्जिगमिषरेव दण्डकान । 

अथानज भ्ृशमनुशास्य दशेन चकार ता हादि जननी प्रदाक्षिणप ॥६४॥। 

«स्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे एकवथिशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
| दा ९१ 

क्‍ द्रावशः सगःः २२ क्‍ 
अथ ते व्यथया दीन सार्विशेषममर्षितम | सरोषमिव नागेन्द्र रोषविस्फास्तिक्षणण ॥ १ ॥ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं श्रातरं भियम । जवाचेद स चेययेंण धारयन्सक्ष्ममात्मवाव्‌ ॥२॥ 
निमह्य रोष शोक॑ च वेर्यमाक्रम्य केवलम । अवमान निरस्ये्न शहीला हर्षमुत्तममर ॥ ३॥ 
उपक्लूर्त यदेतन्मे अभिषेकार्थम्॒त्तमम् । सर्वे निवतेय क्षिमम कुर कार्य निरव्ययम्त्‌ ॥ ४॥ 


दिया है, ऐसी दशांमे साधारण विधवा स्त्रियोंके समान देवी कोसल्या मेरे साथ वन कैसे 
जायेगी ॥ ६१५ ॥ अ्रतणव, देवि मुझे चन जानेकी आशा दो ओर मेरे लिए स्वस्तिवाचन गश्रादि 
करो, जिससे अ्वधिके समाप्त होनेपर में पुनः लोट आऊँ, जिस प्रक्तार सत्यके कारण यय्णति पुनः 
स्वरगंको लोट गये थे ॥ ६६ ॥ में राज्यके लिये बहुत बड़े फल्लवाले यशकों पीठपीछे नहीं कर 
सकतो शअर्थात्‌ राज्य छोड़कर रामचन्द्रने पिताकी आज्ञाका पांडकन किया इस यशको राज्यके 
लिए में नहों छोड़ सकता ! जीवन बहुत थोड़े दिनोंका है, ऐेसी द्शामे एक साधारण प्रथिवीको 
अधमंसे में लेना नहीं चाहता ॥ ६३ ॥ नरघश्रेष्ठ रामचन्द्रने घीरतापूवक बनमें जानेकी इच्छासे 
माताको प्रसन्न करते हुए अपने छोटे भाई लद्मणको श्रपना अभिभाय सम्रकाया ओर मनही 
मन भांताकी प्रदंक्षिणां की ॥ ६७ ॥ क्‍ प 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्कीसवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 
“-..07त_तत.. _्&-७ ०४०२ ०७ श 7 

शमचन्द्रके राज्याभिषेकर्म विन्न पड़नेके ठु'ःख्ले ल्द्मण दुःखी होगये थे उन्हे ओरोंकी 
अपेक्षा फ्रोध भी श्रधिक हुआ था, वे क्रोधित हाथोके समान हो गये थे, उनकी आँखें भी चढ़ 
आयी थीं ॥ १ ॥ प्रिय भाई ओर मित्र लक्ष्मएणको रामचन्द्रने अपने पास बुलाया ओर आत्मवान 
रामचन्द्र धेयंसे चित्तकों स्थिर रखते हुए उनसे बोले ॥ २ ॥ पिताके प्रति जो तुम्हांरा क्रोध है 
ओर मेरे सम्बन्धर्म जो तुम्हारा दुःख है, उन्हें धीरताके द्वारा रोकों श्र्थात्‌ घेर्य धारण करो, मेरे 
वनवास जानेके अ्रपमानकों भी भूल जाओ ओर उत्तम हु धारण करो श्रर्थात्‌ सत्य पालनके 
द्वारा पिताकी रक्षा करेंगे इस भांवसे भसन्न हो जाओ ॥ ६ ॥ मेरे श्रभिषेकके लिए जो-ये उत्तम 
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सौमित्रे यो5मिषेकार्थे मम संभारसंश्रमः | अभिषेकनिश्त्त्यथ सोउस्तु संभारसंश्रमः ॥| ५॥ 
यस्या मदभिषेकार्थे.. मानस परितप्याति । माता नः सा यथा न स्यात्सविश्भा तथा कुरु। ६॥ 
तस्याः शड्भा्य दुःख मुहूर्तमपि नोत्सहें। मनसि प्रतिसंजात सोमित्रेष्डमुपेश्षित॒म्‌ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपूर्व नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितुवाह कृतमर्प च विप्रियम्‌ ॥ <॥ 
सत्यः सत्याभिसंधश्व नित्यं सत्यपराक्रमः | परलोकमयाद्वीतो निर्भयो5स्तु पिता मम ॥ ९॥ 
तस्यापि हि. भवेदस्मिन्कर्मण्यप्रतिसंहते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम॥१०॥ 
अभिषेकविधानं तु॒तस्मात्संहत्य. लक्ष्मण । अन्वगेवाहामिच्छामि वन॑ गन्तुमितः पुरः ॥१९॥ 
मम प्रत्राजनादद कृतकृत्या नृपात्मजा | सुते भरतमव्यग्रमाभिषेचयतां तत३ ॥१२॥ 
माये चीरानैनधरे.._ जठामण्डलूघारिणि । गते5रण्यं च केकेय्या भविष्याति मनःसुखम््‌ ॥१३॥ 
बुद्धि! प्रणीता येनेये मनश्व छुसमाहितम्‌ । त॑ नु नाहामि संक्षेष्टु प्रत्रजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥१४॥ 
: कृतान्त एवं सौमित्रे द्रष्ठव्यों मत्मवासने । राज्यस्य च विर्ताणस्य पुनरेव निवतने ॥१५॥ 
कैकेस्या। प्रातिपात्तेहि कथ स्यान्मम वेदने । यादे तस्या न भावो<5यं कृतान्तावाहितो भवेव॥१२६॥ 


जानाति हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरस्‌ । भूतपूर्व विशेषो वा तस्या माये सुते5पि वा॥१७॥ 
सामग्रियाँ एकत की गयी हैं उन सबको भी हटा दो ओर पिताके सत्य पालनके उपयोगी वढ्कल 
आदि धारण करो ॥ ४ ॥ लच्मण, अभिषेकके लिए सामप्रियाँ एकत्र करनेमे जो तुम्हारा उत्साह 
था, वह अ्रभिषेककी निवृत्ति तथा वनवासकी सामग्रियाँ एकत्र करनेमें दो ॥ ५॥ मेरे अभिषेकसे 
जिसके मनमें कष्ट हो रहा है, हम लोगोंकी वह माता केकयी जिस प्रकार शह्जित न हों, लक्ष्मणके 
साथ मिक्तकर रामचन्द्र राज्य पालन करनेके प्रयलमें लगे हैं पेसी शड्डा उसे न हो--वेसा करो ॥६॥ 
उसके मनमें शड्डासे भी उत्पन्न ढुःखकी उपेक्षा, एक क्षणके लिए भी, में नहीं कर सकता ॥ 9॥ 
शान या अशानसे माताओं या पिताका थोड़ा भी कभी मेंने विरोधांचरण किया है यद्द मुझे याद्‌ 
नहीं है ॥ ८॥ मेरे पिता सत्यवादी झोर खत्यप्रतिश हैं वे बड़े पराक्रमी हैं, पर सत्यच्युत होनेके 
भयसे परलोकसे डर रहे है, वे निर्भय दो जॉय, मेरे द्वारा उनके सत्यके पालन होनेके कारण 
डनका परलोक-भय दूर हो ॥ 8&॥ यदि मेरा श्रभिषेक न रोका गया तो पिताका भी उनके सत्यके 
पालन न होनेसे, मन ठुःखी होगा, ओर उनका दुःखी द्वोना मेरे लिए बड़े परितापकी बात 
होगी ॥ १० ॥ अतएव अभिषेककी तयारीके त्याग करनेके पहलेद्दी में इस नगरसे वनंके लिए चला 
जाना चाहता हूँ॥ ११ ॥ यहाँसे मेरे वन चले जानेके कारण राजपुत्री कृतकरृत्य दो ओर निमश्चिन्त 
होकर अपने पुत्र भरतका राज्याभिषेक करे ॥ १२॥ में जब वर्कल्ल वस्र, झ्॒गचर्म तथा जटा 
धारण करके वन चला जाऊँगा, तब केकयीका मन प्रसनन्‍्त होगा ॥ १३॥ जिस भाग्यके द्वारा 
केकयीकी ऐसी बुद्धि होगयी है तथा उसका मन इस विषयमे ऐसा दृढ़ हो गया है, उस विधाताको 
में क्रेश देना नद्टों चाहता, उसके विपरीत करना नहीं चाहता, अतएव में शीघ्रही वन जाता हूँ॥१७॥ 
लच्मण, मेरे वन जानेका कारण कालको ही समझो, ओर उसी काल द्वीके कारण मुझे मिला 
हुआ राज्य भी छिन गया है ॥ १५॥ मुझे पीड़ा देनेके लिए केकयी कैसे उद्योग करती, यदि काल- 
के द्वारा उसकी बुद्धि इस प्रकार न बिगाड़. दी जाती ॥ १६॥ खोम्य रच्मण, तुम जानते हो. कि 
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सो5मिषेकानिटत्त्यें! प्रवासार्थेश्र दुर्वचैः । उग्रेवोक्यैरह॑ तस्या नान्यैवात्संमर्थये ॥॥१८॥ 
कर्थ प्रक्तिसपन्ना राजपुत्री तथागुणा। ब्रयात्सा प्राकृतेव खस्ली मत्पीड्य॑ भर्तेंसंनिषो॥१९॥ 


यदाचैन्त्यं तु तहैव॑ भूतेष्वापे न हन्यते । व्यक्त माये चतस्यांच पातितो हि विपर्ययः॥२०॥ 
कश्व॒ देवेन सोमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमात | यस्य नु अहर्ण किंचित्कर्षणोउन्यन्न दृश्यते ॥२१॥ 
सुखदु/ख भयक्रोधों छामालाभो भवाभवों । यस्य किंचित्तथाभूतं ननु देवस्थ कर्म तत ॥२२॥ 
ऋषयोड्प्युग्रपसो . देवेनाभैप्रचोदिताः । उत्सज्य नियमांस्तीवन्श्रश्यन्ते काममन्युभि/॥२३॥ 
असंकाल्पितमेवे/ट. यदकस्मात्मवतते । निवत्यारब्धमारस्मेनेनु देवस्य कमे तत्‌ ॥२४॥ 


९ 


एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तमभ्यात्मानमात्मना । व्याहतेडप्याभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२७॥ 
तस्मादपारितापः संस्त्वमप्यनाविधाय माम्‌ । प्रातिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचानिकी क्रियाम ॥॥२६॥। 
एमिरेव घटे।. सर्वेरभिषचनसंभ्रतेः | मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतसनानं मविष्यति ॥२७॥ 
अथवा कि ममेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु। उद्धतं मे स्वये तोय व्रतादेश करिष्यति ॥२४॥ 


आजतक कोसलल्‍या, केकयी आदि माताओंके विषयम मेरी ओरसे कोई मिन्‍न व्यवहार नहीं हुआं 
ओर कैकयीका भी अपने पुत्र भरत और मेरे विषयमें समान व्यवहार रहा है॥ १७ ॥ मेरे अभि 
षेककी निवृत्तिके लिए तंथा मुझे वन भेजनेके लिए उसी केकयीने जो कठोर दुर्बचनों का व्यवहार 
किया है उसका कारण दैवके अतिरिक्त में दूसरा नहीं समझता ॥ १८॥ बेसे उत्तम गुण ओर 
उत्तम स्वभाव रखनेवाली राजपुत्री केकयी अपने पतिके सामने एक साधारण ख्रीके समान मुझे 
पीड़ा देनेवाली बात केसे कहती ॥ १६॥ जिसके विषयमे कुछ सोचा न.जासके वह दैव है, उस- 
का प्रभाव भूत ओर उनके अ्धिष्ठाता देवता "पर भी पड़ता है। यह निश्चय है कि मेरे ओर 
केकयीके सम्बन्धर्म उसी देवने यह उल्तट-पलट की है ॥ २०॥ लद्मण, कोन पुरुष दैवसे 
युद्ध कर सकता है, क्योंकि कर्मफलभोगोंके भ्रतिरिक्त उसका ज्ञान तो होता नहीं । बह तो 
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है. उसके कार्यों के फलभोग ॥ २१ ॥ सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, अलाभ, 
उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकारके ओर अज्ञातहेतुक जो कुछ होते है वे सब दैवके कार्य हैं ॥२श॥ 
कठोर तपस्या करनेवाले ऋषि भी देवके द्वारा प्ररित होकर बड़े प्रयत्नोंसे अजित नियमोंका 
त्याग कर काम-क्रोधके कांरण ऋषिपदसे भ्रष्ट हो जाते है ॥ २३ ॥ प्रयत्नोंके द्वारा प्रारम्भ किये 
कामको रोककर अनचाहा काम--अनायासही जो हो जाता है वह दैवका काम है-हमारे राज्या- 
भिषेककी तयारी की गयी थी, बनवासकी बात किसीने सोची भी न थी, राज्याभिषेक रुक गया 
ओर वनवास ही हुआ, इसका कारण देवको दी समझना चाहिए ॥२४॥ इसी यथार्थ बुद्धिके द्वारा. 
मेंने अपने अन्तःकरणको अ्न्तःकरणसेही सम्भाला है, अतएव अभिषेकके रुक जानेपर भी मुझे 
दुःख नहीं है ॥ २५ ॥ श्रतण्च तुम भी मेरा अनुसरण करके जेसा मेंने किया है, चेसा करके दुःख- 
हीत हो जाओ ओर अभिषेककी तथारी हटा दो ॥ २६ ॥ लच्मण, इन्हीं घड़ोंसे, जो मेरे अ्रभिषेक- 
के लिए एकत्र किये गये है, मेरे तपस्ची ब्रत प्रहदण करनेके बतका स्नान होगा ॥ २७॥ श्रथवा 
इन घड़ोंसे मुझे क्या, येतों राज्याभिषेकके काम आनेवाली सामश्रियोंसे. तथार किये शये हें, 
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मा च लक्ष्मण सताप॑ कार्पलिक्ष्म्या विपर्यये। राज्य वा वनवासो वा बनवासों महोदय॥२९॥ 
ने लक्ष्मणास्मिन्मम राज्याविध्ने माता यवीयस्यभिशीक्षकतव्या । 
 दैवाभिपज्ना न पिता कथंचिज्ञानासि देव हि तथाप्रभावम ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकावब्येप्योध्याकारडे द्ाविशः सम: ॥ २२ ॥ 


फरवरी पिन पु 

त्रयोविंशः सर्गः २३ 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोज्वाक्शिरा इब । ध्यात्वा मध्य जगागमाशु सहसा देन्यहर्षयों। ॥ २॥ 
तथा तु बद्ध्वा श्क्टी श्रुवोर्मप्ये नरपैभः । निशश्वास महासपों बिलस्थ इब रोषितः ॥ २॥ 
तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्य॑ तद्गकुटीसहित॑ तदा । बभौ क्ुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सहर्श मुखम्‌ ॥ ३॥ 
अग्रहस्तं विधुन्वेस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः । तिय॑गूर्ध्ध शरीरे च पतयित्वा शिरोधराम ।। ४ ॥ 
अग्राइणा वीक्षमाणस्तु तिय॑स्श्नातरमब्बीत । अस्थाने संश्रमों यस्य जातो वै सुपहानयम्‌ ।। ५ ॥ 
धर्मदोषप्रसड्ेन.. लोकस्यानातिशइकया । कर्॑ शैतदसंज्रान्तस्वद्विधो वक्तमहीति ॥६॥ 


स्वयं अपने हाथसे निकाला हुआ जअलही झुक बतका अ्रधिकार देगा । अर्थात्‌ स्वयं जल निकाल 
कर में वरतस्नान करू गा ॥ २८ ॥ राज्यलंद्मीके विपरयय होनेसे-मुझे छोड़कर भरतके यहां 
चली जानेसे-ढुःख मत करो । संसारमें दोही तो हैं, राज्य ओर वनवास | उसमें मुझे तो चनवास 
ही अच्छा मालूम पड़ता है। राज्यपालनमें चिन्तायुक्त रहकर मनुष्य श्रात्मकल्याण कर सकता 
॥ ५६ ॥ लक्मण, तुम इस राज्य-प्राप्तिके विष्नमें छोटी माता केकयीपर सन्देह मत करो, 
उसके कारणसे यद्द विघ्न हुआ है ऐसा मत समझो । यह दैवका दिया हुआ है, पितापर भी तुम 
खनन्‍्वेह मत करो क्योंफि वे भी निर्दोष हैं, तुम जानते ही हो कि भाग्य कितना बड़ा बली है ॥३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बाइसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २ २॥ 
हे अआएणहएओं नल फडनन .. 

रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लद्मणने नीचे सिर करके सोचा, पुनः शीघ्रद्दी वे दुःख और ह्ष- 

के बीचमे होगये । रामचन्द्रके धर्मपालनकी ह तासे वे प्रसन्‍न थे, ओर उनके ही बनवासके 
कारण ठुःखी ॥ १॥ लच्मणकी भोहें चढ़ी हुई थीं और माथेपर बल्ल पड़ गया था, वे क्रोध दिलाये 
गये विल्लस्थ सर्पके समान सांस लेने लगे ॥ २॥ उस समयका छच्मणका टेढ़ी भोंहोबाला श्रत- 
एव देखनेके अयोग्य मुख क्रोधित सिहके मुखके समान मालूम होता था॥ ३ ॥ लच्मण अपना 
दाहिना हाथ पटकने लगे, जिस प्रकार हाथी अपनी सूड़ पटकंता है, वे गलेको नीले ऊपर 
तथा सीधमे कैपाते हुए ॥ ४ ॥ ओर कटाक्षसे टेढ़े, भाईको देखते हुए बोले-निष्कारण आपके 
मनमें यह एक श्रम उत्पन्न होगया है ॥ ५ ॥ आप समभते हैं कि यदि हम पिताकी इस श्राजश्ञाका 
पालन नहीं करेगे तो प्रजाका हमपर सन्‍्देह दोजायगा कि जब ये पिताकी आज्ञाका पालन नहीं 
करते, जोंकि इनका धर है, तब ये धर्मपूर्वक हमलोगोंका पालम कैसे करेंगे ! यदि आपको पेल्ला 


९३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


यथा ब्ेवमशोण्डीर॑ श्ौण्डीरः क्षत्रियर्षमः | कि नाम कृपणं देवमशक्तममिशंसास ।॥७॥ 
पापयेस्त कर्थ नाथ तयो; शड़का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धरमीत्मान्कि नवब॒ुध्यसे।| ८ ॥ 
तयोः सुचरितं स्वार्थ शाठ्यात्यरिजिहीपतोः । यादे नेवे व्यवसित स्याद्ध प्रगेव राव । 

तयोः प्रागेव दत्तश्व स्याहुर प्रकृतश् सः ॥ ९ ॥| 
लोकपिद्विष्ठमारब्ध॑ ल्वदन्यस्याभिषचनम । नोत्सहे सहितुं वीर तत्न मे क्षन्तुमहसि ॥१०॥ 
येनवमागता द्वेध॑ तव बुद्धिर्महामते । सो5पि धर्मों मप्र द्वेष्यों यत्मसडद्भाद्रिमह्ासि ॥१२॥ 
कर्थ ले कर्मेणा शक्तः केक्रेयीवशवर्तिनः । करिष्यासि पितुर्वाक्यमर्धामिर्ठं विगर्हितम ॥१२॥ 
यदर्य किल्विषाद्वेदः क्ृतोउप्येवे न शह्यते । जायते तत्र में दुःख पर्मसड्श्व गहितः ॥१२३॥ 
तवार्य धर्मसंयोगो लछोकस्यास्य विगहिंतः । घनसाएपि कर्य कार्म कुर्याक्ष्यां कामहत्तयोः । 

तयोस्तव्वहिंतयोनित्यं शब्वोः पिन्नाभिधानयों! ऐ ॥१४॥ 


भ्रम न हुआ होता तो आपके समान मनुष्य; यह सब भाग्यका खेल है-ऐसा कैसे कहता ॥ ६॥ 
आप समथ श्रेष्ठ क्षत्रिय है, आप दैवकी प्रतिकूलता दुर कर सकते हैं, फिर भी आप दैवकों समर्थ 
बतल्ा रहे हैं, जो यथार्थतः कोई वस्तु नहीं है, असमर्थ लोग भ्राग्यका अवलस्ब लेते हैं, अतरव 
वह भाग्य भी तुच्छ है ओर पुरुषांर्थंके सामने वह कोई भी कार्य खिद्ध नहीं कर सकता, पर आप 
उसीकोी प्रशंसा करते हैं, इससे आपका श्रम मांलुम होता है ॥ ७ ॥ उन दोनों पापियोंके विषयमें 
आपको शह्ज क्‍यों नहीं होती । बडे, पुत्रकों धर्मतः प्राप्त राज्य देनेका निश्चय करके पुनः उस 
निश्चयसे बदल जाना क्‍या धर्म है ? सत्यरक्ताकी बात केवल बहद्दाना है, इस संखारमें बहुत 
ऐसे लोग हैं जो लोगोंकों ठगनेके लिए छुलसे धर्मात्मा बने रहते हे । धर्मात्मन, क्या आप इस बात- 
को नहीं समझते ॥ ८॥ अपने अभीष्ठकी सिद्धिके लिए धर्भके बह्यानेसे चरित्रवान आपका त्याग 
करनेवाले उन केकयी ओर द्सरथका काम आप नहीं समझे, यदि उनका ऐसा अभिप्राय न 
होता ओर जिस वरकी चर्चा इससमय हो रही है वह यदि सत्य होता तो इससे पहले ही 
कह दिया गयां होता । बेखा नहीं किया, आज जब आपका अभिषेक निश्चय 
होगया, तब वरकी बात डठायी गयी, इससे स्पष्ट है कि डन दोनोंने यह बरकी 
बात बनायी है ॥ ६॥ धर्म ओर लोक-व्यवहार के अनुसार आपकाही अभिषेक होना चाहिए 
क्योंकि आप बड़े हैं ओर योग्य हैं, इसके विपरीत होना लोकनिन्दित है, पर वहा हो रहा है । 
वीर, में उस घचचनको सद्द नहीं सकता, उसका पालन नहीं कर खकता, अतएव आप मेरा यह 
अपराध क्षमा करे ॥ १०॥ पिताके जिस वचनको धर्म खप्तफनेके कारण आप विमोहित हो गये 
हो ओर जिसकारण आपकी बुद्धि भ्रान्त दोगयी है, उस धर्मको भी में धर्म नहीं मावता, वह 
धर्मामोस है, अतएव में उसका विरोधी हूँ ॥ ११५ ॥ आप पराक्रमी हैं, समर्थ हैं, फिर केकयीके 
कहदनेके अनुसार चलनेवाले पिताका धर्मविरुद्ध अतएव निन्द्त वचनका पालन आप कैसे 
करे गें ? ॥ १२५॥ धरकी भ्ूठी रचना रचकर उनलोगोंने आपका अभिषेक टाल दिया है, पर आप 
इस बातको इस रूपमें नहीं समझ रहे है, इसका मुझे बड़ा दुःख है ओर इस प्रदारके धर्मका 
आदर करना भी निन्दित है ॥ १३६॥ आपने धर्म समऋकर ज्ञो वनवास-ग्रहण करना स्थीकार 


वाल्मीकीय-रामायणे ९७ 


यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोमतम । तथाप्युपेक्षणीयं तेन में तदपि रोचते ॥१५॥ 
विक्लवो वीयहीनो यः स देवमनुवतते। वीराः संभावितात्मानो न देव पर्युपासते ॥१६॥ 
देव पुरुषकारेण यः समर्थ; प्रवाधितुम | न देवेन विपन्नार्थ: पुरुषः सोध्वसीदाति ॥१५७॥ 
द्रक्ष्यान्ति लबद्य देवस्य पोरुर्ष पुरुषस्य च। देवमानुषयोरद् व्यक्ता व्यक्तिभविष्याति ॥१८॥ 
अद्य में पोरुषहत देव द्रक्ष्यन्ति थे जनाः। येदेवादाहत तेउ्य दृ्ट राज्याभिषेचनम ॥२९॥ 

अत्यडक॒शमिवोदहाम॑ गज मदजलोद्धतम । प्रधावितमह देवे पौरुषेण निवर्तये ॥२०॥ 
छोकपालाः समस्तास्ते नाथ रामाभिषेचनम । नच कृत्स्नास्नयों लोका विहन्यु किंपुन। पिता॥२ २॥ 
येविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समर्थितः । अरण्ये ते विवत्स्न्ति चतुर्देश समास्तथा ॥२२॥ 
अह तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्र या तव । अभिषेकविघातेन  पुत्नराज्याय वबतते ॥२३॥ 
मदलेन विरुद्धाय न स्यादैवबर्ल तथा। प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्र पौरुष मम ॥२४॥ 
ऊध्ये वषेसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम । आयैपुन्राः करिष्यन्ति वनवास गते त्वयि ॥२०॥ 


कया है वह अयोध्यांके वासियोंकी इच्छाके विरुद्ध है । माता पिता नामक उन अहितकरनेवाले 
शतझोंकी आ्राशाका पालन, जो स्वेच्छाचारो हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा मनसे भी नहीं कर 
सकता ॥१४॥ पिता माताओंके यह विचार--आपका श्रभिषेक न होना-दैवी है ऐसा शाप समझ 
'रहे है, पर आपको अपनी यद्द शलम# दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि यह मुझे अच्छा नहीं लगता | 
अर्थात्‌ आप इसे भाग्यकृत समभते हों, फिर भी आप इस अपनो समझ को बदल दीजिए क्‍्यों- 
'कि म भाग्यकों पसन्द नहीं करता॥ १५ ॥ जा पोरुषह्वीन हैं, कायर हैं वे ही भाग्यपर भरोसा 
करते हैं, जो घीर हैं, जिनके पराक्रमकी लोकमें प्रसिद्दिध है वे भाग्यका अ्रनुसरण नहीं करते ॥१६॥ 
जो पुरुषार्थले भाग्यकों दबा सकते हैं, उन्हें भाग्यके कारण अपनी असफलतापर पश्चाक्ताप करने- 
का अवसर नहीं मिलता ॥ १७॥ आज देव ( भाग्य ) ओर पुरुषके पराक्रमको लोग देखेंगे, आज 
दैध और मनुष्य इनमें कोन दुर्बल है. और कोन बलवान है इसका निर्णय होगा॥ १८॥ जिन 
लोगोंने दैवके कारण आपके राज्याभिषेकर्मे विध्न होते देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थके द्वारा 
भाग्यकों भी नष्ट होते देखेंगे ॥१६॥ श्रद्कुशको न माननेवाला ओर खुले मतवाले हाथीके समान 
दौड़ते हुए हमलोगोंकी ओर आये इस भाग्यकों हम अपने पुरुषार्थेले हटा देंगे ॥२०॥ आज 
होनेवाले रामचन्द्रके राज्याभिषेककों समस्त लोकपाल तथा तीनों लोक भी मितल्लकर नहों 
टाल सकते, फिर पिता दसतरथ कैसे टाल खकते हैं ॥ २१॥ राजन, जिन लोगोंने मिलकर आपके 
बनमें जानेका विचार निश्चित किया था अब उन्हींको चोद्ह वर्षो'तक वनमे रहना पड़ेगा ॥२२॥ 
मैं पिताकी आशाकों जला दू गा ओर उसकी भी आ्आशाकों जल्ला दूंगा जो तुम्हारे अभिषेकर्मे 
विध्न डोलकर अपने पुञ्रके राजा होनेकी कामना करती है ॥ २३॥ मेरे बलसे विरोध करनेकी 
शक्ति भाग्यमे नहीं हे, यदि किसी तरह हो भी तो उसे नष्ट कर देनेके लिए मेरा प्रचणड पुरुषार्थ 
. थथेष्ट हैं ॥ २४॥ एक हजार वर्षतक प्रजा-पालन करके जब झाप वनमें जायेंगे तब आपके पुत्र 
'शज्यपालन करेंगे। इस प्रकार भरतको राज्य मिलनेकी कभी भी सम्भावना नहीं दे ॥२५॥ 


९५ अयोध्याकाण्डम 


पूवराजपिवत््या हि वनवासो5मिधीयते। प्रजा निश्षिप्य पुत्रेषु पुतञ्रवत्पारिपालने ॥॥२ ६॥ 
स॒ चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशडकया । नेवमिच्छस धर्मात्मन्राज्य राम त्वमात्मनि।२७॥ 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूरव॑ वीरलोकभाकू । राज्य च तब रक्षेयमर् वेलेव सागरम ।।२८॥ 
मड़लेरभिषिश्वस्व॒तत्र तल व्याप्तों भव। अहमेको महीपालानलं वारायितुं बलाव ॥२९॥ 
न शोभाथांविमों बाहू न धनुभ्ृषणाय में । नासिराबन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः ॥।३ ०॥ 
अमिनत्रमथनाथांय सर्वेमेतच्नतुष्टयम्‌ । न चाह कामयेउत्यथ यः स्याच्छज्ुवंतो मम॥॥३९॥ 
असिना तीक्ष्णपारेण विद्युश्नक्षितवर्चसा । प्रशहीतेन वै शत्रु वज्िणं वा न कर्पये ॥३२॥ 
 खड़निष्पेषनिष्पिप्ठेगेहना दुश्वरा च में। हस्त्यश्वरथिहस्तोरुशिरोमिमविता मंही ॥३३१॥ 
खड़धारा हता मे5द्य दष्यिमाना इवाग्नयः। पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ भेधा इब सविद्यतः॥३४॥ 
बद्धगोधाड़गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने । कथ पुरुषमानी स्यात्पुरुषाणां मयि स्थिते ॥३५॥ 
बहुमिश्रेकमत्यस्यन्रेकेक च बहूजनाव। विनियोश्ष्याम्यह बाणास्नृवाजिगजमर्मस ॥३६॥ 
अद्य मेउस्प्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्याति | राज्श्राप्रभुतां कर्तु प्रभत्व॑ च तब प्रभो ॥३॥। 


: पहलेके राजषि वृद्धांवस्थामें पुन्रवत्‌ पालन करनेके लिए प्रजाको पुत्रके द्वाथ सॉपकर वन जाते 

थे, उसी प्रकार आप॑ भी प्रजाका पुत्रधत्‌ रक्षा करनेका भार पुत्रको देकर वन जाँय ॥ २६॥ 
थर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, यदि श्राप इस भयसे-कि राजा द्सरथ प्रतिकूल हैं, अतण्य शायद मेरा 
राज्य हाथसे निकल न जाय--राज्य प्रहण न करते द्वों तो ॥२७॥ मैं आपसे प्रतिशा करके कहता 
हूं, मुझे वीरोंका लोक न मिलते, यदि में तुम्हारे राज्यकी रक्ता न करू, जिस प्रकार तीर समुद्रको 
रक्ता करता है ॥९८॥ आप वसिष्ठ आदि महर्षियोंसे अपना मंगलाभिषेक करावे,अब आप अभिषेक 
केही उद्योगमे छगिए, में अकेले ही विष्नोंको दूर करूंगा, मैं बलपूर्वकक राजाओंकों दूर हृटा 
दूंगा ॥ २६ ॥ मेरी दोनों भुजाए शोभाके लिए नहीं हैं श्रोर न यह धनुषहदी मेरा गहना है, मेरा 
तलवार केव्रल बँधी रहनेके लिए नहीं है, झोर न मेरे वाणही खम्भे बननेके लिये हैं ॥ ३० ॥ ये मेरी 
चारों चीजे शन्रुको मथन करनेके लिये है । मेरा जो शत्रु है डसको में नहीं चाहता अर्थात्‌ उसका 
संसारमे रहना मुझे नहीं भाता॥ ३१ ॥ इसी कारण विज्ुलीके समान चमकनेवाली तीदय तलवारसे में 
शत्ुको चाहे वह इन्द्रही क्यों न हो मांर डालता हूं ॥३२॥ मेरी तल्रवारके आधातसे कटे हुए हाथी, 
घोड़े ओर रथ-सवारोंके द्वाथ, ऊर ओर सिरोंसे यह पृथिवी भर जांयगी और अ्रतपव वह चलनेके 
अयोग्य द्वी ज्ञायगी | ३३ ।। मेरी तलवारसे कटे हुए शत्रु, रक्तधार बद्दनेके कारण अग्निके समान 
प्रतीत होनेवाले शत्र्‌ू, बिजलीवाले मेघोंके समान प्रथिवीपर गिरेंगे।। ३४ । जिस समय धनुषके 
आधातसे रक्षा पांनेके लिये अंगुलित्राण बाँधकर धनुष ग्रहण करूँगा, उस समय कोम 
पुरुष ऐसा है जो अपने पुरुष दोनेका अभिमान करसके, कोन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खड़ा 
हो सकता है ॥ ३५ ॥ में अकेला हू' इस बांतकी कोई चिन्ता नहीं, में प्रधान घीरको अनेक वाणोंसे 
मारूगा ओर साधारण अनेक सेनिकोंको एकही वाणसे, इसप्रकार मनुष्य, घोड़े शोर दथियोंके 
मर्म स्थानपर में वाण चलत्वाऊ'गा ॥३६॥ राजा दुसरथका प्रभाव नष्ट करनेके लिए तथा 
आपका प्रभुत्व॒ स्थापित करनेके लिए मेरे अखसंबंधी पराक्रम, प्रताप, अपना प्रशुत्व 
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अद्य चन्दनसारस्य केयूरामाक्षणस्य च। वसूनां च विमोश्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥३८॥ 
अनुख्पाविमों बाहू राम कर्म करिष्यतः | अभिषेचनविष्नस्थ कतृणां ते निवारणे ॥३९॥ 
ब्रवीहि कोड्यैव मया वियुज्यतां तवाशुहल्ाणयशःसुहज्जने! । 
तथा तवेय बसुधा वशा भवेत्तथेव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥।४०॥। 
विमृज्य बाष्पं परिसान्त्व्य चासक्ृत्स लक्ष्मण राघववंशव्धनः । 
उदाच पित्रोव॑चने व्यवस्थित निबोध मामेष हि सोम्य सत्पथः ॥॥४९॥ 
इत्या्ें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकारडे अयोविशः सर्ग: ॥ २३ ॥ 


कन्ल न्यास फिस्म्थ ० न] 
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ते समीक्ष्य व्यवसित पितुर्निदेशपालने । कोसल्या बापष्पसंरुद्धा बचो धर्मिछ्रमत्रवीत | १॥ 
अरृछदुःखो... धर्मीत्या सर्वेभूतप्रियंवद। । मयि जातो दशरथात्कथमुड्छेन वर्तयेव ॥ २॥ 
यस्य भृत्याश्व दासाश्र मह्न्यज्ञानि ्ुज्जते । कथ स भोक्ष्यते रामो बने मूलफलान्ययम्‌ ॥॥ ३ ॥ 
के एतच्छदपेच्छुत्वा कस्प वा न भवेद्धयम । गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते॥ ४ ॥ 


फेलावेग। ॥ ३७ ॥ मेरी बाहुश्रोंने आजतक जो चन्दन धारण किया है, जो अंगद्‌ धारण किया है, 
दान किया है ओर मित्रोंका पालन किया है ॥ ३८ ॥ इन सब दतमोंके अनुरूप ही काम आज 
मेरी बाहु आपके अभिषेकर्म विष्न करनेवालोंका निवारण करेगी ॥ ३६ ॥ कहिए कौन आपका 
शत्रु अपने प्राणों यश ओर मित्रोंसे छुटकारा पावे श्रर्थात्‌ मेरे द्वारा मारा जाय, जिस तरह इस 
पृथिवीपर आपका अधिकार हो जाय वेसीही श्राज्ञा आप दे, में श्रापका सेवक हूँ ॥ ४० ॥ 
रघुवंशवर्धेन रामचन्द्रने लक््मणके श्रांसू पोंछे, उन्हे बारबार समझाया, पुनः वे बोले--में पिता-माता- 
की आजशाके श्रधीन हूँ ऐसा समझो, सोम्य, यही सनन्‍मारे है ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेइसवाँ सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 
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रामचन्द्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए!तयार हैं, इस सम्बन्धमे वे दृढ़ निश्चयी हैं, 

यह जानकर कोखल्या अपने आँसू रोककर धर्मिष्ठ शमचन्द्रसे बोली ॥ १ ॥ जिस धर्मात्माने कभी 
दुःख नहीं देखा है, जो सबसे प्रिय बोलता है, जो द्सरथसे मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ है वह उष्छुके 
द्वारा कैसे जीवन बितावेगा ( गिरे हुए अन्न वटोरकर जीवत निर्वाह करना इच्छु कद्दा जाता 
है) ॥ २॥ जिसके नोकर, दास आदि उत्तम अन्न खाते है, चे रामचन्द्र बनमे मूल फल कैसे 
. खायगे ॥३॥ “गुणवान तथा राजप्रिय रामचन्द्र वचन भेजे जा रहे है? इसपर कोन विश्वास करेगा 
और इस्कः बातके खुननेसे किख अयोध्यावासीकों भय न होगा ? भयके दो कारण है, रामचन्द्र 
जब निर्याखित हो सकते हैं. तब इस राज्यमें किसको रक्ता नहों, ऐली श्राशड्ञा दूसरा यहाँसे 


९७ .. आयोध्याकाण्डम्‌ 


नून॑ तु बल्वॉलोके कृतान्तः सर्वमादिशव । लोके रामाभिरामस्त्व॑ वर्ने यत्र गामिष्यसि ॥ ५॥। 
अये तु मामात्ममवस्तवादशेनमारुतः । विलापद/खसमिधो झरुदिताश्रहुताहाति। ॥ ६॥ 
चिन्ताबाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । कशोयेलाएि्क पुत्र निःश्वासायाससंभवः ॥ ७॥ 
तलया विहीनामिह मां शोकामिरतुलों महान । प्रधक्ष्याति यथा कृि्य चित्रभानुहिंभात्यये ॥ <॥ 
कथे हि पेन स्व वर्त्स गच्छन्तमनुगच्छाति । अह त्वानुगामष्यामि यत्र वत्स गामष्यासे ॥ ९ ॥ 
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यथा निगदित यात्रा तद्गाक्‍्य पुरुषष॑भः । श्रत्वा रामो5बरवीद्वाक्य मातरं मृशद्‌ःखिताम।। २१ ०॥ 
कैकेय्या वश्चितो राजा माये चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तों न नून॑ वर्तयिष्यात ॥११॥ 
भें) पुनः परित्यागों नृशंसः केवर्ल ख्तियाः। स भवत्या न कतेव्यों मनसापि विगहितः ॥१२॥ 
यावज्जीवाति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपातिः । शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धमें! सनातनः ॥२३॥ 
एवमुक्ता तु रामेण कौसल्‍्या शुभदरशना । तथेत्युवाव झुप्रीता राममक्षिष्ठकारिणम ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु वचन रामो पधर्मश्रतां बरः । भूयस्तामत्रवीद्राक्य मातरं भ्रशदु:खिताम ॥१५॥ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्य बचने पितुः । राजा भर्तो शुरू अड्ठः सर्वेषामीशरः प्रभुः ॥१६॥ 
इमानि तु महारण्ये विहत्य नव पञश्च च। वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि बचने तव ॥१७॥॥ 


रामचन्द्रके चले जानेपर अब हमारो रक्ता कौन करेगा।। ७ | प्राणियोंकों सुख दुःख देता हुआ 
भाग्यही बलवान हे ऐसा में समझती हूँ, हे राम जिसके कारण तुम खर्वप्रिय होकर भी बन जा 
रहे हो ॥ ५ ॥ तुम्दारे वन जानेसे स्वयं मेरे मनहीके दारा शोकाग्नि उत्पन्न होगी, तुम्हारे दर्शन 
न मिलनेरूप वायुसे वह बढ़ेगी, उस श्रग्निके लिए विल्लाप ओर दुश्खद्दी लकड़ी होंगे, रोनेके 
आस ही उसकी आहुति बनेंगे, चिन्तासे उत्पन्न श्वास या आंख उसके धूम होंगे, मेरी सांससे 
घह आग जगायी जायगी, वह अ्रतुत्न ओर महान्‌ शोकाग्नि मुझे; अत्यन्त दुःखित करके जला 
देगी, जिस प्रकार गर्मीके दिनोंमे आग घास जला देती हे ॥ ६-८म॥ बेटा, गाय अ्रपने बच्छेके 
पीछे जाती है, जहां वह जाता है वहीं वह जाती है, उसी प्रकार में भी तुम्हारे साथ जहाँ तुम 
चलोगे वद्दा जाऊगी ॥ & ॥ माताने रामचन्द्रसे ये बात कहीं | रामचन्द्र इन बातोंको सुनकर 
अत्यन्त दुःखित माताके प्रति बोले ॥ १० ॥ केकयीने राजाकों ठग लिया, में बन जा रहा हूं ओर 
आपभी यदि राजाकों छोड़कर चल्ली जाँय तो वे जी न सकेगे॥११॥ पतिका परित्याग करना स््रीके 
लिए बहुत बड़ी करता है, वह ऋूरता आपको न करनी चाहिए क्योंकि मनसे भो वेसा सोचना 
निन्दित है ॥१२॥ जबतक काकुत्स्थवंशी मेरे पिता राजा द्सरथ जीते हैं, तबतक आप उनकी सेवा 
कर यही सनातन धर्म है ॥१३॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर शुभद्र्शना ( जिसका दर्शन सुन्दर है, 
अथवा जिसके द््शनसे शुभ होते हैं ) कोसल्याने प्रसन्‍न होकर उत्तम कर्म करनेवाले रामचन्द्र- 
की बात॑ स्वीकार कीं ॥ १४ ॥ माताके स्वीकार करनेपर धामिकश्रेष्ठ रामचन्द्र पुनः अत्यन्त 
दुःखिनी मातासे बोले ॥१५॥ मुझे ओर आपको राजाकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। क्योंकि 
वे आपके पति है ओर मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ है, सबके स्वामी हैं श्रोर पराक्रमी हैं ॥ १६ ॥ ईन चोद्द 
वर्षातक वनमे विहार करके लोटनेपर बड़ी प्रसन्‍ततासे में आपकी आशाका पालन करूंगा 
१३-१४ 


वाल्मीकीय-रामायणे ९८ 





एवमक्ता प्रिय पुत्र बराष्पपूणानना तदा। उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सछा ॥२८॥ 
आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये नमे क्षमम। नय मामपि काकुत्स्थ वन वन्यां मृगीमिव ॥१९॥ 
यादे ते गमने बुद्धि! कृता पितुस्पेक्षया। तां तथा रुदतीं रामो5रुदन्‍्वचनमत्रवीत ॥२०॥ 
जीवन्त्या हि स्लिया भर्ता देवत॑ प्रभरेव च। भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवाति प्रभः॥२१॥ 
न हानाथा वर्य राज्ञा लोकनाथेन धीमता। मरतश्रापि धर्मात्मा सर्वभ्रूतप्रियंददः ॥२२॥ 
भवतीमनुवर्तेत स हि. धर्मरतः सदा । यथा माये तु निष्क्रान्ते पृत्रशेकेन पार्थिवः ॥२३॥ 
श्रम नावाप्न॒यात्किचिदअमत्ता तथा कुरु। दारुणश्राप्यय शोको ययैन न विनाशयेत ॥२७॥ 
राज्ञो रद्धस्य सतत हित॑ चर समाहिता। ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा |२५॥ 
भर्तारं नानुवतेंत सा च पापगतिर्भवेव । भर्तुः श॒श्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
आप या निर्नमस्कारा निठत्तो देवपूजनाव । शुश्रूषामेव कुर्बीत भर्तुः प्रियहिते रता ॥२७॥ 
एप धमेः ख्त्रिया नित्यो वेदे छोके श्षतः स्मृत:। आग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्र, देवता; ॥२४॥ 
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पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्वेव सत्कृताः । एवं काले प्रतीक्षस्य ममागमनकाडक्षिणी |२९॥ 
. नियता नियताहारा भर्तृशुश्रूषण रता। प्राप्स्यसे परम काम मयि पर्यागते सति ॥३०॥ 
यादे धमश्नतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम । एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥२१९॥ 


॥ १७ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कदनेपर कोसल्या की आँखें भर आयीं । खुतवत्सल कौसल्या बड़े 
दुःखसे अपने प्रिय पुजे बोली ॥ १८॥ राम, इन सपत्तियोंके साथ मेरा रहना अच्छा नहीं हे, 
मुझको भी अपने साथ बनेली म्गीके समान वनमें ले चल्नो ॥ १६ ॥ यदि तुमने पिताकी आश्ञा- 
से चनमें जाना निश्चित कर लिया हो तब | ऐसा कहकर रोती हुई भमातांसे रामचन्द्र रोते हुप्‌ 
बोले ॥ २० ॥ जीती हुई स्थ्रियोंके लिए उसका पतिही देवता है, स्वामी है, आपके और मेरे स्वामी 
राजा है, वेही मालिक हैं ॥ २१॥ लोकस्थामी बुद्धिमान राजा द्सरथके रहते हमलोग अनाथ 
नहीं हैं, भरत भी धर्मात्मा है ओर सबसे प्रिय बोलनेवाला है ॥ २२॥ वह आपकी सदा सेवा 
करेगा, क्योंकि उसका धममें प्रेम है । मेरे जानेपर पुत्रशोकके कारण राजा ॥ २३॥ जिस प्रकार 
इुःखी न द्वो वेसा प्रयत्न सावधान होकर आपको करना चाहिए, जिससे कि यह कठिन शोक 
उनका विनाश न कर दे ॥ २७ ॥ खावधान होकर सदा बूढ़े राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके 
ह्वितके लिए बत, उपचास श्रादि करो, ये ही उत्तम नारीके लक्षण हैं ॥ २५॥ जो स्त्री पतिसेवा 
नहीं करती है, वह पापिनी है। पतिकी सेवासे स्त्रियाँ स्वर्ग पाती हैं ॥२६॥ देवताको बिना 
नमस्कार किये तथा देवपूजा भी छोड़कर स्त्रियोंकों पतिहितकी कामनासे उनकी से वाही करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ लोक शोर वेदमे स्त्रियोंका यहो नित्य धर्म बतलाया गया है | पतिके साथ किये 
जानेवांले अग्निहोत्र आदि क्रम पुष्पोंसे देवताकी पूजा करो ॥ २८ ॥ मेरे कल्याणके लिए 
देवताकी पूजा करो, सत्कारपूर्वक आह्मणोंको पूजा करो | इस प्रकार मेरे आगमनके समयकोी 
प्रतीक्षा करों ॥२६॥ इस प्रकार नियत आचरण ओर नियत आहारसे पतिसेवामें रत 
रहोगी तो मेरे वनसे ज्ोट आनेपर अपने खब मनोरयथोंको पूर्ण पाओगी ॥ ३० ॥ यदि धार्मिक - 


९९ क्‍ .. अयोध्याकाण्डम्‌ 


कौसल्या पुत्रशोकातों राम वचनमत्रवीत । गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पृत्रक ॥३२॥ 
्‌ 5 है 5 हुई #००. 


विनिवतेयितुं वीर नून कालो दुश्त्ययः । गच्छपुत्र लमकाग्रो मदर तेउस्तु सदा विभो ॥३३॥ 


पुनस्त्वाये निदत्ते तु भाविष्यामि गतक्लमा। प्रत्यागते महाभागे क्ृता्थे|ं चरितत्रते ॥३४॥ 
पितुरानृण्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परम सुखम ॥३२५॥ 


कृतान्तस्य गातिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा अबि। यक्त्चां संचोदयाति मे बच आविध्य राघव ॥३६)॥ 
गच्छेदानी महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः। नन्दयिष्यसिं मां पत्र साम्ना छष्षणेन चारुणा।३७॥ 
अपीदानी स काल स्याद्रनात्मत्यागतं पुनः । यतक्त्वाँ पुत्रक पश्येये जटावल्कलधारिणम ॥३४८॥ 
.. तथा हि राम वनवासानिश्चित॑ ददर्श देवी परमेण चेतसा। 
उवाच राम शुभलक्षण वचो बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाडगश्षिणी ॥३९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डे चतुर्विशः सर्ग; ॥ २७ ॥ 


| हे ० (5 
पयावशाततमः सगः २५ 
सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जरू शुचि | चकार माता रामस्य मड्रलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
न शकयते वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम। शीत्र च विनिवर्तस्व वतैस्व च सतां क्रमे ॥ २॥ 





श्रेष्ठ राजा दसरथ उस समय तक जीवित रहे । रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर कौसल्याकी 
आंखे जलसे भर गयीं ॥३१॥ पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्या रामचन्द्रसे बोली--पुत्र, तुमने 
जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥३२॥ में तुम्हे रोकना नहाँ चाहती। कालके आगे 
किसकी चली हे, पुत्र, तुम निश्चिन्त होकर जाश्ो तुम्हारा कब्याण हो ॥ ३३ ॥ जब तुम लौट 
कर आओगे, वबतका अनुष्ठान कर सफल होकर लोटोगे ओर इस प्रकार पिताकी अ्रज्ञाके पालन 
करनेसे उनका ऋण छुका दोगे तब मेरे क्लेश दूर होगे ओर मैं सुखपूर्वक सो सकूंगी ॥ ३४ ॥ 
राघव, माग्यकी गति बड़ी ही कठिन है, वह जानी नहीं जाती, देखो वही भाग्य मेरी बात टाल 
कर तुम्दे आज वन भेज रहा है ॥ ३५ ॥ बेटा, जाओ, कुशलपूर्वक लोटकर सुन्दर और मनोहर 
वचनोंसे मुझे प्रसन्‍न करना ॥ ३६ ॥ पुत्र, क्या वद्द समय कभी श्रावेगा जब वनसे लोटे हुए जटा- 
वल्कलधारी तुमको में देख सकंगी अर्थात्‌ चोद चर्षकी अवधि शीघ्रह्मी पूरी हो जायगी || ३७ ॥ 
रामचन्द्रका वनवास जानेका निश्चय द्वढ़ है यद्द बात देवी कौसल्याने अपने मनसे जान ली और 
उनका महुल चाहनेवालीं वे मज्लमय शब्द उनसे बोलीं ॥ ३८॥ द 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौबीसवाँ सम समाप्त ॥ २७४ ॥ 


कोसल्याने शोकसे उत्पन्न अपनी थकावट दूर की, पवित्र जलसे आचमन किया और 
रामचन्द्रके लिए मज्ञज्षकामना की ॥ १॥ कोखल्याने कद्ा--रघूत्तम,. अब इस समय रोकना ठीक 


वाल्मीकीय-रामायणे १०० 


य॑ पालयसि धर्म त्व॑ प्रीत्या च नियमेन च। स वे राघवशादल पर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३॥ 
येभ्यः प्रणससे पुत्र देवेष्वायतनेषु च।ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्षिभिः ॥ ४। | 
याने दत्ताने तेडखलाणि विश्वामित्रेण धीमता। तानि ल्वाममिरक्षन्तु गुणैः समुदित सदा ॥ ५॥ 
पितशुश्रूषया पुत्र मातृशश्रूषया तथा। सत्येन च महावाहों चिरं जीवाभिरक्षितः ॥ ६॥ 
समित्कुशपवित्राणि वेधश्वायतनानि च। स्थाण्डिलनि च विश्ाणां शैला दक्षाः क्षपा हृदाः॥ 
क्‍ पतड़ाः पन्नगा! सिंहस्त्ां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७॥ 
स्वस्ति साध्याश्व विश्वे च मरुतश्र महर्पिमिः । स्व॒स्वि धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगो 5बैमा।।८॥ 
लोकापालाश्व ते सर्वे वासवग्रमुखास्तथा । ऋतवःपद्‌ च ते सर्वे मासाःसंवत्सरा:क्षपा:॥ ९। | 
दिनाने च मुहू्तोंश्व स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रातिः स्मृतिश्व धर्मशच पातु लवां पुत्र सईतः ॥१०॥ 
स्कन्दश्व भगवान्देवः सोमश्च सबृहस्षतिः । सप्तषयों नारदश्व ते लां रक्षन्तु सर्वतः ॥११॥ 
ते चापि स्वतः सिद्धां दिशश्व सदिगीश्राः । स्तुता मया बने तस्मिन्पान्तु तवां पुत्र नित्यशः॥२२॥ 
शैलाः सर्वे समुद्राश्ष राजा वरुण एवं च। द्योरन्तरिक्ष प्रथिवी वायुश्र सचराचरः ॥१३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्न सह देवतेः | अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां बनमाश्रितम ॥ १४७) 
ऋतवश्चापि षद्‌ चान्ये मासाःसेवत्सरास्तथा । कलाश्व काष्ठाश्व तथा तब शर्म दिशन्तु ते ॥१५८॥ 
महावने5पिं चरतो मानिवेषस्प धीमतः। तथा देवाश्व देत्याश्र भवन्तु सुखदाःसदा ॥१६॥ 


नहीं, तुम वतन जाओ, ओर शीघ्रद्दी लोट आश्रो, इस प्रकार सज्जनोंके मार्गका अनुसरण करो 
॥ २ ॥ राधवश्रेष्ठ, जिस प्रेम ओर नियमके साथ जिस घर्मका पालन कर रहेहद्दो वह धर्म ही 
तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे विघ्तोंको दूर करे ॥ ३ ॥ पुत्र देवालयोंमें तुम जिनको प्रणाम करते द्दो 
वे देवता ही महृषियोंके साथ तुम्हारी रजक्ता करें॥ ४॥ बुद्धिमान विश्वामित्रने तुम्हें जो अ्रस्तर 
दिये हैं थे अस्त, सदुगुणवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे ॥५ ॥ पुत्र, पितृसेवा, सातसेचा तथों सत्य- 
पालन इनके द्वारा रक्षित दोकर तुम चिरजीवी होझो॥ ६ ॥ समित्‌, कुश, पर्विन्न बेदियां, देव- 
स्थान, ब्राह्मणोंके चोतरे, पंत, बृत्त, पोधे, तालाब, पतज्ञ, सर्प तथा सिंह तुम्हारी रक्षा करे' 
अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता देवता तुम्द्दारी रक्षा करें ॥७॥ खाध्य, विश्वेदेव, महत ओर महर्षि 
तुम्दारा कल्याण करे, विराट, ब्रह्मा पूषन्‌ देव अंग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे ॥ ८॥ 
इन्द्रभभ्वति लोकपाल, छ ऋतु, सब महीने, वर्ष, राज्ि, ॥ ९॥ दिन ओर मुह्त सत्र तुम्दारा 
कल्योण करे । पुत्र | श्रुति, स्मृति ओर धर्म तुम्द्ारी खब प्रकारसे रक्ता करे ॥ १०॥ भगवान 
स्कन्द्देव, बृहस्पतिके साथ चन्द्रमा, सप्त ऋषि तथा नांरद तुम्द्दारा सब प्रकारसे रक्षा करे 
॥ ११ ॥ पुत्र, जिन दिशाओं दिकपालों तथा सिद्धांकी मैंने स्तुतिकों है वे सब उस चनमें तुम्द्दारी 
नित्य रक्षा करे ॥ १२॥ सब पर्वत, सब समुद्र, राज्ञा वरुण, दो, अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु ये खब 
तुम्हारी रक्ता करे ॥१३॥ सब नक्षत्र देवताओोंके साथ ग्रह दिन रात तथा दोनों सन्ध्याएँ तुम्हारी 
रक्षा करे ॥ १४७॥ छ ऋतु, अधिक मास खंवत्सर कला और काष्ठा:ये सब तुम्हे कल्याण दे' 
॥ १६ ॥ बीहड़ चतमेंमी मुनिवेषसे तुम्दारे भ्रभणमे खपय देवता तथा दैत्य तुम्दारे लिए सुख- 
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राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्ररकर्मणाम । क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुच्रक ते यम ॥।२७॥ 
पबगा देश्विका देशा मशकाश्रेव कानने। सरीरृपाश्च कीटाश्व माभवन्गहने तव ॥१४॥ 
महादिपाश्र सिंशश्र व्याप्रा ऋ्षाश्र दृष्टिण: । माहिषाः शुद्धिणो रौदा न ते दुह्न्तु पुत्रक ॥१९॥ 
नृर्मांसभोजना रोदा ये चान्ये सर्वजातियाः । मा चत्वां हिंसिषुःपुत्र मया संपूनितास्त्विह॥२०॥ 
आगमास्त शिवाःसन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । सर्वसेपत्तयो राम स्वस्तिमान्गच्छ पुत्रक ॥२९॥ 
स्वस्ति ते5स्ववान्तरिक्षिभ्यःपार्थिवेश्य! पुन पुनः । सर्वेम्यश्रेव देवेश्यो ये च ते परिपन्थिन। ।।२२॥ 
शुक्र: सोमश्व सूर्यश्ष धनदो5्थ यमस्तथा । पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यवापिनम |।२३॥। 
आनिरवादुस्तथा धूमो मन्त्राश्रारविमृखच्युताः । उपस्पशनकाले तु॒पान्तु लां रघुनन्दन ॥२४॥। 
स्वेलोकमर्र्बहमा. भ्रूतकर्ता तथर्षयः । ये च शेषाःझुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम।।२५॥ 
शते माल्येः सुरगणान्गन्धैश्चापि यशस्विनी । स्तुतिभिश्वानुरूपाभिरानचायतछोचना ॥२७।॥ 
ज्वलन समुपादाय ब्राह्मणन महात्मना । हावयामास विधिना रामसड्रलकारणाव |।२७॥ 
घृ्त बताने माल्यानि समिधश्चव सर्षपान्‌। उपसंपादयामास कौसल्या परमाड़ना ।।२८॥ 
उपाध्याय: सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ । हुतहव्यावशेषेण बाह्य बलिमकस्पयत्‌ ।।२९॥ 
मधुदध्यक्षतघृंतः स्वस्तिवाच्य द्विजांस्ततः । वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्ययनाक्रियाम ॥।३ ०॥। 


दायो हों ॥ १६॥ पुश्नक, बड़ेही भयानक क्रूर कर्म करनेवाले तथां मांस खानेवाले राक्षस ओर 
पिशाचोंसे भी दनमें तुम्हे भय न हो ॥ १७॥ वानर, विच्छू, वनमक्खी, भच्छुर, गिरगिट तथा 
अन्य कोड़े तनमे तुम्दारे लिए दुःखदांयी न हों ॥ १८॥ बड़े हाथी सिंह व्याप्त रीछः सूअर भेंसे 
तथा सींगवाले श्रन्य भयानक जन्तु तुम्हारी बुराई न करें ॥ १६॥ मनुष्यमांस खानेवाले अन्य 
भयानक जन्‍्तु भी तुमसे द्वेष न करे, क्‍योंकि में यहां उन खबकी पूजा करू गी ॥ २० ॥ तुम्दारे 
मार्ग कल्याणमय हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों, वनवासके समय जिन सामग्रियोंकी आंवश्य- 
कता है वे खब सामप्रियां तुस्हे प्रांत हों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ ॥ २१॥ अन्तरिक्षवासी, 
प्रथिवीवासी तथा वे सब देवता जो तुम्हारे विरोधी हों उन खबका भी कल्याण ह्ो॥ २२॥ शुक्र 
चन्द्रमा सुर्य कुबेर तथा यम द्रडकाररायमें रहनेके समय मेरे द्वारा अचित होकर तुम्हारी रक्ता 
करे ॥ २३ ॥ अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियोंके मुखसे निकले मन्त्र, न छूने योग्य बस्तुसे छूजाने- 
के समय तुम्हारी रक्षां करे ॥ २४ ॥ लोकप्रशु ब्रह्मा, जगत्‌॒कारण अहम, ऋषि तथा घझब्य नित्य 
देवता वनवासके समय तुम्हारी रक्ता कर ॥ १४ ॥ इस प्रकोर कहकर यशस्विनी कोसल्याने, माल्य 
गन्ध तथा अ्रनुरूप स्तुतियोंसे देववाओंकी पूजा की ॥ २६ ।। श्रग्नि लेकर शुद्धाचारी ब्राह्मणके 
छारा विधिपू्वक उन्होंने हवन कराया जिससे रामचन्द्रका मज्लल हो ॥ २७ ॥ क्षेष्ठ तल कौसल्या- 
ने घी, सफेद मालाएँ लकड़ी ओर सर्षप ( सरसों ) हवनके लिए ज्ुटाये॥ श८ ॥ उपाध्यायने सब 
प्रकारके उपद्रबोंकी शान्ति ओर आरोग्यके लिए. विधिपूर्वक हवन किये श्रोर हवनसे बचे द्रव्यस्ते 
हवन--स्थानके बाहर उन्होंने बलिदान किया ॥ २६ ॥ स्वस्तिवाचनके लिए ब्राह्मणोंकों 'द्धि मधु 
अक्षत शुंत देकर कोखत्याने उनके ढारा रामचाद्॒के वनमें कल्याणके लिए स्वस्तिवाचन कराया 
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ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी । दाप्तिणां पददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत ॥३९२॥ 
येन्मड्रर्ल. सहसराक्षे सर्वेदेवनमस्कृते | दत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतुमड़लम ॥३२॥ 
यन्मड्र॑ सुपर्णय्य. विनताकल्पयत्पुरा । अमृत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मड़़लम ॥३३॥ 
अम्रतोत्पादने देत्यान्ध्नतो वजधरस्य यत्‌। अदितिमड्ल परादात्तते भवतु मड़लम ॥३७॥ 
त्िविक्रमान्पक्रमतो विष्णोरतुलतेजं । यदासीन्मड्न्ल राम तत्ते मवत्‌ मद़्लम ।।३५॥ 
ऋषय:सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्व ता; । मड़लानिं महावाहो दिशन्तु शुभमद्भलम ।॥|३६॥ 
इते पुत्रस्य शेषाश्व कृत्वा शिरसि भामिनी । गन्धैश्वापि समालभ्य राममायतलाचना ॥१७॥ 
ओषधी चसुसिद्धार्थी विशल्यकरणीं शुभाम । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रराभिजजाप च ॥२८॥ 
उवाचापि प्रहष्ठने सा दुःखबशवार्तिनी । वाड़मत्रेण न भावेन वाचा संसज्मानया |। ३९॥ 
आनम्य मूब्न चाप्राय परिष्वज्य यशास्विनी । अवदत्पुत्नमिष्ठार्थों गच्छ राम यथामुखम ।।४०॥। 
अरोगे संवेसिद्धाथैमयोध्यां. पुनरागतम । पश्यामि स्वां सुख वत्स संधित राजवत्मंसु ॥४९॥ 
मड्नलेरुपसंपन्नो वनवासादिहागतः । वध्वाश्व मम नित्य त्व॑ कामान्संवर्ध याहि भो॥।४२॥ 


ममार्चिता देवगणाः शिवादयों महर्षयों भूतगणाः सुरोरगा; । 
आमभेप्रयातस्य बने चिराय ते हितानि काड्क्नन्तु दिज्वश्व राघव ॥४३॥ 


॥ ३० ॥ पुनः यशस्विनी राममाता कोसल्याने श्राह्मणको मनचाही दतक्तिणादी और थे रामचन्द्रसे 
बोलों ॥ ३१ ॥ देवताश्रोंके द्वारा पूजित इन्द्रको वृआासुरके वधके समय जो मछूल हुआ था वही 
मंगल्न तुम्हे भी हो ॥ ३२ ॥ अमृत पानेकी प्रार्थनाके समय गरुडकों उनकी माता विनताने जैसे 
मंगलका विधान किया था वेखसा मंगल तुमकोभी हो ॥ ३३ ॥ अमृतके निकलनेके समय अदि्तिने 
दैत्यघाती इन्द्रको जो मंगल दिया था वह मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३७ ॥ अतुलतेजा वामन को तीन 
पेरोंसे चिल्ोक नापनेके समय जो मंगल हुआ था बही मंगल तुम्हेभी हो ॥ ३५॥ मद्दाबाहो, ऋषि, 
सागर, द्वीप, वेद्‌ु, लोक तथा वे सब दिशाएँ तुम्हें मंगल दे, ये तुम्हे उत्कृष्ट मंगल दे ॥ ३६ ॥ ऐसा 
कहकर कोसल्याने पुत्र रामचन्द्रके मस्तकपर अक्षत रखे ओर गन्ध ( सुगन्धित चन्दन आदि ) 
लगाये ॥४७॥ जिसका प्रभाव देखा गया है ऐसी विशल्यकरणी नामकी ओषधि को सलयाने रक्षाके 
लिए रामचन्द्रके हाथमे बांधी और भन्त्रोंका ज़प किया॥ ३४ ॥ दु/खित द्वोनेपर भी प्रसन्‍नता 
प्रकट करती हुई कोसलल्‍्या बोली, कौसल्याने केचल बचनसे प्रसन्‍नता प्रकट की, हृद्यसे नहीं क्योंकि 
उनका अन्‍्तःकरण दुःखी था ॥ ३& ॥ यशस्विनी कोसल्यांने रामका खिर क्ुकाकर सूघा 
ओर वे बोलीं--पुत्न, अपने प्रयोजनके लिए तुम वन जाओ ॥४०॥ तुम अपने सब मनोरथ पूरे करके 
नीरोग जब अयोध्यापें लौटोगे तब राजमार्गमें वर्तमान तुमको देखूगी ॥४९५ ॥ मंगलोंसे 
युक्त दोकर तुम वन जाओ ओर वहांसे लोटकर मेरी बहू सीताके मनोरथोंको पूर्णो करो ॥ ४२॥ 
राघव, मेरे द्वारा पूजित होकर देवगण शिव, महर्षि, भूतगण, नाग वन जानेके समय तुम्दारे 
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अतीब चाश्रुप्रतिपूर्णणीचना समाप्य च स्वस्त्ययर्न यथाविधि। 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघव पुनः पनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे |।४४॥। 
तया हि देव्या च क्रृतप्रदाक्षिणो निपीडय मातुश्वरणौ पुनः पुनः । 
जगाम सीतानेलय महायशा। स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ।४५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकावब्येब्योध्याकाण्डे पञ्चविशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥ 
ह 7 आर. अमल 
डूविंशः सगेः २६ 
अभिवाद्य तु कोसल्यां रामःसंप्राश्थितो वनम्‌ । क्ृतस्वत्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वत्मनि स्थितः॥ १॥ 
विराजयन्राजसुतो राजमार्ग. नरेद॑तम । हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया | २॥ 
वैदेही चापि वत्सर्व न शुभ्राव तपस्विनी । तदेव हादे तस्याश्व यौवराज्याभिषिचनम ॥ ३ ॥ 
देवकार्य सम सा कृत्वा कृतज्ञा हष्टचेतना। अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षात ॥ ४। । 
प्रावविशाथ रामस्तु स्ववेध्म सुविभूषितम । प्रहष्टजनसंपूर्ण हिया किचिदवाड्मुखः ॥ ५ ॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेषमाना च तं पातिम । अपश्यच्छोकसंत्त चिन्ताव्याकालितोन्द्रियम ।। ६ ॥ 
तां दृष्ठा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम । त॑ शोक राघवः सोहं ततों बिहततां गतः ॥ ७॥ 


कल्याण करे ॥ ४३ ॥ कोसल्याकी श्रांखे आँसुले भर गयी थीं,उन्होने विधिपूर्वक स्वस्त्ययन समाप्त 
किया, रामचन्द्रकी प्रदूक्तिणा की, बारबार उनको देखा ओर उनका आलिंगन किया ॥ ४७ ॥ माता 
के द्वारा प्रद्तिण किये जानेपर रामचन्द्रने बारबार माताके चरणोंकों प्रणाम किया और माताके 
द्वारा किये विधानोंसे प्राप्त शोभाके द्वारा रामचन्द्र विशेष शोमित हुए। महायशस्वी रामचन्द्र 
वहांसे सीताके मदत्नमे गये ॥ ४५ ॥  थ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचीसवाँ सर्म समाप्त ॥ २५ ॥ 
मम मत री मीट कल 





'१९०१३०३०७आीन 'फजकमलनकन.. कक 


धर्ममार्गमं वर्तमान रामचन्द्र माताके द्वारा स्वस्त्ययन किये जांनेपर माता कौसल्याक़ा 
प्रणाम करके बनके लिए भ्रद्थित हुए ॥ १॥ मजुष्योंसे भरे हुए राजमार्गकों सुशोंभित करते हुए 
तथा अपनी गुणवत्तासे लोगोंके हृदय मथानीके समान बिलोते हुए प्रस्थित हुए ॥ २॥ अभी तक 
सीताकों इन सब बातोंकी खबर न थी, उनके हृद्यमें अभी अभिषेककीही बाते' वर्तमान थीं ॥३॥ 
सीता सामयिक कतंब्यों तथा राजधमको जाननेवाली हैं, श्रतः देवपूजा करके प्रखन्नता पूर्वक राम- 
चन्द्रके लोटनेकी प्रतीक्षा कररही थीं ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने अपने सजे-सजाये घरमें प्रवेश किया, वह 
घर प्रसन्‍न मनुष्योंसे पूर्ण था ओर रामचन्द्र उस समय लज्जासे थोड़ा सिर झ्रुंकाये हुए थे ॥ ५॥ 
रामचन्द्रको देखकर सीता कांप गयीं, ओर शोकसन्तप्त तथा चिन्ताव्याकुल पतिको उन्होंने देखा॥६॥ 
सीताको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्र अपने मनका शोक न छिपा सके, अतएव वह शोक प्रकाशित 
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विवर्णवदर्न दृष्ठा ते प्रास्न्नममप्रणम | आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८॥ 
अद्य बाहँस्पतः श्रीमान्युक्तः पृष्येण राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणेःपाज्ैःकेन त्वमसि दुर्मना। ॥ ९ ॥ 
न ते शतशलाकेन जलफेनानिभिन च। आहत बदन वल्ग चछत्रेणाभेविराजते ॥२०॥ 
व्यजनाभयां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम ॥१२९१॥ 
वाग्मिनो बन्दिनश्वापि प्रहष्टास्थां नरपभ । स्तुवन्तो नाथ दृश्यन्ते मद्न्‍लेश्सतमागधाः ॥९२२॥ 
नते क्षौद्रं च दाधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूर्ध्नि मूधीमिषिक्तस्य ददाति सम विधानतः॥२३॥ 
न लां प्रकृतयः सर्वा अ्रणीमुख्याश्र भ्रूषिता; । अनुव्राजितुमिच्छन्त. पौरजानपदास्तदा ॥१०॥ 
घतुभिवेगसंपन्नेहयेः काञ्चनभूषणेः । मुख्यःपृष्परथो युक्तःकिं न गच्छति तेड्ग्रतः ॥२५॥॥ 
न हस्ती चाग्रत। श्रीमान्सवेलक्षणपूजितः | प्रयाणे लक्ष्तते वीर कृष्णमेघागारिपभः ॥॥९६॥ 
न च काअ्नचित्र॑ ते पश्यामे प्रियदर्शन। भद्रासनं पुरस्कृत्य यात॑ वीरपुरःसरम ॥२७॥ 
अभिषको यदा सज्जः किंमिदानीमिद॑ तब । अपूर्वोी मुखवर्णश्च न प्रहर्षप्च लक्ष्यते ।१८॥ 
इतीव विलपन्ती तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्र भवांस्तातः प्रत्ाजयाति मां वनस ॥१९॥ 
कुले महति संभूते धर्मज्ञे . धर्मचारिणि। ग़णु जानकि येनेदं क्रमेणाद्रागत मम |।२०॥ 


होगया। वह सीतासे वियोग द्दोनेका शोक था ॥७॥ रामचन्‍्द्रका मुंह सूखगया था, शरीरसे पसीना 
निकल रहा था; वे अपना दुःख सम्भाल नहीं सकते थे | दुःखित होकर सीता डनसे बोली-प्रभो, 
इस समय यह क्या ? ॥८॥ बआहाण कहते हैं कि आज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता बृहस्पति हैं, 
जिसमें प्रारम्भ किया हुआ कार्य सफल होता है, यह समय अभिषेकके योग्य है, श्रतण्व आपको 
प्रसन्‍न होना चाहिए, आप उदास क्यों हैं ? ॥६॥ जलफेनके समान स्वच्छ सो कमानीवाले सुन्दर 
छातासे आपका मुखमण्डल इस समय दढका हुआ नहीं है, अथांत्‌ राजचिन्ह छत्र आपने धारण नहीं 
किया है॥१०॥ चन्द्रमा और हंसके समान श्वेत सुन्द्र दो चँवरोंसे कमलके समान आपका सुन्द्र 
मुख घीजित नहीं होता अर्थात्‌ राजचिन्ह चंवर भी नहों हैं॥ ११ ॥ नरश्रेष्ठ बोलनेमें चतुर बन्दी 
सूत मांग प्रसन्‍्ततापूर्वक मज्ञल वचलोंसे आपकी स्तुति करते भी नहीं देखे जाते हैं ॥ १२॥ 
सिरसे स्नान करनेवाले आपके स्िरपर वेद्पारग ब्राह्मण विधिपूवक मधु तथा दही नहीं देरहे हैं 
॥ १३ ॥ संब राजकर्मचारी, दल्वोंके भ्रतिनिधि तथा प्रजाके लोग इस समय आपका अनुगमन 
करना नहों चाहते ॥ १७ ॥ सोनेके गहने पहने हुए ओर तेज चलनेवाले चार घोड़ोंबाला पुष्वरथ 
( सवारोका, युद्धका नहीं ) आपके आगे क्‍यों नहीं चलता ॥ १५ ॥ काले मेघोंचाले पर्वतफे समान 
हाथी, जो सब खुलक्षणोंसे युक्तद्वो तथा सब शसम्पत्तियोंका हेतुहों, आपकी यात्रा्में आ्राते नहीं दीख 
पड़ता ॥ १६॥ हे प्रियद््शन, सोनेका राजलिदासन आगे लेकर चलनेवाले भ्रत्योंको में नहीं देख 
रही हैँ ॥ १७ ॥ इधर अभिषेककी तयारी हुईं ओर उधर आपको यह क्यो होगया, आपके मुंहका 
रंग अद्भुत दोगया है, उसपर थोड़ी भी प्रसन्‍नता नहीं मालूम पड़ती ॥ १८॥ इस प्रकार दुःखसे 
कहती हुई सीतासे रामचन्द्र बोले--सीते, पृज्यपिता मुझे वन भेज रहे हैं ॥ १६ ॥ सीते, तुम्हारा 
. जन्‍म बहुत घड़े ऋुलमें हुआ है, तुम स्वयं धर्म जञाननेचालो ओर धर्माचरण करनेयाली हो । जानकी, 


१०५ _ अयोध्याकाण्डम 


राज्ञा सत्यप्रतिज्ञंन पित्रा दशरथेन वे। कैकेस्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरों ॥२१॥ 
तयाद्य मम सज्जेडस्मिन्नाभिषिेके नृपोद्यते | प्रचोदित! स समयो धर्मेण प्रातिनिर्णितः ॥२२॥ 
चतुर्देश हि वषोणि वस्तव्यं दण्डके मया। पित्रा मे भरतब्चापि यौवराज्ये नियोजित॥२३॥ 


( कह कै 


सो5हं त्वामागतो द्रष्टु प्रस्थितो विजन बनम्‌ । भरतस्य समीपे ते नाई कथ्यः कृदाचन ।।२४।। 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणा! कथ्या भरतस्याग्रतो मम ।।२५॥ 


अह ते नानुवक्तव्यों विशेषण कदाचन । अनुकूलतया शक्य समीपे तस्य वर्तितुम ॥२६॥ 


५ 


तस्मे दत्त नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌। स प्रसाग्रस्त्वया सीते नृपतिश्च पिशेषत१ ।।२७। 
अहं चापे पातिज्ञां तां गुरो; समनुपालयन्‌ | वनमग्ैव यास्यामि स्थिरीभमव मनस्विनि |।२४॥ 
यीते च माये कल्याणि बने माननिषिवितम । वरतोपवासपरया भवितव्य तल्वयानघे ॥२९॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यों दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥|३०॥ 
माता च मम कौसल्या हद्धा संतापकर्शिता । धर्ममेबाग्रतः कृत्वा त्वत्त। संमानमहति ॥३९॥ 
बन्दितव्याश्व ते नित्य या। शेषा मम मातरः । स्नेहप्रणयसंभोगै! समा हि मम मातरः ।।३२॥ 
अआ्रातपुत्रसमों चापि द्ृष्टव्यों च विशेषतः । त्वयां भरतशच्र॒ुध्नौ प्राणैः प्रियतरों मम ॥३३॥ 


कक कस जो 


विप्रियं च न कर्तव्य॑ भरतस्य कदाचन । स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥ 


खुनो, जिसप्रकार यह मेरे वनवासकी बात तय हुई है ॥ २० ॥ सत्यप्रतिश पिता रांजा द्सरथने 
पहले मेरी माता केकयी को दो बड़े वर दिये थे ॥ २१५ ॥ जब राजाने मेरे अभिषेकका प्रस्ताव किया 
तथा तथारी की तब केकयीने जो पहले वर मागे थे वे स्मरण दिलाये ओर इसप्रकार धर्मके द्वारा 
राजाकों अपने वश कर लिया ॥ २२ ॥ चोदह वर्षो तक दरडकघनमें मुझे रहना पड़ेगा । पिताने 
. भरतको युवराजका पद्‌ दिया है ॥ २३ ॥ इसीकारण विजन वनमें जानेके लिए मैं प्रस्थित हुआ हूँ 
ओर तुमसे मिलनेके लिए यहां आया हैँ । तुम भरतके सामने मेरी प्रशंसा न करना ॥ २४ ॥ क्ष्यों- 
कि सम्ृद्धिमान्‌ मनुष्य दूसरोंको स्तुति नहीं सहसकते, इसी कारण भरतके सामने तुम मेरे श॒रणों- 
का वर्णन न करना ॥ २५ ॥ भरतके आनेपर उनके खामने तुम मुझे श्रेष्ठ न बतलाना, ऐसा 
करना भरतका परतिकूलाचरण कहा जायगा, ओर अनुकूल रहकरही भरतके पांसल रहना सम्भव 
होसकता है ॥ २६॥ परम्परागत राज्य राजाने भरतकोही दिया है, तुमको चाहिए कि तुम डसे 
प्रसन्‍न रखों, क्योंकि वह राजा है ॥ २७॥ गुरू ( पिता ) की आज्ञाका पालन करनेके लिए में 
आजही वन जारदा हूँ | मनस्विनि, तुम चैये धारण करो ॥२६॥ कल्यारि, पुनियोंके रहनेवाले वनमें 
जब में चला जाऊंगा, तब हे निष्पापे, बत, उपचास आदिके द्वाराग्रपना समय बिताना ॥ २६ ॥ 
प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक देवताश्ंकी पूजा करना, पुनः मेरे पिता राजा द्सरथकों प्रणाम 
करना ॥३०॥ मेरी मांता कोसल्या चुद्धा हैं, दुःखिनी हैं, डनका सम्मान करना तुफ्हारा घर्म है ॥३१॥ 
मेरी अन्य जो माताएँ हैं उनको प्रणाम करना, क्योंकि सभी माताओंका मुझपर समान स्नेह, 
सोद्दाद्य तथा वात्सल्य है ॥३९॥ भरत ओर शच॒ुघ्॒कों तुम भाई तथा बेटेके समान देखना, क्‍योंकि 
ये दोनों मुझे प्रांणोंसे भी प्रिय हैं ॥३३॥ कभी भरतकां पिरोधाचरण न करना, क्योंकि यह देशका 


_वाल्मीकीय-रामायणे १०६ 


आराधिता हि शीलन प्रयत्रश्रोपसेविताः । राजानः संप्रसीदान्ति प्रकुप्यन्ति विषयेये ॥३५॥ 

औरस्यानापि पत्रानि त्यजन्त्यहितकारिणः | समथीन्संप्रणह्मान्ति जनानपि नराधिपाः ॥३२६॥ 

सा ते वसेह कल्याणि राज्ञ। समन॒वातीने | भरतस्थ रता धर्म सत्यत्रतपरायणा॥२७॥ 
अह गामिष्याम महावन प्रिये लया हि वस्तव्यमिहेव भागीने । 


यथा व्यलीक॑ कुरुषे न कस्याचित्तथा त्वया का्यामिंदं वचो मम ॥३४८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायशे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाण्डे षड्विशः सर्ग ॥ २६ ॥ 


कत संतस्‍ोकमनभ... आरा 
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एबम॒क्ता तु वेदेही प्रियाहों प्रियवादिनी | प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
किमिद भाषसे राम वाक्य लघुतया ध्रुवम । त्वया यदपहास्य में श्रुत्रा नरवरोत्तम ॥ २॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शख्नात्नाविदृषां नूप । अनहँमयशस्यं च न श्रोतव्य त्वयेरितम ॥ ३॥ 
आयपत्र पिता माता श्वाता पुत्रस्तथा स्न॒पा ।स्वानि पृण्यानि भ्ुज्ानाःस्वं स्व भाग्यमुपासते।। ४॥। 


भतुमीग्य॑ तु नारयेंका प्राप्नोति पुरुषर्षभ | अतश्रेवाहमादिष्ठा बने वस्तव्यमित्यापि ॥ ५॥ 





अमर अल_ताल्‍करभाफाक-त 34... स्रमकीिपाजा.।. फीफन . 


तथा कुलका राजा है ॥ ३७॥ अनुकूलाचरणके द्वारा आराधित होनेपर तथा भिन्न-भिन्न 
उपायों द्वारा सेवा करनेसे राजा प्रसन्‍न होते है ओर इससे विपरीत आचरण करनेवालेपर 
राजा क्रोध करते हैं ॥३५॥ स्वयं अपना पुत्रही क्‍यों न हो, यदि वह अद्वितकारी हो तो राजा उसका 
त्याग कर देता है | जो लोग योग्य है, राजाके श्रनुकूलाच र ण॒ करनेवाले हैं, वे साधारण मनुष्य भीहों 
तो भी राजा उन्हें आश्रय देता है ॥ ३६॥ कल्याणि, तुम यहीं रहों, ओर राजाके अजुकूल आचरण 
करों, श्रमोध बतोंका अनुष्ठान करो ओर धर्माचरण करो ॥ ३७ ॥ भ्रिये, मैं वन जारहा हूँ, भामिनि, 
तुम यहाँ रहो, मेरे बचनोंके विपरीत तुमने आ्राजतक कुछ भी नहीं किया है, उसी प्रकार मेरी 
यह बात भी मानों ॥ ३८॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकोय रामायणके अयोध्याकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 
ना पप्-+3व्नटपी३०कुल०»----7 7८ 


रामचन्द्रके ऐसा कद्दनेपर प्रिय बोलनेवाली सीता स्नेहसेही कुषित होकर पति राभचन्द्रसे 
इस प्रकार बोली ॥ १॥ राम, आप यह क्या कह रहे हैं, निश्चय इस बातसे मेरी ओ्रोलाई प्रकट 
होती है । हे नरश्रेष्ठ, आंपने जो कद्दा है वद्द सुनकर मुझे हँसी आरही है ॥२॥ आपने जो कहा है 
वह शख््र-अस्त्र जाननेबाले वीर राजपुत्नोंके लिए|अ्योग्य है ओर कलइ है, अतएव वह सुनने योग्य 
नहीं है ॥-४ ॥ आय॑पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुञ्नवधू ये सब श्रपने-अपने कर्मके अनुसार _ 
डुश्ख-खुख भोगते हैं ॥४॥ पुरुषश्रेष्ठ, एक खीही पतिके कर्मफलोंकी भांगिनी है | श्रतपव श्रापफे लिप 


१०७  अयोध्याकाण्डम्‌ 


न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च मारीणां पातिरेकों गातिः सदा ॥ ६॥ 
यादि' तवे॑ पस्थितों दुर्ग बनमग्रेव राघव । अग्रतस्ते गामिष्यामि मद्नन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥| ७॥ 
ईपष्यों रोष बहिष्कृत्य भ्क्तशपामिवोदकम । नय मां वीर विश्लब्धः पाप माथे न विद्यते ॥| ८ ॥ 
प्रासादाग्रे विमानेवा वेहायसगतेन वा। सर्वावस्थागता भर्तुःपादच्छाया विज्विष्यते।॥ ९ ॥ 


लक 


अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम । नास्मि संप्रति वक्तव्या वार्तितव्यं यथा मया ।।२ ०॥ 
अह दुगे गाभिष्यामि बने पुरुषबर्जितम । नानामगगणाकीण. शाईलगणसेवितम ।॥॥११॥ 
सुख बने निवत्स्यामि यथेव भवने पित॒)। आचिन्तयन्ती आऑछोकांशिचन्तयन्ती पतितब्रतम।। १२॥ 
शक्षपमाणा ते नित्य नियता ब्रह्मचांरिणी। सह रंस्थे त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिष ॥१३॥ 
ते हि करते बने शक्तो राम संपारिपालनम | अम्यस्थापि जनस्येह [कि पुराण मानद |।२७॥ 
साह त्वया गभिष्यामे वनमद्य ने सेशयः । नाई शक्‍या महाभाग निवर्तयितुसुद्यता ॥२५॥ 
फलमूलाशना नित्य भविष्यामि न संशय; । न ते दुःख करिष्याम निवसन्ती त्वया सदा ।।१६॥। 
अग्नतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भ्क्तवाति त्वाये। इच्छामे परतः शैलान्पलत्वलानि सरांसि च।॥२७॥ 


वनवासकी जो आज्ञा हुई है वह मेरे लिए भी हुईं, अतपव, मैं भी वनमेंही रहंगी ॥ ५ ॥ पिता, पुत्र 
अथवा स्वयं माता ओर सखियां ये कोई भी ख्रियोंक लिए नतो इस लोकमें और न परलोकरमे 
सहायक दो सकते हैं, केवल एक पतिद्दी स्थियोंके लिए इसलोक तथा परलोकमें गति है, वही 
आश्रय है ॥ ६॥ राघव, यदि श्राप आजही वीहड़ वनमें जानेके लिए प्रस्थित होते हैं तो. आपके 
रास्तेके कुश-कांटोंको रोंदती हुईं श्रागे-आगे में चलूं गी ॥ ७ ॥ स्त्री होकर यह वनमें केसे जायगी 
इस विचारसे होनेवाली ईर्ष्या तथा मेरी बात नहीं मानती इसकारण होनेवाले कोधको जूठे जलके 
समान बाहर फेक दीजिए । बीर, आप निःशह्ल होकर मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझमें ऐसा 
कोई पोप नहीं है जिससे श्राप मेरा त्याग करें ॥८॥ राजमहल मिले, देवताझोंका धिभान मिले 
ओर अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाशम प्रमण करना पड़े या कोई बड़ी दीन अवस्था ही हों, 
सभी अवस्थाश्रोंस पतिकी चरणसेघा उत्तम है ॥ &॥ पिता माताके द्वार। अनेक बार मुझे; उपदेश 
मिलचुका है, अतणव इस विषयमें अब आप उपदेश न दें, इस समय मुझे जैसा करना चाहिए 
वह में जानती हैँ ॥ १० ॥ में घोर बनमें जाऊंगी जहां कोई भी पुरुष न होगा, किन्तु अनेक प्रकार- 
के पशु हांगे तथा वाघोंका दल होगा ॥ ११॥ में चनमें सुखपू्षंक रहूँगी, जैसा पिताके घरमे रहती 
थी । तीनों लोकोंके आधिपत्यका तिरस्कार करके पतिसेवामेही में प्रसन्न रहूँगी ॥१श॥ में आपकी 
सेवा करूंगी, ब्रह्मचय॑पूर्वक रहूंगी, आपके बतलाये नियमोंकां पालन करूंगी ओर वीर, आपके 
साथ मधुर गन्धवाले वनोंमे विहार करूंगी॥ १३॥ राम, आप तो दूसरे मनुष्योंकी भी वनमे 
रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा आपके लिए कोन कठिन है ॥१७॥ में आपके साथ वन जाऊ गी, 
इसमें कुछ भी सन्देह न कीजिए । महाभाग, में वन जानेके त्विए तैयार हूं, अब में किसी प्रकार रुक 
नहीं सकती ॥ १४ ॥ सदा फलसूल खाकर में रह गी, आपके साथ वनमें रहकर में श्रापफों किसी 
भी बातके लिए दुःखी न करू गी॥१६॥ झापके श्रांगे-आगे चलु गी, आपके भोजन करनेपर भोजन 
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द्रष्टु सर्वत्र ।नर्मीता त्वया नाथेन धीमता। हंसकारण्डवाकीर्णाः पदत्मिनीः साधूपुष्पिताः ॥१८॥ 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टु वया वीरेण संगता। अभिषेक करिष्यामि तासु नित्यमन॒वत्रता ॥१९॥ 
सह लया विशालाक्ष रंस्थे परमनन्दिनी | एवं वषेसहस्लाणि शर्त वापि या सह ॥२०॥ 
व्यतिक्रम न वेत्स्यामि स्वर्गोडपि हि न में मतः। स्वरनेंडपि च बिना वासों मविता यदि राघव। 
त्वया विना नरव्याप्र नाहँ तदषि रोचये ॥२९॥ 

अई गमिष्याथि वर्न सुदुर्ग्म म्रगायुत॑ वानरवारणैश्व । 

बने निवत्स्यामि यथा पितुशहे तबेव पादावुपगुह्य संमता ॥२२॥। 

अनन्यभाबामनुरक्तचेत्स या वियुक्तां मरणाय निश्चिताम । 

नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो गया ते गुरुता भविष्याति ॥२३॥। 

तथा ब्रुवाणामापि धर्मवत्सलां न च सम सीतां नवरों निनीषाति। 

उवाच चेनां बहु सब्निवर्तने बने निवासस्य च दुःखितां प्राति ॥२७॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डे सप्तविशः सर्ग; ॥ २७ ॥ 
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करू गी। में अपने पति आपके साथ निर्भय होकर पव॑तों, छोटे-छोटे तालाबों और सरोवरोंको 
देखना चाहती हू जिनमें हंस ओर जलमुर्ग तैरते हों ओर पद्मिनी खूब फूली हो ॥१७-१८॥ आपके 
साथ रहकर में इन सबको देखना चाहती हूँ। में आपका अनुसरण करती हुई प्रतिदिन उनमें 
स्नान करू गी॥१३॥ विशालाजक्ष, इस प्रकार आपके साथ में वनमे विहार करूंगी, इस प्रकार सकड़ों 
ओर हाजरां वर्ष रद्दना पड़े तब भी में ढुःखी न होऊगी, वनके दुःख मुझे दुःख मालूम न होंगे 
॥२०॥ आपके बिना यदि मुझ स्वरगंमें भी रहना पड़े तो वह स्वर्ग भी मुझे पसन्द नहीं॥ २१॥ वानर, 
हाथी तथा अश्न्य पशुओंसे युक्त वनमें में जाऊ॒गी ओर जिसप्रकार पिताके घरमें निवास किया 
जाता है उसी प्रकार आपकी क्ृपापात्री बनकर तथा आपके चरणोंका श्राश्रय में में निवास 
करू गी ॥ २२॥ आपके अतिरिक्त ओर कहीं मेरा प्रेम नहीं और आपमें मेरा बहुत अधिक अल्ु- 
राग है, आपके वियोगसे मेरी झत्यु निश्चित है | मुझे ले चलिए, मेरी प्रार्थनी सफल कीजिए । 
मुझे ले चलनेसे आपको कोई भार न होगा ॥ २३॥ खीताके ऐसा कहनेपर भी धर्मात्मा और 
स्‍्नेद्दी रामचन्द्र सीताको लेजानेके लिए तैयार न हुए, वनवासके प्रति अपना विचार बदल देनेके 
लिए रामचस्दने सीतोसे वनवासके दुःखोंका वर्णन किया ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सताइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 
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स॒ एवं ब॒व्ती सीतां ध्मज्ञां धर्मवत्सलः। न नेतु कुरुते बुद्धें बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १॥ 
सान्त्वयित्व। ततस्तां तु बाष्पदाषितलोचनाम । निवतनायथें धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥ 
सीते महाकुलीना!से धर्म च निरता सदा। इहाचरस्व धर्म ते यथा मे मनसः पुखम्‌ ॥। २ | 
सीते यथा लां वक्ष्यामि तथा कार्य तयाबले। बने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निबोध में ॥ ४॥ 
सीते वेमुच्यतामेषा वनवासकृता मातिः । बहुदोष हि कान्‍्तारं वनामत्याभेधीयते | ५«॥ 
हितबुद्धया खढ़॒वचो मयैतदमिधीयते । सदा छु्ख न जानामे दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ६॥ 
गिरिनि्शृरसंभूता. गिरिकंदरवासिनाम । सिंहानां निनदा ढुःखाः श्रोतु दुःखमतो वनमा|। ७॥ 
क्रीडमानाश्र विश्लब्धा मत्ताः शून्ये तथा ग्रगा।। दृष्ठा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ || <॥ 
संग्राह्य सरितश्रेव पड़कवत्यस्तु दुस्तराः। मत्तेरपि गजैनित्यमतों दुःखतरं बनम्‌ ॥९॥ 
लताकण्टकर्ंकीर्गोी: कुकवाकूपनादिताः । निरपाश्च सुदुःखाइच मागी दुःखमतो वनम्‌ ॥२ ०॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु सर्यभग्नासु मूतले । रात्िषु श्रमखिन्नेन तस्माददुःखमतेा बनम ॥२९॥ 
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अहोरात्र च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना | फलेद्श्लावषतितेः सीते दु/खमतो वनम ॥॥१२॥| 


धर्म जाननेवाली सीताके ऐसा कहनेपर भो धर्मवत्सल राप्नचन्द्रने उनको वन लेजानेकी इच्छा 
नहों को, क्योंकि उन्हें वनके दुःखोंका ध्यान थां ॥ १॥ सीताकी आँखें आंसूसे भर आयी, रामच- 
न्द्ने उन्हें समफाया | पुनः अपना विचार बदलनेके लिए उनसे रामचन्द्रने कहा ॥२॥ सीते. तुम 
बड़ी कुलवती द्वो ओर सदा तुम्हारा मन धर्ममें रहता है, तुम यहीं रहकर धर्माचरण करो, जिससे मेरा 
मन प्रसन्न रहे ॥ ३॥ में तुमसे जैसा कहता हु तुम वेखाही करो, क्योंकि तुम अबला हो, वनमें 
रहनेवालोंको अनेक कष्ट होते हैं, उन दुःखोंकों सुनो ॥ ४॥ सीते, बनमें ज्ञानिकी इच्छाका त्याग 
करो, वहां बड़े-बड़े कष्ट होते हैं इसी कारण वन कान्तार कहा जाता है ॥ ५ ॥ तुम्हारे हितके लिए 
द्वी मेंने तुमसे ऐसा कहा है, वनमें सदा सुख होता है यद्द में नहीं जौनता, पर दुःख सदा होता है इसका 
मुझे निश्चय है ॥ ६ ॥ पर्वत कन्द्राओंम रहनेवाले सिह्दोंके शब्द, पहाड़ी नद्योंके शब्दके साथ 
मिलकर झुननेमे बड़े ढुःखदायी हैं, अतरव वन दुःखदायो है ॥ ७ ॥ निर्जंव वनमें क्रौड़ा करनेवाले 
निःशक्क ओर मतवाले वनपशु मलुष्योंकों देखकर उनपर टूट पड़ते हैं, अतरव बन दुखदायी है 
॥ < ॥ नदियोंम मगर होते है, कइयोंमे बहुत अधिक कीचड़ होता है, कश्योंकी मतवाले हाथी भी 
नहीं तैर सकते, इस कांरण चन अत्यन्त दुःखद्‌ यी है ॥ &॥ बह्दांके धार्ग लताओं और कांटोंसे 
भरे पड़े हैं, उनमें मयूर, गिरमिट ओर जुर्ग बोला करते हैं, जल नहीं होता, इसप्रकार व हांके मार्ग 
भी बड़े दुखदायी हैं, इसकारण वन दुखदायी है ॥ १० ॥ थकांवटले खिनन मनुष्य रातकों स्वयं 
गिरे हुए पत्तोंकी शय्यापर खोता है, अतएव वन दुःखदायी है॥ ११ ॥ मनको रोककर बृक्षोंसे 
गिरे फल्लोंपरही दिन-रातमें सन्‍्तोष करना पड़ता है श्र्थांव फलही पर दिन-रात बिताने पड़ते 
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उपवासदच कतेव्यों यथात्राणेन माथालि | जटाभारश्च कर्तव्यों वल्‍्कलाम्वरधार णय्‌ ॥१३॥ 


देवतानां पितृणां च कर्तव्य वधिपूर्वकम । प्राप्तानामतिथथानां च नित्यशः प्तिपुजनम ॥१४७॥ 
कार्यखिरभिषेकश्च काले काले थ नित्यशः । चरतां नियमेनेव तस्माददुःखतरं वनमर ॥१५॥ 


उपहारशच कर्तव्यः कुसुमेः स्वयमाहते! । आर्पेण विधिना वेचां सीते दुःखमतो वनम्‌ ।॥९६॥। 
यथालब्धेन कर्तेव्यः संतोषस्तेन मैथिलि | यथाहरेवैनचरे; सीते दुःखमतो वनम ॥२७॥ 
अतीब बातस्तामिरं बुभुक्षा चास्ति नित्यशः । भयाने च महान्त्यत्र अतो दुख/तरं वनम ॥२४॥ 


सरीर्पाश्च बहवी बहुरूपाश्च भागेनि। चरन्ति पाथे ते दर्पात्ततों दुःखतरं बनम ॥१९॥ 
नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः । तिप्ठन्त्याहत्य पन्‍्थानमतों दुःखतरं वनम् |२०॥ 
पतड्ा दाश्चिकाः कीटा दंशाइच मशकेः सह । बाधन्ते नित्यमबले सर्व दुःखमते वनम ।॥२१॥ 
द्रुपा; कण्टकिनक्चेव कुशाः काशाश्च भामिने । वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतों वनम ॥२२॥ 


कायक्रेशाश्व बहवो भयाने विविधाने च। अरण्यवासे वबसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥२३॥ 
क्राधलेभो विमोक्तव्यों कतैव्या तपसे मातिः । न भेतव्यं च भेतव्ये दुःख नित्यमतों वनस ॥२७॥ 
तदले ते वन गत्वा ल्लेम नाहि वन तव । विमृशल्रिव पश्यामि बहुदोषकरं वनम ॥॥२५॥ 


दें, इससे वने दुश्खदायी है ॥ १२॥ मिथिलाराजपुत्रि, वहां अपनी सामर्थ्यके अनुसार उपयास 
भी करना पड़ता है, जटा ओर वल्कल वस्त्र धारण करना पड़ता है ॥ १३ ॥ त्रह्मचर्य पूर्वक देवत। 
ओर पितरोंका पूजन करना पड़ता है तथा आश्रमपर आये अतिथियोंका पूजन करनो पड़ता है 
॥ १७ ॥ नियमपुर्वेक कालक्षेप करते हुए प्रतिदिन तीन बांर खबेरे, दोपहर और सन्ध्याकों स्नान 
करना पड़ता है, अतएव वन दुश्खदायी है ॥ १५ ॥ स्वयं लाये हुए फूलोंसे वैदिक विधिके 
द्वारा वेदीपर पूजन करना पड़ता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १६॥ जिससमय जितना और 
जो आहार मिलजाय वनवासियोंकों उसीपर सन्तोष करना पड़ता है, इसीसे वचन ठुःखदायी है 
॥ १७ ॥ वनमे बड़ी तेज हवा चलती है, रातको प्रबल अन्धकार द्वोता है, भूख लगती है, भय भी 
बड़ा लगता है, अतएव वन ठुःखदायी है ॥१८॥ श्रनेक प्रकारके बहुतसे सर्प आदि वनमें 
निर्भव होकर विचरते हैं, इस कारण वन दुःखदयी है॥ १६॥ नदीमें रहनेवाले तथा नदके समान 
टेढ़े चलनेवाले सांप. रास्ता रोक लेते हैं, अतएव वन दुःखदायी है ॥ २० ॥ पतंग, विच्छू , कीड़े, 
वनमक्खी झौर मच्छर सदा दुःख पहुँचाते हैं श्रतपव वन दुःखदायी है ॥ २ १॥ बनमें कांटेद्र 
अनेक वृत्त होते हैं, उनकी शाजाएूँ इधर-उधर फैली रहती हैं, वहां कुश और काश आदि भी 
श्रधिक होते है, अरतण्व वन दुःखदायी है ॥ २२ ॥ चनमें रहने वालोंको शारीरिक क्नेश बहुत होते हैं, 
. झनेक प्रकारके भय भी होते हैं ग्रतएव वन सदाही दुःखदायी है ॥ २३ ॥ कांम क्रोध छोड़देने पड़ते 
हैं, तपस्या करनी पड़ती है, भयके स्थानमें भी भय नहीं करना पड़ता, अतएव वन दुःखदायी 
है॥ २४ ॥ अ्रतपव तुम्हारा वनमें जाना व्यर्थ है, वहां तुम्हें सुख न होगा, बहुत सोंच-विच्रार कर 
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बने तु नेतुं न कृता मातियेदा बभूव रामेण तदा महात्मना । 

न तस्य सीता वचर्न चकार त॑ ततो५ब्रकीद्रामामिदं सुद!खिता ॥२६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये्योध्याकाणडे5ष्टाविशः सर्ग। ॥२८॥ 
बालन चच>--- >> अ्य्सयसवध्स्धट्टटट 

एकोनत्रिंशः सगेः २९ 

एतत्तु वन श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिंद॑ वचनमत्रवीव ॥। १॥ 
ये लगा कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां प्राति | गुणानित्येव तान्विद्धि तब स्नेहपुरस्कृता ॥ २॥ 
मृग।ः सिंहा गजाश्चेब शार्दूला। शरभास्तथा । चमराः सुमराब्चैव ये चान्ये वनचारिणः | ३ ॥ 
अदृष्टपूवरूपतवात्सव. ते तव राघव | रूप दृष्श्रापसर्पेयुस्तव सर्वे हि विभ्याति || ४॥ 
तया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया। ल्ठियोगेन में राम त्यक्तव्यमिह जीवितम | ५॥ 
नाहे मां लत्सपीपस्थामपि शक्रोडपि राघव । सुराण/भीखरः शक्तः प्रधर्षीयत॒मोजसा ॥। ६ ॥ 
पातिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम । कामम्रवाबिर्ध राम त्वया म्र निदार्शितम ।। ७॥ 
अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ । पुरा पितिशहे सत्य वस्तव्य कि में बने ॥ <॥ 





में ऐेसा कहता हू', क्योंकि वनमें अनेक दोष होते हैं ॥ २५॥ महात्मो रामचन्द्रने सीताकों 
अपने साथ वन लेजानां निश्चित नहीं किया, सीताने भी रामचन्द्रकी बाते नहीं मानी, खीतां ढुःखित 
द्वोकर रामचन्द्रसे बोलीं ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्राइसवाँ सर्म समाप्त ॥ १४ ॥ 
।आोिडसड्ल+हस>चश््यिपितन.....नन.. -- 

रामके ये वचचन सुनकर सीता दुःखित हुईं, उनके आंसू आंगये, वे धीरे-धीरे बोलीं ॥ १ ॥ 
वनवासके सम्बन्ध जो दोष आपने बतलाये है थे मेरे लिए गुणही हैं,क्योंकि में तो आपके प्रेमकी 
भूखी हूं भोर वह प्रेम वहां मिलेगा, मतलब यहकि आपके साथ रहनेमें कठिनसे कठिन ढुःख मेरे लिए 
दुःख न होंगे ॥२॥ स्ग, लिद्द, द्वाथी, बाघ, शरभ (आठ पैरवाला एक जन्तु), वनगाय आदि जितने 
बनेले जीवोंका आपने उल्लेख कियां है ॥ ३ ॥ राघव, वे सब आपका रूप देखकर ही रास्ता छोड़ 
कर अलग दो जायेंगे, क्योंकि डनलोगोंने आपका रूप कभी नहीं देखा है, नयी चीजसे डरना 
पशुओंका स्वभाव है ॥ ४ ॥ पिता-माताकी आज्ञासे मैं आपके साथ वन चलू'गी, आपके लिए 
वनवासकी जो आंशा है वही मेरे लिए भी है। यदि आ्रापका वियोगद्दी हुआ तो मेरे प्रा्ाका 
अन्त द्वो जायगा ॥ ५॥ राघव, आपके साथ रहनेपर देवतांश्ोंका राजा इन्द्रभी बलपूर्वक मेरा 
अपमान नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ पतिके बिना ख््री जी नहीं खकती, पर आपने मेरे लिए उसीका 
निदे श किया है। भ्रापने अपनेसे वियोग होनेपरके कतेब्योंका उपदेश किया है ॥ ७॥ हों वनमें 
अनेक दोष, फिरभी मुझे वनमे रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले पितांके घरते मैंने ब्राह्मणों का यह सत्य 
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लक्षणिम्यों ट्विजातिभ्प! श्रल्ाह वचन ग्रहे । वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महाबलू ॥ ९ ॥ 
आदेशो वनवासस्य ग्राप्तव्यः स मया किल | सा ल्वया सह भन्नौह यास्यामि पिय नान्‍्यथा ॥ २ ०॥ 
कृतादेशा भविष्या।म गमिष्यामि त्वया सह । कालश्चायं समृत्पन्नः सत्यवाग्भवतु द्विजः ॥११॥ 
वनवासे हि जानामि दुखाने बहुधा किल | प्राप्यन्त नियत॑ वीर पुरुषैरक्षतात्मभिः ॥१२॥ 
कन्यथा च पितुर्गहे बनवासः श्रतों मया। भिक्षिण्या: शमदत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥१३॥ 
प्रसादितश्च वे पूर्व ले में बहुतिथ प्रभो । गमने वनवासस्य काड्िक्षत हि. सह त्वया ॥२४॥ 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमने प्रति राघवः । वनवासस्य श्रस्य प्रम चर्या हि रोचते ॥१५८।॥ 
गुद्धात्मन्येमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा। भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि परदेवतम ॥१२८॥ 
प्रेत्यमावे हि कल्याणः संगमो में सदा लगा। श्रतिर्िं श्रूयते पण्या ब्राह्मणामा यशस्विनाम ॥२७॥ 
इहलोके च पितृमियाँ स्ली यस्य महाबल । आद्िर्देता स्वर्थभभण भेत्यमवि5पि तस्य सा ॥१८॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुदृत्तां हि पतिब्रताय । नाभिरोचयसे नेतुं ते मां केनेह हेतुना ॥९९॥ 
भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयो । नेतुमहासे काकुस्थ समानसुखदुःखिनीम ॥२०॥ 
वचन खुना है कि मुझे वनमें रहना पड़ेगा ॥ ८॥ सामुद्विक जाननेवाले ब्राह्म ऐोंसे अपने वनवास- 
की बात खुनकर में सदा वनवासके लिए उत्लाहपूर्वक तयार रहती हूँ ॥ ६ ॥ उस विधानके अल. 
सार मुझे चनमे तो रहना ही पड़ेगा, पर वह वननिवास में आपके साथ करूंगी, आपके बिना 
नहीं | अथांत्‌ वन जानेकी आपकी आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए, में आपके साथ वन जाऊंगी 
॥ १० ॥ इस प्रकार उस आदेशका (साग्यके लेखका) भी पाक्षन हो ज्ञायगा श्रोर आपका साथभी 
रहेगा, यह अवसरभी बड़ी अच्छा उपस्थित हुआ है, वह ब्राह्मण॒का सत्य घचन हो ॥११॥ वनचाख- 
में अनेक दुःख होते हैं यद्द में जानती हूँ, पर वे दुःख किनको होते हैं. जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंपर 
अधिकार नहीं किया है उन्हे । अतएव मुझको आपको तो दुःख होनेका कोई कारण नहीं है ॥ २१२॥ 
ज्ञब में कन्या थी तभी पिताके घरमे अपने वनवांसकी बात मैंने खुनी थी, माताके सामने शमद्म 
सम्पन्‍न एक भिक्षुकीसे भी मेने यद्द बात सुनी थी, अतएव इसके अखत्य द्योनेक्री सम्भावना नहीं 
॥१३॥ आपके साथ में वन जाऊ' इस बातके लिए आपको भी पहले मेंने कई बार राजी कर लिया 
है ॥ १४॥ आपका कल्याण हो, मै' आपके जानेके समयको प्रतीक्षा कर रही हूँ, वनवासी वीरकी 
सेवा मुझे अच्छी लगती है। अर्थात्‌ अयोध्याके रामचन्द्रकी भ्रपेज्ञा चनवासी रामचन्द्रकी 
सेवा में विशेष उत्साहसे करूगो ॥ १०॥ आप ईर्ष्या आदि दोषोंसे रहित हैं, आपके साथ 
सदा रहनेले प्रेम बढ़नेके कारण मुझे किसी प्रकारके कल्नड्ुकी सम्भांवना नहीं रहेगी, 
क्योंकि पति स्त्रियोंके लिए. सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ १६ ॥ यदि आप मुझे वचन न लेजाँय तो अवश्यही 
मेरी सत्यु होगी ओर पुनः परलोकर्म दूसरे जन्ममें ग्रापका खुखमय समागम होगा, यशस्वी 
आाह्ययणों द्वारा पढ़े जानेवाले वेदम यद् बात खुन पड़ती है ॥ १७॥ इस लोकमें पिताने जलसे 
संकल्प करके जिसको जो स्त्री दी है, वह परलोकर्े भी अपने पातिवत्यके प्रभावसे डसीकी स्त्री 
द्ोती है ॥ १८ ॥ फिर शुद्धा चारिणी प्रतित्रता अपनी झ्जीको किस कारणसे आप इस नगरसे 
_चन लेज्ञाना नहीं चाइते ॥१६॥ में ग्रापक्नी भक हूं, पतित्रता हूं, दोन हूं ओर सुख-ढुःखको समान 
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यादि मां दुःखितामेव बने नेतुं न चेच्छसि । विषम जल वाहमास्थास्थे मत्युकारणात्‌ ॥२१९॥ 
एवं बह॒विध ते सा याचते गमने प्राति | नालुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजन वनम ॥२२॥ 
एबमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामण्णेरश्रुमिनेयनच्युतेः ॥२ ३॥ 
चिन्तयन्ती तदा तां तु निवर्तेयितुमात्मवाव्‌ । क्रीधाबिश्ट॑ तु बैदेहीं काकुत्स्थो बहु सानत्वयव॥२४॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायरोे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे एकोनजिशः सर्ग; ॥ २६ ॥ 
_त्रिशः सगेः ३० 


सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा । वनवासनिमिचार्थ.. मर्तारमिदमबंबीव ॥ १॥ 


ही 


सा तम॒त्तमसंविग्ना सीता विपुलवक्षसप्‌। प्रणयात्राभिमानाव परिचिक्षेप राघम ॥२॥ 
कि त्वामन्यत वेदेह। पिता में मिथिलाधिय। । राम जामातरं प्राप्य स्लियं पुरुषाविग्रहम ॥ रे ॥ 
अनृत बत लोको5्यमन्नानाथादे वक्ष्याति | तेजो नास्ति परं॑ रामे तपतीव दिवाकरें | ४॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्तं कुतो वा मयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्ं। मामनन्यपरायणाम ॥ ५॥ 
धयुमत्सेनसुतं वीर॑ सत्यवन्तमनुव॒ताम। साविन्नीमिव मां विद्धे लमात्मवशवर्तिनीम ।। ६ ॥ 


समभनेवाली हू । रामचन्द्र, आप मुझे साथ ले चलिए, क्‍योंकि में आपके सुस्-दुःखकी साथिन 
हू ॥ २० ॥ यदि आप इसप्रकारकी दुःखिनी मुझे वन ले जाना नहीं चाहते, तो में अपनी रुत्युके 
लिए चिष, आगया जलके उपयोग करनेका विचार करूंगी ॥ २१५॥ इसप्रकार वन जानेके लिए 
सीताने रामचन्द्रसे अनेक प्रकारसे प्राथना की, पर मदहाबाहु रामचन्द्रने निर्जन वनमे चल्लनेकी 
अनुमति न दी ॥ २२ ।। इस प्रकार साथ चलनेके निषेध करनेपर सीता बहुतहदी चिन्तित हुई ओर 
आंखोंसे गिरनेवाले गर्म आंसूले पृथिवी भिगोने लगीं ॥२३॥ इसप्रकार चिन्तित आर क्रोधम पड़ी 
सीताको अपना निश्चय बद्लनेके लिए रामचन्द्रने बहुत समक्ाया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २५॥ 


....----ज्कय्ख्लक्सि-+-++-++____-- 





डिनर 2. 


, बन न जानेके लिए रामचन्द्रजीके समभानेपर जानकी, वन जानेके लिए उनकी आज्ञा प्राप्त 
करनेके लिए, पुनः बोलीं ॥ १ ॥ सीता रामचन्द्रजीके निश्चयसे बहुत भयभीत होगयी थीं, वचद्द 
चोड़ी छातीवाले रामचन्द्रकी निव्दा, प्रेम और अभिमानसे करनेलर्गीं ॥ २॥ मेरे पिता मिथिला 
धिप राजा जनकने आपको पुरुष-शरीरघारी स्लरी नहीं समझा था, अतएव उन्होंने आपको अपना 
दामाद्‌ बनाया ॥ ३ ॥ यदि आप मुझे अपने साथ वन न ले जायँगे, तो न लेजानेका यथाथ कारण 
न जाननेके देतु सूर्यके समान तेजस्वी होनेपर भी आपके लिए जनता यही. कहेगी कि रामचन्द्रमे 
पराक्रम नहीं है, यद्यपि यह अखत्य होगा ॥४॥ आप क्या सोचकर ढुःखी हो रहे हैं, अथवा आपको 
किससे भय है, जिससे केवल आपकाही पज्चा पकड़कर जीनेवाल्ी मेरा आप परित्याग़'कर रहे हैं 
॥ ५ ॥ युमत्सेनके पुत्र सत्यवानकी वशवतिनी जैसी सांपत्री थी, वेसीही आप- मुझे भी; अपनी 
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न लव मनसा तय द्रष्टास्मि त्वह्तेषनघ | तया राघव गच्छेय यथान्या कुलपांसनी ॥ ७॥ 
स्वयं तु भार्यो कोमरी चिरमध्युषितां सतीम । शैल्रूष इव मां राम परेभ्यों दातुमिच्छसि ॥ <॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्थे5वरुध्यसे । त्व॑ तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदानधघ ॥ ९॥ 
स॒मामनादाय वन न त्वं प्रास्थितुमहीसि । तपो वा यादि वारण्यं स्वगों वा स्याक्तश सह ॥२०॥ 
न च में भविता तत्र काश्वित्पथि परिश्रमः । पृष्ठतर्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ॥११॥ 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनों द्रमाः | तूलाजैनसमस्पशो मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥ 
महावातसमुदभूत यन्मामवकरिष्याति । रजो रमण तन्मन्ये पराध्येमिव चन्दनम ॥२३॥ 
शादलेषु यदा शिव्ये वनान्तवेनगोचरा। कुथास्तरणयुक्तेषु कि स्यात्सुखतरं ततः ॥१७॥ 
पत्र मूल फर्ल यत्त अल्प वा यदि वा बहु | दास्यसे स्वयमाहत्य तन्मे5म्रतरसोपमम ॥१९५॥ 
न मातुने पितुस्तत्र स्मारेष्यामि न वेश्मनः । आतंवान्यपभुआझाना पृष्पाणि च फलानि च ॥१६॥ 
न चे तत्र ततः किचिदृद्रष्ट्महेसि विंप्रियम । मत्कृत न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥१७॥ 
यस्त्वया सहं स स्वर्गों निरयो यस्त्वया विना । हते जानन्परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥१४८॥ 
अथ मामेवमव्यग्रां वन॑ नेव नयिष्यसे । विषमशैव पास्यामि मा व द्विपतां गसम ॥१९॥ 


वशवतिनी समर*ू ॥६॥ राघव, आपका साथ छोड़कर आपके बतलाये मेरे सुखके श्रन्य उपाय-जिसमें 
आपका साथ नहीं है, में सोचंगी भी नहीं, जिसप्रकार श्रन्‍्य कुलटाएँ करती हैं | रामचन्द्र, मैं तो 
आपके साथ चलुगी ॥ ७॥ जो खती है, जो आपके साथ बहुत दिनों तक रहचुकी है, बाल्यावस्था- 
मेंही जिसके साथ आपका विचाह हुआ है, उस ख्ीको आप नटके समान दुसरेको देना 
यादते हैं ॥ ८ ॥ जिसके अनुकूल दोकर चलनेक/ आप मुझे उपदेश देते हैं श्लोर जिसके लिए 
झापका अभिषेक रुकगया है, दे निष्पाप, आप स्वयं उसके अनुकूलवर्ती तथा भृत्य बनिए, मैं नहीं 
बननेकी ॥ & ॥ झतएव आप मुझे बिना साथ लिये घन नहीं जासकते | तप, वन अथवा स्घग 
सर्वत्र में आपका साथ चाहती हूँ ॥ १० ॥ जब में गुलगुले गददेपर सोती हू तब मुझे कष्ट नहीं 
दोता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे बनमे चलनेसे भी मार्गका कोई कष्ट मुझे न दोगा ॥ ११॥ 
कुशकास, सरकणडे तथा ओर जो कटोले वृक्त हैं उनका स्पर्श रूई ओर चमड़ेके स्पर्शके खमान, 
आपके साथ रहनेसे सुखकर द्वोगा ॥ १२॥ रमण, आंधीके चलनेसे मेरा शरीर जो धूलसे भर 
जायगा उसे में श्रेष्ठ चन्द्नके समान समभूगो ॥ १३ ॥ जब में चनमें जाऊंगी तब वच्दांकी 
घांसपर सोऊ गो, बहुमूल्य बिछोनेवाले पत्ंगपर क्या उससे अ्रधिक सुछ होगा ॥ १७ ॥ पत्ता, 
फल, फूल बद्द थोड़ा या अधिक जो आप स्वयं लाकर दंगे, वहद्द मेरे लिए अमृतके समान द्वोगा 
॥ १५ ॥ वहां जाकर पिता, माता या घर किसीका भी स्मरण न करू गो, ऋतुसंबन्धी फल फूल 
खाकर रह गी॥ १६॥ आपके साथ मेरे वन जानेसे आप कोई भी अ्रनिष्ट न देख सकेंगे, मेरे लिए 
झापको कोई कष्ट न होगा, में आपके लिए दूभर न होऊंगी ॥ १७॥ आपके सांथ जिस स्थान - 
पर रहना हो यद स्वर्ग है ओर आपके बिना अद्दां रहना दो वह नरक है। इस प्रकारका आपके 
 सम्दस्थमे मेरा निश्वय जानकर आप मेरे साथ वन चले ॥ १८ ॥ पनसे न डरनेवाली मुझको 
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पश्चादपि हि दु/खेन मम नेवास्ति जीवितम । उज्मितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम |।२०॥ 
इमं हि सहितु शोक मुहृतमापे नोत्सहे। किं पुनर्देशवर्धाणि ज्रीणि चेक च दुःखिता ॥२१॥ 
इते सा शोकसंतंप्ता विछूप्य करुणं बहु। चक्रोश पतिमायस्ता भ्रशमालिड्रथ सस्वरम।।२२॥ 
सा विद्धा वहुमिवोक्यार्दिग्यैरिव गजाड़ना । चिरसंनियतं बाष्पे मुमोचाग्निभिवाराणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फाटेकसंकाश वारि संतापसंभवम । नेत्राभ्यां परिसुस्राव पड्ुजाभ्यामिवोदकम ।।२४॥ 
तत्सितामलूचन्द्रामं मुखमायतलोचनम्‌ । पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धतामेवाम्बुजम ॥२५॥ 
तां परिष्वज्य बाहुम्यां विसेज्ञामिव दु/,खिताम। उवाच वचन रामः परिविश्वासयँस्‍्तदा ॥२६॥ 
न दोबे तव दुंखेने स्वगेमप्यभिरोचये । नाहि मे5स्ति भय किंवित्सयभोरिव सर्वतः ॥२७॥ 
तव सर्वेमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । वास न रोचये5रण्ये शाक्तिमानपि रक्षण ॥२४८॥ 
यत्शष्ठास मया सार्थ वनवासाय मेथिली । न विहातुं मया शकक्‍या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२९॥ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्ठिराचारितः पुरा। ते चाहमनुवर्तिष्ये यथा सर्य छुबर्चछा ॥३०॥ 
न खल्वह न गच्छेय बन जनकनान्दाने | वचन तन्नयाते मां पितुः सत्योपबृंहितम ।॥॥३१॥ 


यदि आप बन न ले जायँगे, तो में झाजद्दी विष पोलंगी, पर शत्र झों ( आपको वन भेजनेके डच्चो- 
गियों ) के वशमे न रहूंंगी ॥ १६॥ झाप जब मेरा त्याग करके वन चले जायेंगे, तब भी दुः्खके 
कारण मेरा जीना सम्भव नहीं है, अतपव उसी समय--आपके जानेकेद्दी समय मेरा मरना निश्चित 
है॥ २० ॥ में इस आपके वियोगदुः:खकों एक क्षण भी नहीं सह्द सकती, फिर दुःखिनी में 
सोद्द पर्षोतक यद्द दुःख कैसे सहू गी ॥ २१ ॥ शोकसन्तप्त जानकी इसप्रकार बहुत दुःख पूर्वक 
प्राथन करती-करती थकगयों, तब वे पतिसे लिपटकर जोरसे रोने लगीं ॥२२॥ चिष-बुर्के घाणों- 
से विद्ध हथिनीके समान जानकी झनेक वाक्योंसे विधी हुईं थीं, अतएव बहुत दिनोंका जमा 
हुआ आंसू निकलने लगा, जिसप्रकार अरणि ( आग निकालनेकी लकड़ी ) से आग निःलती हैं 
॥ २३ ॥ सीताकी आंखोंसे दुःखसे उत्पन्न स्फटिकके समान स्वच्छु जल निकलने लगा, मानों दो 
कमलोंसे जल बद्दता दो ॥२४॥ लम्बी आंखोंवाला पूणिमाके निर्मेल चन्द्रमाके समान सीताका घह 
मुद्द ढुःखसे खूख गया, जिसप्रकौर जलसे बाहर निकाला कमल सूख जाता है॥२५॥ दुःखिनी सीता 
बेहोशसी दोरही थीं, रामचन्द्रने दोनों दाथोंसे उनका आलिडुन किया ओर थे सीताकों विश्वास 
दिलाते हुए बोले ॥ २६ ॥ देवि, में उस स्वर्गको भी नहीं चाहता जहां तुम्द्दारे वियोगका दुःख हो, 
मुझे भय किसीका नहीं है, जिसप्रकार स्वयम्भु-अ्रह्माको किसीका भय नहों रहता ॥२७॥ शुभानने 
तुम्दारां अ्रभिप्राय ठीक-ठीक बिना जाने तुम्हारा वनवास में डचित नहीं समझता, यद्यपि 
तुम्द्दायी रक्षाके लिए में समर्थ हूं ॥ २८ ॥ तुम मेरे साथ वनवास करनेके :लिपही उत्पन्न हुई दो, 
अतपदव में तुम्दारा त्याग नहीं कर सकता, जिसप्रकार आत्मज्लानी मनुष्य द्याका त्याग नहीं 
करते ॥ २६ ॥ पहलेके सञ्जनोंने पतिव्रता ख्री संबन्धी धमंका आचरण किया है, अर्थात्‌ पतिबता 
सोफे साथ पतिका केखा ब्यवद्दार द्वोना चाहिए, यह उनलोगोंने अपने आचरणोंसे बतलाया है, 
मैं उसी धर्मका पालन करूँगा झोर खुबयला जिसप्रकार सूर्यंका अनुगमन करती है चेसेही तुम 
मेरा अजुगमन करो ॥ ३० ॥ जनकनन्दिनि, में वन नहीं जाउंगा ऐसा नहीं द्ोसकता, क्योंकि पिता- 
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एप धमश्र सुश्रोणि पितमीत॒श्च वश्यता। आज्ञा चाह व्यतिकृस्य नाई जीवितुशुत्सहे ॥३२॥ 
अस्वाधीन कर्थ देवे प्रकारैरमिशबध्यते। स्वाधीन समतिकृम्य मातरं पितर गुरुम ।३३२॥ 
यत्र त्र्यं जयो लोकाः पावन तत्समं भुवि । नान्यदध्पि शुभाणाड़ें देनेश्मामिशाध्यते ॥३४॥ 
न सत्य दानमानो वा यद्ञों वाप्याप्ृदर्तिण: । तथा बलकरा। सीते यथा सेवा ऐितुमता ॥॥३५॥ 
स्वर्गों धन वा धान्य वा विद्या।पत्रा:खुखा नि ची गुरुह्त्यनुरोधिन न किंचिदापे दुलेमम ॥३४६॥ 
देवगन्धवेगोलोकान्त्ह्मलोकॉस्तथापरान्‌._..। जाप्नुर्वान्ति मशत्मानों मातापितपशयणाः ॥३७॥ 
स मां पिता यथा शासित सत्यधर्मपथे स्थित: । तथा वर्तित॒मिच्छामि स हि धम। सनातन) ॥३४॥ 
मम सन्ना मातिः सीते नेतृ त्वां दण्डकावनस । वसिष्यामीति सा त्वे घामनयात॑ झुमिश्रिता ॥३९॥ 
सा हि रष्टानवद्याड़िश वनाय बारिरेक्षणे। अनाच्छस् मां मोर सश्यगेयरी भव ॥४०॥ 
सर्वथा सुदर्श सीते मघ स्वस्थ कुलस्य च। व्यवसायभनुक्रान्ता कान्‍्ते व्वमातशोसनम ॥४२॥ 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रिया । नेदानी त्वहते सीधे स्वरगोंडपि सण शेचते ॥४२॥ 
ब्राह्मणम्यश्र रत्नाने भिश्षकेम्यश्व मोजनम । देहि चाशसमानेभ्यः संखस्ख व था चिर॒म ॥४३॥ 
भृषणाने महाही।|णि वरवर्ाणि यानि च। रमणीयाश्वये केचित्कीदायाश्याप्युपस्करा॥। ४४७) 
_शयनीयाने यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्वृभृत्यवगैस्य ब्राह्ममानामनन्तरम ॥४५॥ 


की प्रतिज्ञाके कारण मुझे वन जाना पड़ता है, अतणव वह आवश्यक है ॥३१॥ पिता-माताके 
अनुकूल राहना धर्म है, पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके जीना में उचित नहीं समझता ॥३२॥ 
देवता प्रत्यक्ष नहीं है, आराधनाके उपायोंसे उनकी आराधना करनेपर खद्दा सफलताकीही संस्भा- 
वना-नहीं है, पिता-माता भत्यक्ष हैं, ये गुरु हैं, उनकी आशज्ञाका उनल्लछूघन करके देवाराधन केसे ठीक 
होगा ॥ ३३ ॥ पिता माताकी खेवाखे तोनों--धर्म अर्थ काम भाप्त होते हैं ओर तीनों ल्लोकोंकी पूजा 
छोजाती है, अतयव उससे बढ़कर पवित्र और कुछ नहीं हैं, इसीकारण लोग फिता-प्राताकी पूजा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ सत्य, दान, मान तथो दक्षिंणावाले यज्ञ वेसे परलोकह्ितकारी नहीं, जैसी कि 
 पिताकी सेवा बल्लकरी है ॥३५॥ स्वर्ग धन -धान्य दिच्यां पुत्र ओर खुख ये सब पिताकी सेवासे कुछ 
... भी डुलेस नहीं हैं ॥३६॥ पितामाताकी सेवा करनेवाले लोग देवलोक, गन्धर्यलोक, मोलोक बह्मल्ोक 
- तथा अन्यलोकोंको भी पाते हैं ॥३७॥ सत्यधर्मके अनुसार मेरे पिताजो आज्ञा देते है, में उसका पालन 
करना चादइता हूँ, क्योंकि यह सतातनधम' है ॥ ३८ ॥ वनमें रहनेका तुम्हारा हृढ़ विश्वास देखकर 
तुम्हे न लेचलनेका जो मेरा विचार था दह दूर होगया ओर मेरे खाथ तुम्हारा चलना निश्चित 
होगया ॥ ३९५ ॥ अब तुम खुश होजाओो ओर वन चलो तथा मेरे साथ धर्भा चस्ण करो ॥ ४० ॥ 
भिये, तुमने यह-पतिके साथ बन जानेका-उत्तम निश्चय किया है, यह तुम्दारे पिताके कुछ और मेरे 
कुलके योग्य है ॥४१॥ वन जानेके थो ग्य काम-दान श्रादि-करना प्रारस्भ करो, अ्रव तुम्दारे बिना रुवर्ग 
: भी मुझे अच्छा नहीं. लगता ॥४२॥ आह्यणोंकों रल, भिक्षुकोंको भोजन दो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, 
 झ्ीघ्रबा कहो, विलम्ब न हो ॥ ४३.॥ ब्ाह्मसोंको दान देनेके पश्चात्‌ दामी गहने, उत्तम बस्तर तथा 
 भन्फ ,सनब॒दलांतकों सामग्रियां, पलंग, सवारी:तथा , और भी जो कुछ हो वह . नौकरोंको  देदो 
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अनुकूल तु सा भर्तुज्ञेत्रा गनमात्मनः । श्षिप्र -प्रमुदिता देवी - दांतुमेव प्रचक्रमे ॥४६॥।। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाधव्येप्योध्याकाणडे जिशः सर्ग: ॥ ३० ॥ 


इर्केक० कर लाभभक्रकभ१ भककानभय +०स॥न अधाका प्रआ अखथम+ ॥ २० - बलाच, 
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कि ६३ रे 
क्‍ एकात्रशा) सगः २३१ 
एवं श्रुता स सेबाद लक्ष्यणः पूर्वमागतः। बाध्यक्योकुछमुख! शोर्क सोहमशक्नंबन।॥ २॥ 
स आातुश्वरणी गाई निपीड्य रघुनन्दनः । सीत|झुवाचातियशा राघव च महात्रतम ॥ २॥ 
यादि गन्तु कृता बदन झृगगजायुतव्‌ | अई स्मालुगमि बनमग्ने. धनर्धर। ॥ ३॥ 
मया समेतो5रण्याने रम्याणि विचरिष्यासे । पतश्षिमिय्म्यूथेश्व सेघुश्ानि समन्ततः ॥ ४॥ 
न॒देवलोकाक्रमण नामरत्वमहई छणजे। ऐचय चापि छोकाना काइये न या विना ॥ ५ ॥ 
एव ब्रवाणः सोमित्रिवनवासाय निश्चित) । रामेण बहुमिः सान्त्वेनिषिद्धर पनरबबीत || ६॥ 
अनज्ञातस्त भवता पृथ्वमेव यदस्थ्यहय । किगिदानी पुररुपि क्रियते से निवारणम्‌ ॥| ७॥ 
यदर्थ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः | एवादेच्झामि विज्ञातु सशयो हि बमानध ॥ <॥ 
ततो5ब्रवीन्‍्महातेजा रामो लक्ष्मणमग्नतः । स्थित माश्गामिन घीरे याचमाने कृताझजालिग॥। ९ ॥ 


+अ>भरड्धच 


“४७ ॥ ४५:॥ पतिने मुझे वनमे लेचकना स्वीकार करछियां यह जानकर सीता बहुत-प्रसन्‍्न हुई 
ओर वे शीघ्रही सब चीजे देने लगों ॥ ४६॥ सीताका मनोरथ पूरा हुआ, वे प्रसन्न द्वोगयीं, 
मनस्विनी ओर यशस्विनी सीता घर्मात्माओंकों घन, रल आदि दान करने लगीं ॥ 8७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय :रामायणके अयोध्याकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥३०॥ 
लक्ष्मण वहां पहलेहीसे कोसल्याके घरसे रामचब्दके साथ आये थे, उन्होंने यह संवाद 
सुना, आंसूके कारण उनका मुंह विक्रत होगया; शमचन्द्र हमकों वन लेजांयगे कि नहीं, इस 
शंकासे वे बहुत दुःखी हुए ओर वे इस दुःखकों संह न सके ॥ १ ॥ लक्ष्मणने रामचन्द्रके दोनों पैर 
ज्ोरसे पकड़. लिये ओर अतियशस्विनी - सीता तथा मद्दाव्॒तंधारी राम्चन्द्रसे बोले॥ २॥ पशु 
हाथी आदिके रहदेके कारण दुःखदायी वनमे जाना आपने निश्चयही कर्सक्षिया तो आपके आगे 
आगे धनुष वाण लेकर में चलू गा ॥ ३ ॥ मेरे साथ रहनेसे- आप -रमणीय स्थानोंगे भ्रमण कर 
कगे, जद्दां पक्षी तथा भीरे गु जार किया करते हैं ॥७॥ आपके बिना देवलोंकम जाना या देवता 
बनना तथा संसारुका ऐश्वये यंह कुछ मी में नहीं चाहता ॥ ५॥ लद्मणने वर्न जानेके लिए 
अपना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया, राघसन्दने उन्हें बहुत सम्रकांया। तब लच॑भरं पुनः इस्त 
प्रकार बोले ॥६॥ आपने पहलेही झुझ्े आजा देदी है, अब आप धुतः शुझ्े क्‍यों रोकते” है ॥ ७ ॥ 
जिसका रण आप मुझे वन जआानेखे “शोकते है वह में ज्ञालगा चाहता हूँ, निष्याप, क्योंकि इस 
- सम्बन्धमें मेरे मंनमे सन्देद्द हैं॥ ८ ॥ लैच्मण रामचणदडे आगे खड़े थे से आगे जानेके लिए 
>बयोर थे; द्वाथ जोड़कर आज्ञा मांग रहे-थे, उनसे मदहातेञस्वी रामचन्द्र इसप्रकोर बोले ॥*#॥ 
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स्निग्धो धमरतों धोरः सतत सत्पथे स्थित! । प्रियः प्राणसमों वश्यो विधेयरच सखा च मे।॥२०॥ 
मयाद्य सह सामित्रे तवाये गच्छति तद्बनम को भजिष्याति कौसल्यां सुमित्रां वा यशास्विनीम।। २ २॥ 
अभिवषाति कामेरयः पर्जन्यः प्राथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपातिः ॥१२॥ 
साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपत्नीनां न करिप्याति शोमनग्र॥१२३॥ 
न स्मारिष्याति कोसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम। भरतो राज्यमासाद कैंकेय्यां पर्यवस्थितः ॥२४॥ 
तामायों स्वयमेवेह राजानुग्ररणन वा । सोमित्रे भर कौसस्यामुक्तमर्थमर्मु चर ॥१५॥ 
एवं माये च ते भक्तिभविष्याति सुदार्शिता। धर्मज्ञगुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुछाो महान ॥१७॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्र मत्कृते रघुनन्दन। अस्माभिरषंप्रहीणाया मातुर्नों न भवेत्सखस ॥॥२७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: छक्ष्णया गिरा । प्रत्युवाच तदा राम॑ वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम।।१८॥ 
तवेब तेजसा वीर भरतः पूजायैष्याति | कौसल्यां च संमिज्रां च प्रयतो नास्ति सशयः ।॥१९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेतर भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । प्राप्य दुमनसा वीर गर्वेग च विशेषतः ॥२०॥ 
तमहं दुर्मतिं क्रुरं॑ वधिष्यामि न संशयः । तत्पक्षानपि तान्सवीखैलोक्यमापे किं तु सा ॥२१॥ 
कोसल्या बिश्वयादायों सहस्ने मद्विधानापे । यस्याः सहस ग्रामाणां संप्राप्मुपजीविनाम ॥२२॥ 
तदात्ममरण चेव मम मातुस्तथव च। पर्याप्ता माद्रिधानां च भरणाय मनस्विनी ॥२१३॥ 


तुम मेरे सनेद्दी हो, धर्मात्मा धीर हो, सदा सन्मार्गपर चलनेवालेद्दो, तुम मुरे प्राणोंके समान 
प्रिय दो, मेरे अनुवर्ती हो, सेवक द्वो भोर मित्र हो ॥ १० ॥ लच्मण, तुम यदि मेरे साथ घन चले 
जाओगे तो यहां को सलया तथा यशर्विनी सुमित्राकी सेवा कौन करेगा ॥ ११॥ जिसप्रकार मेघ 
पृथिवोको सोंचता है, उस्ीप्रकार जो सब प्रकारके मनोरथों को पूरा किया करता था, यह मद्दाते- 
जस्वी राजा इस समय कामपाशसे वँधा इुआ है, केकयोके अ्रधीन है ॥ १२ ॥ अश्वपतिकी वह 
कन्या केकयी राज्य पाकर अपना सोतोंको छुख न देगी ॥ १३॥ भरत भी केकयी के अधीन रहेगा, 
यह भो राज्य पाकर दुःखिना सुमित्रा ओर कौसखलल्‍याका भरण-पोषण न करेगा ॥ १७ ॥ श्रतएव 
सुम राजाका अअुग्रद भ्राप्त कर स्वयं आया कौसल्याका भरण करो, मेरा यह कददना अवश्य करो 
॥ १४ ॥ इस प्रकार गुरुपूजा करनेसे विधिविद्वित मेरों भक्ति भी होगी और अतुलनीय धर्म भी 
क्‍ दोगा ॥। १६ ॥ लघ्मण, तुम यद्द मेरे लिए करो, हमलोगोंके न रहनेपर हमलोगोंकी माताओं 
कोसल्या आर खुमित्राका खुख न होगा ॥ १७॥ रामचन्द्रने लक्मणसे ये बात॑ बड़े कोमल स्वरमें 
कहाँ । बोलनेमे चतुर लद्मण बोलनेके गुय-दोष जाननेषाले रामचन्द्रसे इसप्रकार बोले ॥ १८ ॥ 
घीर, आपहदके तेजसे भरत माताओंका पूजा करेगा, वद्द नियत द्वोकर कौसल्या और सुमित्रा की 
सेया करेगा ॥ १६ ॥ भरत राज्य पाकर यदि बुरे मार्ग चलने लगेगा, केकयाके अनुरोधसे बुरे 
अभिप्रायसे अथवा झददक्लारके कारण राज्यका रक्षा न करेगा ॥ २० ॥ तथ उस सूर्ख ऋरका में वध 
करूंगा, इसमें सन्‍्देह नहीं । उसके पक्षपातियोंको भी मैं मारुंगा, तोनों लोक भी उसका सद्दायक 
हो तो उसेभी मांझ गा ॥ २१॥ आार्या कोलट्या मेरे समान दजारोंका भरण पोषण करेंगी, 


क्योंकि फोौसल्थाको हआरों गांव मिले हैं ॥ २२॥ अपना, मेरे भाताका तथा बेरे सप्तान 


१३६ क्‍  अयोध्याकाण्डस्‌ 





. कुरुष्व मामनुचरं वेबर्म्य नेह विद्यते। कृतार्थोह भविष्यामि तव चार प्रकर्प्यते ॥२७॥ 


धनुरादाय. संगुगे खनित्रपिटकाथरः । अग्नतस्ते गामिष्यामि पन्‍्थानं तव दशयन्‌ ॥२५॥ 
आहरिष्याम ते नित्य मूलाने च फलानि च ।वन्याने च तथान्यानि स्वाहा गे तपस्विनाम॥॥२६॥ 


5 ९ 


भवॉस्तु सह वेदेल्या गिरिसानष रंस्थते । अहं सर्व कारिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्व॒ ते ॥२७॥ 
के हक 


रामस्त्वनेन वाक्येन सुभीतः प्रत्यवाच तम्‌ । व्रजाएच्छस्व सौमित्रे सबमव सुह्जनम ॥२८॥ 
ये च राज्ञों ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम । जनकस्य महायज्ञे धनुषी रोद्रदर्शने ॥२९॥ 
अभेय्े कबचे दिव्ये तृणी चाक्षय्यसायकी । आदित्यविमलामी द्रौ खड़ौ हेमपरिष्कृतो ॥३०॥ 
सत्कृत्य.निहिते सर्वेमेतदाचार्यसब्ाानि । सवेमायुधमादायं क्षिप्रमाव॒जण लक्ष्मण ॥३१॥ 
स सुहज्जनमामन्थ्य वनवासाय निश्चेतः । इक्ष्वाकुगरुमागम्य जग्राहायुधम॒त्तमम ॥३२॥ 
तादिव्यं राजशारदल सत्कृत माल्यभूापतम । रामाय दर्शयामास सौमित्रि! सर्वमायधम ॥३३॥ 
तमुवाचात्मवान्रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । काले त्वमागतः सौम्य काइक्षिते मम लक्ष्मण।। ३४॥। 
अह प्रदातुमिच्छामि यादिद मामक॑ धनम । ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्ववया सह परंतप ॥३२५७ 
वसनन्‍्तीह दृर्ढ भकक्‍त्या गुरुषु द्विजसत्तमा; । तेषामपिं च में भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम ॥३६॥ 


अनेकाका भरण-पोषण कोसल्या कर सकती हैं ॥ २३॥ आप मुझे अपना अछुचर बनायें, इसमें 
कीई बुराई नहीं है, मेरी इच्छा पूरी दोगी ओर आपके लिए भा में फल-फूल लाया करू गा ॥२४॥ 
चढ़ा हुआ धतुष तथा कुदाल ओर दोरी लेकर में, आपके आगे-आगे चल गा ओर झापको 
मार्ग बतलाया करूंगा ॥ २५॥ बनेले फल-सृूल आपके लिए प्रतिदिन लाया करूगा तथा 
तपर्वियोंके हचनकी सामग्ला भी लाया करू गा ॥ २६॥ आप वेदेदीके साथ प्वतके शिखरोंपर 
विद्दार कीजिएगा ओर आपके जागते तथा सोते खब काम किया करुगा ॥ २७ ॥ लक्ष्मणके इन 
बचनोंको सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुए ओर वे बोले--लच्धण, अपन मझुहृदोंसे आह लेकर 
चलो ॥ २८॥ राजा जनकके महायक्ञषम प्रसन्‍न द्वोकर यरुणने स्वयं दो दिव्य धनुष दिये थे, जो 
देखनेमें भयानक हैं ॥२६॥ दो भ्रभेद्य कबच है, दो तूणीर हें जिनमेके बाण कभी नहीं घटते, सूर्थके 
समान चमको ले दो खड़ हैं जिनपर सोना चढ़ा हुआ दे ॥ ३० ॥ ये सब वरुणने जनककों दिये थे, 
उन्दोंने हमे दिये है, पूजा करके ये आचायेके घरमे रखे हुए हैँ, श्न सब अखोंको लेकर शाकघ्र 
आंजाओ ॥ २१ ॥ लच्मण अपना वबन-गमन निश्चित कर चुके थे, उन्होंने अपने छुद्ददोंसे पूछा, पुनः 
वसिष्ठके यहां जाकर अख-शख्र लिये ॥३२॥ दिव्यमालासे भूषित ओर पूजित आयुधकों 
दत्रियभ्रेष्ठ लच्मणुने रामचन्द्रको दिखाया॥ ३३ ॥ लक्ष्मणके आनेपर आत्मवान रामचन्द्र प्रेम 
पूर्वक बोले--लद्मण, तुम ठीक समयपर आये, जिस समय मैं तुम्दारां आना चाहता था, तुम 
ठीक उसी समय आये ॥ ३७॥ परन्तप, तुम्दारे साथ रहकर में अपना धन तपरूवी उतणयोंको 
देना साहता हूँ ॥ ३५ ॥ जो भ्रेष्ठआह्यस गुरुगुइमे घाल करते हैं, उनको में दान देना चाहता हूँ 


तक 
पट 
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वासेष्ठपृत्र तु सुयज्ञमारय त्वमानयात्रु पवरं द्विजानाम । 
अपि प्रयास्यामि वन समस्तानभ्यच्य शिष्टानपरान्द्रिजातीन ॥२ ७) 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१॥ 








हंाजाज-॒श५४-..०८छ& ७... श+---+- 
द्वात्रिशः सर्गः ३२ 
ततः शासनमाज्ञाय श्रातुः प्रियकरं हितम्‌ | गत्वा स पाववेशास सुयज्ञस्य निविशनम ।॥। १॥ 
तें विधमग्न्यगारस्थं बन्दित्वा लक्ष्मणो5बबीत्‌ । सखे5स्यागच्छ पद स्वे वेश्म दृष्करकारिण॥। २॥ 
ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सोमित्रिणा सह । ऋद्ध स प्रावेशलक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनमा। ३॥ 
तमागत॑ वेदाविद प्राश्ललिः सीतया सह । सुयक्षमाभैचक्राम राघवो5श्निमिवार्थितम्‌ ।। ४ ॥ 
जातरूपमयेर्मुख्यरड़देः. कुण्डलेः शुभ । सहेग्सजैनैणिती: केयरेवलयेरापि ॥ ५॥ 
अन्येश्च रत्रेवेहमिः काकुत्स्थः भत्यपूजयत्‌ । छुयज्ञ स तदोवाच रामः सीतामचोदितः ॥ ६॥ 
हार च हेमसूत्र च भायांये सोम्य हारय । रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छाति ते सखी।| ७॥ 
अद्भदाने च-चित्राणि केयूराणे शुभाने च्‌। प्रयच्छति सखी तुभ्यं मार्यायै गच्छती वनम््‌ |। ८॥ क्‍ 
प्यड्डूमग्रयास्तर्णं नानारब्रविभूषितम । तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितु त्वाये ॥ ९॥ 


तथा जो हमसे आशा रखते हैं उन्हें. दान देना. चाहता हूँ ॥ ३६ ॥ अतए्च वसिष्ठटपुत्र आये 


-छुयश्ञकों तुम लेआओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं | इनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके में वन 
जाऊंगा ॥ ३७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके, अयोध्याकाण्डका एकतीसवीं सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
५ ना फ+द८ैंबा८0 के किट्शश 0.0... ऋ>. 


« + “प्रिय शोर हितकारी आईकी आज्ञा समककर लच्मण खुप्रशके घर गये ॥ १॥ वे उस समय 
अग्निहोत्रग्नहूम थे, उन्हें प्रणाम करके लक्षणने कहा--आइप, .दुष्कर कार्य करनेवाले रामचन्द्रका 
घर देखिए ॥ २॥ ख़न्ध्या करके वे ऋआह्मण लच्मणके साथ रामचन्द्रके घर गये, जो सब सामग्रियों 
“तथा सब सम्पत्तियोंसे सरा हुआ-थां ॥३॥ अजित: अग्निके समान तेजस्वी और पवित्र उन आाह्मण- 
: को राम॑चन्द्रने सीताके साथ हाथ जोड़कर अभ्युत्थान दिया ॥ ४॥ खोनेके बहुसूल्य अज्वद, शुभ 
'कुएडल, मणिजडित खोनेकी खिकड़ी, केयूर छोटा-भंगद्‌ और कंकण इनसे तथा अन्य मरणियों तथा 
'रत्नोंसे रामचन्द्रने खुयशकी पूजा को | तद्नन्तर सीताके कहनेसे वे सुयज्षसे इस शअ्रकार बोले 
'॥ ५-६॥ खांस्थ, आप अपनी खंके लिए यह हार ओर सोनेक्की खिकड़ी ले जाइए, करधनी भी 
* लेज्ञाइग्रे, ये सब. आपकी सखी-सीता झ्रापको देती है ॥७॥ सांता.बन जा रही है श्रतएव यह्द चित्रित 
. “अज्ञद/ लथा केयूर आपको- स््रीके लिए आप्रको दे राद्दी हैं ॥ ८ ॥ पलंग और उत्तम बिछोना जिसमें 


२२१ अयोध्याकाण्डम 





नागः शज्नुजयो नाम मातुलोञ्ये ददों मम। ते ते निष्कसह्रेण ददागे द्विजपुंगव ॥९०॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः मातिशह्य तत्‌ । रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशैषः शिवा: ॥१९॥ 
अथ आातरमब्यम्न प्रिय रामः प्रियेवद्म | सोमित्रिं तमुवाचेद ब्रहोव जिदशेश्वरम ॥१२॥ 
अगस्त्य कौशिक चैय तावुभौ ब्राह्मणोत्तमी । अचयाहूय सौमित्रे रे? सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥ 
तर्पयस्थ॒महाबाहो गोसहस्रेण. राघव । छुवर्णरजतैश्चेव मणिमिश्च महाथनेः ॥२४॥ 
कौसल्यां च य आशीर्भिमक्तः पर्ुपतिष्ठाते । आचार्यस्तैत्तरीयाणामाभेरूपशच वेदवित्‌ ॥९५॥ 
तस्य याने च दासीश्च सौमित्रे संप्रदायय। कौशेयाने च बख्राणि यावच्तंष्यति स द्रिजः ॥९६९)॥ 
सूताश्चित्ररथश्चाथः सांचेवः छुचिरोषितः । तोषयैन महाहैशव रबैवैखैपनेस्तथा ॥२७॥ 
पशुकामिश्च सर्वार्भिंगवां दशशतेन च। ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डम्राणवाः ॥१४॥ 
_नित्यस्वाध्यायशीललाबाम्यत्कुबीन्‍्त किंचन | अलसा; स्वादुकामाश्व महता चापि समता; ॥२९॥ 


तेषामशीतियानानि रत्रापूणोने दावय । गालिवाहसहस च दे शते भद्रकॉस्तरशा ॥३२०॥ 
। 
! 


को, 6५. 8 


व्यक्षनाथ च. सौमित्रे गोसहस्प्रपाकुई। मेखलीनां महासद्ठः कीसल्यां समुपस्थिवः 


द्ठु) 


अकवडफपट 


0 । तेवां सह सौमित्रे पत्येक सभदापय ,१॥॥ 
अबा यथा नो नन्देच कौसल्या ममदासिणाम । तथा द्विजातींस्तान्सर्वोल्क्मणार्चय सवेश। ॥२२। 


अनेक सरल ञड्े हुए हें, , खीता घह्‌ भी. शापको देना चाहती हे ॥&॥ मेरे मामाने शर्न॑जय भमॉभरका 
हाथी मुझे; दिया है, छिजश्रेष्ठ बह हाथी भी एक इजार निष्क दक्षिणाके साथ में आपको देता हू 
॥ १० ॥ राम्नचचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुयशने वह सब ले लिये तथा राम, लच्मण आरोर् शीताकी 
कल्याण-फाम़ना.की ॥ ११ ॥ अलह्या जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते है, उसी प्रकार प्रिय बोलनेबाले 
वथा निश्चित बैठे हुए भाई लदमणसे रामचन्द्र बोले॥१२॥ लद्मण, अगस्त्य ओर कोशिक इन दोलों 
ब्राह्मणोंको भी छुलांकर उनकी रलोंसे पूजा करो, जिस प्रकार जलसे सस्य सींचा आता 3 ॥१५॥ 
पक हजार गौ सोना चांदी तथा सूल्यंवान मणि देकर उन्हें त॒प्त करो, ॥ १७॥ तैत्तिरीयोंके आचाय 
( तैत्तिरीय यज॒वेंदकों एक शाखाका नाम है) वेदक्ष विद्वान जो कोसल्याको आशीर्वाद दिया 
करते हैं, उन्हें रथ ओर दालियां दो आर जितनेसे वे सन्तुष्ट हों उतने रेशमी बस्तर सी दो ॥१५-१६॥ 
चित्रर्थ नामके सारथि, जो सचिव हैं आर वृद्ध भी ई उन्हें. मूल्यवान्‌ रल, वर्त्र ओर घन 
देकर सम्तुष्ट करो ॥ १७ ॥.,यशके योग्य पवित्र पशु बकरी आंवि ओर हजार गो, कठकलाप 
शाखाके पढ़नेवाले ब्रह्मचारियोंकों दो ॥ १८ ॥ जो निरन्तर पढ़नेम॑ लगे हुए हैं आर कोई दूखरा 
काम नहीं करते, मिक्ता आदिके लिए जो आकबसो दे; जो, अच्छा भोजन चाहते है, जिनको खज्जनों- 
ने प्रतिष्ठा है, उन्हें रक्ालड्ार पूर्ण सो:ऊँट, एक इजार बैल घान,तथा खेतीके योग्य दो खो बेल 


दो ॥ १९-२० ॥ दद्दी दूधके लिए इन्हे. एक सो गो दो । कोसल्याके यहां अह्ाचारियोंका एक बड़ा 


दल आया है, उनमेसे प्रत्यककों एक एंक हजार दक्षिणा दो ॥२१॥ लक्ष्मण, इन सब ब्ाह्मणोंकोे सब 
प्रकारसे वैसी पूछा करो, दक्षिणा दो, जिसको देखकर हमारी माता कोखल्‍्या प्रसन्न हों ॥ २२-॥ 


वाल्मीकौय-रामायणे श्श्रे 


ततः पुरुषशादलस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ । यथोक्त ब्राह्मणन्द्राणामददाद्धनदोी यथा ॥२१॥ 
अधाब्रवीद्वाष्पगलॉस्तिप्ठ तश्लोपजीविन/_। स॒ प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्पोपजीवनस ।।२४७)॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म ग्रह च यादिदं मम । अशून्य कार्यमेकेके यावदागमन मम ॥२५॥ 
इत्युक्ववा दुःखितं सर्व जन॑ तमुपजीबिनम । उबाचेदं धनाध्यक्ष धनमानीयतां मम ||२६॥ 
ततो&स्य धनमाजहुः सर्वे एबोपजीविनः | स राशिः झुमहांस्तत्र दर्शनीयो हाहृश्यत ॥२७॥ 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तदन सहलक्ष्मणः । द्विजेभ्यो बालहद्धेभ्यः कृपणेभ्यो दृदापयत |।२८॥ 
तत्रासीत्पिज़लो गाग्याश्विजटो नाम वे द्विजः | क्षतद॒त्तिवने नित्य फालकुद्दाललाड़्ली |२९॥ 
ते ठद्धं तरुणी भायों बाछानादाय दारकान्‌ । अब्रवीदब्राह्मणं वाक्य स्रीणां भर्ता हि देवता।।३ ०॥ 
अपास्य फाल कुद्दाल कुरुष्ष बचने मम । राम दशेय धममज्ञ यादि किंचिदवाप्स्यसे ॥३२॥ 


९”. 


स भार्याया वचः श्रुत्वा शा्माच्छाग दुरछदाम। स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामानेवेशनम ||३२॥ 
भृग्वड्गिरःसम दीप्त्या त्रिजट जनसंसांद। आपज्चमायाः कक्ष्याया नेत॑ कारिचदवारयव्‌ ॥२ १॥ 


ला 


स राममासाद तदा ज्िजटो वाक्यमब्रभीत्‌ । निर्धनो बहपुत्रोडईस्मि राजपुत्र महाबल ॥३७॥ 
क्षतदत्तिवने नित्य पत्यवेक्षत्बन मामिति । तमुवाच ततो रामः परिहाससमान्वितम ॥३५॥ 


(आप, 0 ८. किक 


गवां सहस्रमप्येके न च विश्रागिर्त मया। परिक्षिपासे दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥३६॥ 


रामचन्द्रके कहनेके श्रतुसार पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणने कुषेरके समान सब आह्रणोका धन दिया ॥२१॥ 
तद्मन्तर आह्यणोंको दान देनेके पश्चात्‌ अपने प्रत्येक भ्ृत्यको जीवननिर्बाह योग्य पूरा धन देकर 
राम चन्द्र उनसे बोले, उस समय अभृत्योंका गला भरा दुआ था ॥ २७॥ लक््मणके घरमें तथा मेरे 
घरमें जब तक दम लोग न आरा तबतक रहो ॥ २५ ॥ दुःखी अपने भृत्योंसे ऐेसा कहकर राम- 
चन्द्रने अपने खजांचीको अपना घन लामेकां आज्ञा दू। ॥ २६ ॥ भ्रृत्योंने लाकर घहां घनकी देर 
करदी, वह ढेर बहुत बड़ी देखने लायक ह्वो गयी ॥ २७ ॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने लक्ष्मणके साथ यह 
बालक वृद्ध ब्राह्मययों तथा दुःखियोंकों दिया॥ श८म॥ डख समय गर्गंगोत्री त्िजट नामका पक 
आहाय था, वह पीला द्वो गया था, उसे कोई बूस्ति नहीं थी, कुल्द्दाडी कुदारो ओर इत लिये रद्दता 
था ॥ २६॥ वद्द वृद्ध था, उसको युवती भार्या अपने छोटे-छोटे बच्चोंकी लेकर पतिसे बोलो, पति 
दी स्त्रियोंका देवता है।॥ ३० ॥ में जो कद्दतो हू चदद आप करें, कुल्दाडी और कुदारी छोड़ दीजिए, 
रामचन्द्रजीके यहां जाइप, वद्दां शायद्‌ कुछ मिल जाय ॥ ३१ ॥ ख्रीकी बात सुनकर उसमे पक 
पडुत दो फटा हुआ कपड़ा किसी तरह से पदना ओर राभचन्द्रजके यद्दा जानेके लिए चला 
॥ ३२॥ वह ब्राह्मण भ्गु अज्लिराक् समान दांसिमान था, उसको पांचवे खयडतक जानेमे किसीने 
भी न रोका ॥ ३३ ॥ रा०चन्द्रके समीप जाकर वह ।|त्रजट बोला--मदहावली राजपुत्र, में निर्धन हु, 
मेरे बहुतसे पुत्र दें ॥ ३४ ॥ में वनमे रद्दता हू, मेरी कोई यृक्ति नहीं है, आप मेरी ओर देखे | राम- 
चन्द्र परिक्षखस उससे कटद्दा ॥३५॥ मैंने दजार गोआमें की एक गो भी नहीं दी है। पर 
तुम ब्रा फेको, वह जहां लक जायना, उतनी क्रम जिखतोी गो क्‍झ्रायंगी बह सब तुम्हारी होंगी 


१६३३ क्‍ क्‍ अयोध्याकाण्डस 


स शार्टी पारितः क्या सेश्रान्तः परिवेष्टय तांगे। आविद्धय दण्ड चिक्षप स्वेध्राणेन वेगतः ॥३७॥ 
स तीर्वा सरयूपारं देडस्तस्य कराच्च्युतः | गोत्रजे बहुसाइस्रे पपाताोक्षाणसंनिधो ॥३४॥। 
ते परिष्वज्य धमोत्मा आव्याप्य सरयूतटाव । आनयामास ता गावद्धिजटस्याश्रम प्रति ॥३९॥ 
उवाच च तदा रामस्ते गारग्यमाभिसान्वयन । मन्युरनें खहु कर्तव्यः परिहासो हाथ मम ॥४०॥ 

इदं हि तेजस्तव यददुरत्यय॑ तदेव . जिज्ञासितुमिच्छता मया । 

इमं भवानथमभिप्रचोदितों हणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१ || 

ब्रवीमि सत्येन न ते सम यन्त्रणा धर्न हि यद्यन्मम विप्रकारणात | 

भवत्सु सम्यक्यातिपादनेन मयालित॑ चेव यशस्करं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

ततः समभायंस्तिजटो महामुनिगेवामनीक प्रतिग्रह्ल मोदितः । 

यशोबलप्रीतिसुखापबूंहिणीस्तदाशिष!ः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४३१ ॥ 

स॒चापि रामः प्रतिपूर्णपोरुषो महाधन धर्मबलेरुपार्जितम । 

नियोजयामास सुहज्जने  चिराद्रथाहसमानवच+प्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 

द्विजः सुहृद्दत्यजनो 5थवा तदा द्रिद्रमिक्षाचरणश्र यो भवेव। 


. न तत्र कश्चिन्न वभूव तर्पितों यथाह्माननदानसंत्रमेः ॥| ४८ ॥ 
इत्याषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकावब्येब्योध्याकाणडे द्वात्रिशशसर्गः ॥ ३२ ॥ 





॥ ३६ ॥ शीघ्रद्दी उसने अपनी धोती कस ली ओर बड़े बलले तथा बेगसे दरडा फेंका ॥ ३७ ॥ 
उसके द्वाथसे छूटा दुआ दंड सरयूके उस पार कई हजार गाँझोंके कुडोंको पार करता हुआ 
सांडोंके पास गिरा ॥ ३८ ॥ धमात्मा रामचन्द्रने चिजट का आलिज्ञत किया ओर वे सब गो उन्होंने 
जिजटके आश्रममें मिजवा दीं ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र त्रिज़॒टकों प्रसन्न करते हुए बोले-मेंने यह आपके 
साथ हँसी की थी, अतरव आप क्रोध न करे ॥७०॥ आपका जो यह प्रवृद्ध तेज है, उसीकी परीक्षा 
लेनेके [लए मेने आपसे डंडा फेकनेकी बात कद्दी थी, इसके श्रतिरिक्त और कुछु यदि आप चाहते 
दों तो कह ॥४१॥ में सत्य कद्दता है, आप संकोच न कर, मेरा जो कुछ धन है वह ब्राह्मणोंके लिए 
है | मेरा अपना अजित धन ब्राक्षणांकों देनेसे द्वी मुझे प्रसन्नता दोती हेँ॥ ७२ ॥ बद त्रिजट ओर 
ढसकी स्त्री इतना गांश्ोंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने रामचन्द्रके यश बल प्रीति और 
छुख बढ़नेकी कामना को ॥ ४३ ॥ पराक्रमोी रामचन्द्रने भी धमंबलसे अजित वहद्द बहुतसा घन, 
ड्ित सम्मान-वचनके साथ अपने मिश्रों को बांद दिये ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण, सुहृद, भ्ृत्य तथा ओर 
द्रिद्र भिश्ुक जा कोई इल समय वहां आया, बह सभा उचित सम्मान तथा दानसे सस्तुष्ठ किया 
गया ॥ ४५ | मि 
. आंदिकांव्य बाल्मौंकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बसीख्रवाँ समैं खमातत ॥ रे५भ॥ 


बास्मीकीय-रामायणे १२४ 
लक 6 
अवास्त्शः सगः ३३ 


हर तनु णे भू जे. हच्कुप्लईँ ०] ज़्ण्स प्तव 5३ %॥ जज.) े 
दत्वा व सह बंदेझा ब्राह्मगेब्यों पर् बहु। जम्मतुः पितरं द्रष्ट सीतया सह राषवों ॥ १॥ 
७२ [क औक है हा शक किए मी टिक तदा श्यरतपक पे है कै |[ दर ४ भर पक्ते सीतय 3: पीसकर । 
ततो बहीवे >हार्शाशशोओिओ तदाद़ओ | शाझादामामैश । समलंकृते ॥ २॥ 
(5 (5 है 


हर है ०५ ध्यर पट च।)जआञ करे फँ जन सीनो ५522 
वंब) झांसा (| विभानाशखराण च। आमभेरुद्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत ।। ३॥ 
भा एव कप त्फक ९ 9 गम मे (कक रे ज््आ के रू ! ५ द्झ्ल ते || || ह ० 
ने हू एथटणा। हद्ाउयन्त गन्तु बहुजनाकुछा। । आरश्यतस्पाठासादाहशिना+पश्यन्ति राघवम।। ४ ॥| 
हक हल हल "7 पृ || | वी रा #* (६ 4 ज् ु रह पाप एवम पुर कल घ्छप्रत ज् पा वा का अिक. शक 
पदाद छा 5 | ससात च जलात्तदा। उचवेहुजना वाचः शाकापहतचतस!ः ॥ ५ ॥ 


५ 
६५ 
भड 


तरड्दल महत से सीत मनयाति हर लक्ष 
ये हहजकपात सम चतुरज्दल महत्‌। दगमेक सीतया सार्धमनयाति स्म लक्ष्मणः ॥ ६॥ 
2 मा मम ते अधि येबासः क्वे * 6 ,६ 
ऐलर्यस्य रख मगर चाकरो बढ़ानू । गेच्छस्येवानृत कर्तु बचने धभगारवात्‌ ॥ ७॥ 
2 व ऋषद 5 को कर 7 ् ' 40 >हपणण अ ग ४ आर श्ः ज्‌ 
यान शक्‍ता हुशा ह्ड भुप्राध्यशनराप। तायब् सीतां पश्यान्ति राजमार्गगता जना; ॥ ८ ॥ 
गुण ४, उदकाजइा एयर: प्र्णी रे ! ०: छ्एः | गत हि यर दूँ: 
अज्ञात दाता परयासइसञावतात। पंष्युष्ण व शी्त च नप्यत्याश विवर्णताम ॥ ९॥ 
8... पर ८ मप पी, 22 है “पय | 2 ५ है जज बा 57 55 रे एः 
डे दूत इधर सावावध्य भाप । नाई राजा प्रिय पुत्र विवासयितुमहीति ॥२०॥ 
है कस फ ३०५ 425. 


के ० ह परत 3 “2 सुल ५ एफलक दीप हक ४५ ०००० |? ९ * छह जा श्र री स्टार, धर ॥ ७ १! न 2) वि बिके शक हू पक विज दआच 
निभुदरूप: पअर्य पथ स्वप्ीगियाशयश । कि एुनर्गस्य लोकोड्य जि ता हत्तेन केवलम।। २ २॥ 
कह क््त' मिल मिलियन हुक पे ली बाप द्सं हा किक भयम्स्ये 2  अ 
आनशसपहुआड! शर्त शौर दमः शमः । राबब शोभयन्त्येते पढ़गुणाः परुषषभम ॥ १२॥। 


इस प्रकार रीता और राजने आ्ाह्मशेंको वहुतसा धन दिया, तद्नन्तर वे तीनों राम, लक्ष्मण 
ओर सीता शा परशसश्यकों देखा डे सिए गये ॥ १ ॥ राम ओर लक्ष्मणके धनुष उनके नोकर ले 
चले, थे घणुप बहु ही सुन्दर भादूम होते शे, थे. फुल्नकी माल्ागतओंसे सुशोभित थे, सीताने उनको 
ओर आंध्रक सआ दैया था ॥ २॥ आखाए ( राजाका घर या तीनमहता घर » देस्‍्यें / अन्न घन 
रखने का घर ) श्र विमान ( शतमहला घर ) के उपर चढ़ कर घनी लोगोने रामचन्द्रको उदास 
मंनसे ( क्‍्यों।के बिणोग होनेवाल्वां था ) देखा ॥ ३ ॥ भजुष्योंसे रास्ते भर गये थे, उन्नमें चलना 
अखसस्मव था, अचनवब लोग दुःखी होकर शपने-अपने महलोंपर चढ़कर रामचन्द्रको देखने लगे 
.॥ ४ ॥ अपने छोटे भाई लच्मण और स॑ीाऊे साथ रामचन्द्र पैदल जा रहे हैं, यद्द देखकर सब 
लोग बहुस दुश्खी छुए और अनेक प्रकारकी बातें करने लगे ॥ ५ ॥ जिसके पीछे-पीछे बहुत बडी 
चत॒रज्िगी सेना चलती थी, आज बह अकेला सीता ओर लक्मणंके साथ जा रहा है ॥६॥ ये 


पेश्वय भोशके आदी है, प्रजाके ममोरथ पूरे करनेमें लदा तयार रहते हैं, धर्म प्रेमके कारण ये पिता 
के बचनको अखत्य परना महीं चाहते ॥ ७ ॥ आकाशंचारी धाणी भो पहले जिस सौताकों जेंहीं 
देख खबते थे, आज उसी सोताको ये राश्देके मनुष्य देख रहे हैं ॥ ८ ॥ जो सीता सदा अद्भराग 

( छुगन्धित लेप ) ओर रक्तचन्द्न लगाती थी उनका रंग वर्षा, धूप और शीतके कारण मुरभा 
जायगा ॥ & 8 राजा द्सशथ आज़ निश्चय अपनेमे पलसशय करके कहेगे--में & प्ने प्रियपुञ्रको 
. निर्वासि्त॑ नहीं करता ॥ १० ॥ गुणहीन पुत्रकां भी जब निर्वासन नहीं किया जाता, तब ऐसे प्र 
. का निर्बासन--जिसके चरित्रपर खब लोग मुग्ध हैं-+कैसे [कया जा सकता है ॥११॥ अद्दिसा, दया 


देर . . अयोध्याकाण्डम्‌ 


# ५ 


तस्मात्तस्योपघातेन प्रजा; परमपीडिता! । ओदकानीब सच्ष्वाने ब्रीष्मे सलिलरसश्षयाद]।१३॥। 
पीडया पीडिते सब जगदस्य जगत्पते। । पूलस्येवोप्धालेन. हक्ष। एप्यफलोणपग) ॥९४७४॥ 
मूल होष मनुष्याणां धर्मसारों महाद्यातिः | पृष्पे फूल च पत्र चश्ाखाश्चास्येतरे जना॥।२५॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्त सपत्यः सह बान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामों येन गच्छांवे राघव) ॥१६॥ 
उद्यानाने परित्यज्य क्षेत्राणि च शहाणि च । एकदु:खसुखा: राममनुगच्छाप धार्यिकंय ॥२७॥ 
समुद्धतानेधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। उपातधनधान्यानि हतखाराणि स्बशः ॥१4॥ 
_ रजसाम्यवकीणाने परित्यक्ताने देवतेः | मूषकीः परिधावाद्वरद्धजिराहवानि थे ॥९९॥ 

अपेतोदकधूमानि हीनलेमार्जनानि. च। प्रनड़वलिकंगेज्यागन्नहोमजणानि.. थे ॥२०॥ 
दुष्कालिनव भग्नाने भिन्‍नभाजनर्वान्त च। अस्मस्यक्तानि कैकेयी वेश्शानि परतिप्चवाव ।।२२॥ 
वर्न नगरमेवास्तु येन गच्छाति राघवः। अस्माभिश्य परित्यरक्त पुरे संपच॒र्ां वनम ।२२॥ 
विलानि दंष्टिणः सर्वे सानूनि मुगपाश्षिण: । त्यजन्लवस्मद्याद्वीता गजाः सिंहा वनाम्यपि॥२३॥ 
अस्मत्त्यक्ते प्पयन्तु सेव्यमान त्यजन्तु च। तृणमांसफलादाने देश व्याल्शुगाईजए ॥२०॥ 


विद्या, शील, दम ओर शम ये छ गुण पुरुषधे छ रोमचन्द्रमें वर्तमान हैं ॥ १९॥ ऐसे योग्य रम- 
चन्द्रको पीड़ा देनेसे समस्त प्रजा पीड़ित हुई है, जिस प्रकार जलके प्राणी अल सूख जानेपर 
ग्रीष्मकालमें पीड़ित हो जाते हैं ॥ १३॥ जगत्पति रामचन्ह॒के डुःखलसे शराज समस्त जगत्‌ दुश्खी 
हो रहा है, जिस प्रकार जड़के पीड़ित होने (सूखने) से फल फूलके साथ समस्त पृच्च पीड़ित होता है 
॥१४॥ महायुतिमांन्‌ धरम प्राण रामचन्द्रही मलु॒ष्योंके यूल हैं, अन्य जो महुष्य हैं वे फल फूल शाखा 
पत्ते आदि हैं ॥ १५॥ श्रतएव अपनी-अपनी ख्रियों तथ माइयोंके साथ हम लोग भी लक्‍प्रणकी 
तरह जिस रास्ते रामचन्द्र गये हैं उसी रास्ते जायँगे ॥ १६॥ हम लोग अपवा बाग, खेत तथा 
घर छोड़ देंगे ओर धर्मात्मा रामचन्द्रके सुख-ढुःखके साथी होकर उनके साथ-साथ हाँबगे ॥१७॥ 
जो घर दमलोग छोड़कर जांयगे वह घर केक्रयी लेले, उन घरोंसे अमीनाएँं गड़ा हुआ घन 
दमलोग निकाल लेंगे, उनके अंगने टूटे हुए होंगे, उन घरोंसे धनघान्य आदि हमलओोग बमिकाल 
लेंगे, घरोंकी पूल्यवान्‌ चीजे हमलोग निकाल लेजायेँंगे, ॥ १८॥ धमलोगोंके छोड़े हुए वे घर घूछसे 
: भर जांयगे, उन घरोंम देवता न होंगे, विल्के बाहर चारो ओर चूदे दा।ड़ते होंगे ॥ १७ ॥ उत घरोंएँं 
न तो पानी छीटा जाता होगा ओर न छूप दिखाया जतताहोगा, भाड़ू बहारू भी वहीं द्याजाता 
होगा, बलिदान यज्ञ मन्त्र वन जप आदि जहां व होते होंगे ॥ २० ॥ प्रलयकांलके उड्ेके समान दे 
होंगे, उनमेंके बतेन भी टूट-फूट गये होंगे, ऐसे हमलोगोंके छोड़े घरोंकों केकथी छेले ॥ २१ ॥ 
रामचन्द्र वन जारहे है, इसकारण वनही अब सगर बन जाय और यह नगर हतलोंगोंके छोड देनेके 
कारण वन बन जाय |।२२५॥ हमलोगोंके मयसे भीत हो कर सप बिल छोड़ दं, पशुप्त्षी पर्व तोंके शिखरों- 
पर रद्दना छोड़दें भोर हाथी तथा सिद्द वन छोड़कर चले ज्ञांय ॥९३॥ हमजलोद ज्सगयें इस समय 
जाँयंगे अर्थात्‌ वनमें उसे वे छोड़दें ओर हमलोगोंने जिसे छोड़ा है वहां अथातुआायोष्याओँ आकर 

रहें । इसप्कार यह स्थान.तृण, मांस ओर फलखानेवाले प्राणियों तथा ऋर पशुओं और पक्षियों- 


बाल्पीकीय-रामायणे १२६ 





प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सहवान्धवैः। राघवेण वर्य सेव वने वत्स्याम निहता; ॥२५॥ 
इत्येव॑ विविधा वाचों नानाजनसमीरिताः । शुभ्राव राघवः श्रत्वा न विचक्रेडस्य मानसम्र॥२६)॥। 
स॒तुं वेश्म पुनरमातुः केलासशिखरप्रभप्‌ । अभिचक्राम धर्मोत्मा मत्तमातड्रविक्रम/ः ॥२७॥ 
विनीतवीरपुरुष प्रविश्य त॒नृपालयम्‌ । ददशावस्थितं. दीन. सुमन्त्रमविदरतः ॥२८॥॥ 
प्रतीक्षगणोइभिजन॑ तदातेमनातरूपः प्रहसन्निवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिदक्षु) पितुर्निंदेश विधिवचिकीषे! ॥ २९ ॥ 
तत्पूव॑मेक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गामिष्यन्नृपमार्तरूपम । 
व्यातिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्ज पितुर्महांत्मा प्रतिहरणाथम्त ॥ ३० ॥ 
पिर्तुनिदेशन तु धमवत्सलों वनप्रवेशे कृतबुद्धेनिश्वयः । 
स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमत्रवीन्निवेदयस्वागपर्न नृपाय में ॥३१॥ 
इत्याषं भ्ीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदि्काब्येइ्योध्याकाणडे त्रयरस्थिशः सर्गः ॥ ३३॥ 





(कस “नकल पक अम८क- ७-9. उमा अमाजआन- '+++>आाकत. सा +क अकमक. किम भने 


क्‍ 
्््ति चतुश्लिशः सर्गः ३४ 
ततः कमलपत्नाक्ष; ब्यामो निरुषमो महान्‌। उवाच रामस्ते सूर्त पितुराख्याहि मामिति ॥ १५ 
स॒रामप्रोषितः क्षिप्र संतापकलुषेन्द्रियम्त । प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्त ददश ह॥२॥ 


का निवासस्थान बन जायगा ॥ २४॥ अपने पुत्र तथा बान्धषोंके साथ केकयी अ्रय यहाँ रहे, 
हमलोग प्रसन्‍नतापूर्वंक अब रामचन्द्रके साथ वनमें रहेंगे ॥ २५ ॥ इस प्रकारकी अनेक यातें अनेक 
आंद्मियोंकी कद्दी हुई रामचन्द्रने सुनी, पर उनके मनमे इन बातोंसे कुछ विकार नहीं हुआ ॥२६॥ 
मतवाले दाथीके समान पराक्रमी धर्मात्मा रामचन्द्र माता केकयीके केलासशिखरके समान घरपें 
गये ॥ २७ ॥ वहां विनयी ओर वीर पद्दरा देरहे थे, रामचन्द्र राजाके उली घरपमें गये, उन्होंने थोड़ी 
ही दूरपर बेटे दुःखी खुमन्‍्जरको देखा ॥ २८॥ परिजनोंकों अपने भावी वियोगकी खिन्तासे 
ढुःखी देखते हुए तथां स्वयं प्रसन्‍न हँसते हुए पिताकों देखनेके लिए तथा उनकी झाशाका विधियय्‌ 
पालन करनेकी इच्छासे गये ॥ २६॥ दुःखी अपने पिताकों देखनेके लिए रामचन्द्र जानेलगे, पर 
पितासे पदलेह्दी उन्होंने खुमन्त्रकों देखा ओर पिताकों खबर देनेके लिए धहीं ठहर गये ॥ ३० ॥ 
जिस धर्मंप्रेमीं रामचन्द्रने पिताकी आज्ञासे घनमें जाना निश्चय करलिया है, उन्होंने सुमन्‍्ञ्रको देख 
कर कद्दा कि पिताको मेरे आनेकी खबर दीजिये ॥ ३१॥ ह 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तंतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ 


कल अबतक 





... कमलनयन श्याम रामचन्द्रने खुमस्त्रसे कह्दा-सूत, पितांसे कद्दो कि रामचनन्‍्द् आये हैं 
. ॥ १॥ रामचन्द्रके कदनेसे सृतने जाकर देखा कि दुःखके कारण राजाकी इन्द्रियां व्याकुल हो 


२२७ अयोष्याकाण्डम 





उपरक्तमिवादित्य॑ अस्मच्छ्नमिवनकूस्‌ । तटाकावैव निस्‍्तोयघपर्यजजगतीपतिम ॥ ३ ॥ 
आवोध्य च महाप्राज्ञ/ परमाकुलचेतनम्‌। राममेबानुशोचन्ते सूतः प्राञ्ालिरत्रवीव ॥ ४॥ 
ते वर्धायत्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा। भयाविक्षवया वाचा मन्‍्दया क्ष्णमत्रवीव्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्० के ये. 


अय॑ स॒ पुरुषव्याप्रों द्वारे तिष्ठाति ते सुतः | ब्राह्मणेम्यों धन दत्वा सेर्ब चेवोपजीविनाय ॥ ६ ॥ 
स त्गें पश्यतु भद्र ते रापः सत्यपराक्रमः | सवोन्सुहद आपच्छच तवां शिदानीं दिरक्षते ॥ ७ ॥ 
गमिष्याति महारण्य से पश्य जगतीपते। ते राजगुणेः संबरादित्यापिव रश्मिभिः ॥ ८॥ 
स सत्यवाक्यो धमोत्मा गाम्मी्यात्सागरोपम/। आकाश्न इव निष्पड़को नरेन्द्र! प्रत्यवाच तम ॥ ९ ॥ 
सुप्न्शानय मे दारान्ये कोचिदिह मामकाः । दारेः पारिहतः सं्वेद्रेष्ुमिच्छापि राघवम ॥१०॥ 
सो$न्तःपुरमतीत्येव खियरता वाक्यमब्रवीव । आर्यो हयाति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम ॥१९॥ 
एवमुक्ताः खियः सर्वाः सुमन्शेण नृपाज्ञया | प्रचक्रमुस्तद्यनं भतुराज्ञाय शासनम् ॥२२॥ 
अभसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्नलोचनाः | कोसल्यां परिवायाथ झनैजम्मुधृतत्रता। ॥२१॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपातिः। उवाच राजा ते सूत॑ सुमन्शानय में छुतम्‌ ॥१छ॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्पणं मेयिली तथा। जगामाभिमुखस्तृर्ण सकाश जगतीपतेः ॥१५॥ 
स राजा पृत्रमायान्तं रृष्टूवा चारात्कृताआलिय] उत्पपातासनातूर्णमातः . ख्लीजनसंदतः ॥२६॥ 


गयी हैं, वे लम्बी-लस्त्री सांस खे रहे हैं ॥ २ ॥ ग्रहण लगे सूर्यके समान, राखसे दे के श्रग्निके समान 
. और जलद्वीन तड़ागके समान राज्ञाकों सुमन्त्रने देखा ॥ ३॥ राजा बहुत ही व्याकुल थे वे राम- 

चन्द्रको ही सोच रहे थे, उसी समय हाथ जोड़कर राजाको संबोधित करके सूत बोले ॥ ४॥ खूतने 
पहले जयंजयकार कर के राज़ाकी पूजा की ओर भयसे कातर धीमे तथा कोमल स्वरसे वे बोले 
॥ ५ ॥ पुरुषखिद्द, तुम्दारे पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मणों तथा श्ृत्योंकोी सब घन देकर यहां द्वारपर खड़े हैं 
॥ ६ ॥ वे क्या आपके दशन कर ? उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियोंकी समस्मति ले ली है, अब केवल 
आपको देखना चाहते हैं ॥»॥ वे वन जा रहे हैं। राजन, उन्हें आप देखले, वे सब शाजगुणोसे युक्त हैं 
जैसे सूर्य किरणोंसे युक्त होता है॥ ८॥ सत्यवादी धर्मात्मा राजा द्सरथ जो गम्भीरताके कारण 
सागर के समान तथा निष्पड्ज ( निष्पाप ) होनेके कारण आकाशके समान हैं, थे सुमन्त्रसे बोले 
॥ ६ ॥ सुमन्त्र, मेरी स्रियोंको ले आओ ओर जो कोई भेरे हों उन्हे भी ले आओो, में श्रपनी स्रियोंद्े 
साथ रामचन्द्रको देखना चाहता हू ॥ १०॥ सखुमन्त्र रमिवासमे गये और ख्रियोंसे वे बोले-राजा 
आपलोगोंको बुला रहे हैं आपलोग राजाके पास चले घिलम्ब न कर ॥ ११ ॥ राज्ञाकी आशासे 
सुमनन्‍्त्रके ऐसा कहनेपर पतिकी आज्ञा पानेके कारण सब स्त्रियां राजभवनकी ओर चल्ीं ॥ १०॥ 
साढ़े तीन सो स्त्रियां शोकके कारण जिनकी आंखे लाल द्वो गयी थीं थे पातिबत्य धारण करने- 
धालीं कोसल्याको बीचमें लेकर चलों ॥ १३ ॥ द्ियां भरा गयीं, यह देख कर राजा द्सरथने सुम- 
ख्वसे कद्दा कि अब तुम मेरे पुत्रको ले आओ ॥ १७॥ राम, लक्ष्मण ओर सीताकों लेकर सूत 
शोप्नरतापूथक राजाके समीप गये ॥ १५ ॥ द्वाथ जोड़े आते दुए पुत्रको दुरदीसे देखकर दुःख 
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सोडमिद॒द्राव वेगेन रा दृष्ट्वा विशांपातिः । तमसंप्राप्य दुःखातः पपात भुवि मूर्छितः ॥१७॥ 
त॑ रामो5अ्यपतत्क्षिपि लक्ष्मणशच महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सशोर्क नृपतिं तथा ॥२०८॥ 
सीसहसनिनादश्च संजज्ञे राजवेब्मनि। हा हा रामेति सहसा भूषणध्वानंत्रिश्वित। ॥९९॥ 
ते परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभो रामलक्ष्मणी । पर्यडके सतिया सार्ध रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 
अथ राधोः घुहृतेस्थ लब्धसंज्ञ महीपतिम्त । उवाच प्राज्जालबीष्पश्ो काणवपरिप्लतय ॥२१॥ 
आधच्छे ताां महाराज सर्वेषामीशरो 5सि नः । प्रस्थितं दण्डकारंण्यं पश्य ते कुशलेन माय ॥२२॥ 
लक्त्पर्ण चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । कारणब हुमिस्तथ्येबीर्यमाणी न चेच्छत; ॥२३॥ 
अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्रंज्य पानद । लच्ष्मणंमां च॑ सीतां च प्रज। पातिरिवात्ममान्‌ ॥२४॥ 
प्रतीक्षमाणलव्यग्रमनुज्ञां.... जगतीपते। । उबाच राजों संप्रक्ष्य बनवसाय राषवम्‌ ॥२८॥ 
अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निशह्य माम॥॥२६॥ 
एवमुक्तो ' नृपातिना रामो धमश्चतांवरः । पत्युवाचार्शालि कृला पितरं वाक्यको विद; ॥२ण। 
भवान्वर्षसहर्लाय एृथिव्या नृपते पाति/ ।अहंल्वरप्ये वत्स्यामि न में राज्यस्य का ड्रक्षता॥२८॥ 


नव पश्च च व्षोणि वनवासे विहृत्य ते । पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिष ॥२९॥ 


तथा ल्ियोंसे घिरे राजा उठे ॥ १६॥ रामको देखकर बड़े वेगले रोजा उनकी शोर चले, पर उन 
तक न पहुंच कर ढुःखी रांजा बीचहीमें गिर पड़े और सूच्छित हो गये ॥ १७॥ शीघ्रही 
राम ओर महारथ लक्ष्मण राजाके समीप गये। राजा दुःखके कारण बेहोश थे और शोकसे 
झुक थे ॥ १८॥ भूषणध्चनिके साथ हजारों स्थियोंका “हा राम ” यह शब्द राजभवनमे 
गूज उठा ॥ १६॥ राम ओर लक्मण दोनोंने राजाको उठाकर पलंगपर रख दिया, खीताने भी 
उनलोगोंकों इस काममें सहायता दी, वे उस समय रोरहे थे ॥ २०॥ शोकसमुद्रम डूबे हुए राजा- 
को थोड़ी देरमे होश हुआ, उस समय रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥ २१ ॥ महांराज में श्रापकी 
आशा चाहता हूँ, क्योंकि आप हम खब लोगोंके स्वामी हैं, हम दृश्डकारण्य जारहे हैं, आप 
भ्रसन्‍न होकर हमको देखिए ॥ २२ ॥ लक्ष्मणकों भी जानेकी आज्ञा दीजिए, सीता भी मेरे साथ 
जाय, मेंने इनको बहुत तरहसे रोका पर ये न माने, ये लोग भी जानो जाहते हैं ॥ ४३॥ मानद, 
शोक दूर कीजिए ओर दम लोगोंको जानेकी आज्ञा दीजिए, लंच्मणकी, सीताको ओर मुझे आज्ञा 
दीजिए, जिसप्रकार प्रज्ञापति अपने पुत्रोंको आज्ञा देते हैं॥९४॥ सदा श्रव्याकुल रहनेवाले रामचन्द्र 

बनवासके लिए राजाकी आशज्ञाकी प्रतीक्षा करते थे, उस समय राज बोले ॥ २४॥ वरदानके द्वारा 
केकयीने घुझे मोहित कर लिया है, में अपने अधीन नहीं हैं, अतप्व राज्य करनेके अयोग्य हूँ, इस 
'कारण मुझे कद करके तुम्ही अयोध्याके राजा बनो ॥ २६ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमे 
'श्रेष्ठ ओर बोलनेमे निपुण रामचन्द्र दाथजोडकर पितासे बोले ॥ २७ ॥ महाराज, हजारों चर्ष तक 
आप पृथिवीका राज्य भोग करे, में तो चनंमे जाकर रहेगा, राज्य केस्नेकी मेरी इच्छा नहीं है 
. ॥ २८॥ चोद्द वर्षो तक बनमें निवास करके, प्रतिज्ञा पूरी होनेपर, पुनः आपके चरणोंके- समीप 
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रुदच्ाते! प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयुतः। कैंकेय्या चोद्रमानस्तु मिथो राजा तमब्वीत |।३ ०॥ 
श्रेयसे टद्यये तात पुनरागमनाय च्‌। गच्छस्वारिष्ठमव्यग्रः पन्‍्थानमकुतोभयम ।।३ ९॥ 
नाहे सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । सन्निवर्तयितुं बुद्धि! शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
अद्य लिदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ सवैथा । एकाह दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम ॥३३॥ 
मातरं मां च संपश्यन्वसेमामद्य शर्वरीम । तर्पितः सर्वकामैस्त्व॑ वः काल्‍्ये साधयिष्यसि।। ३ ४॥| 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय । त्वया हि मत्ियार्थ तु वनमेबमुपाश्रितम |॥३२५॥ 
न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव। छल्नया चलितस्त्वस्मि खिया भस्मारनिकस्पया॥। ३ ६॥। 


है (०.0 


क्चना या तु लब्धा मे तां ले निस्ततुमिच्छसि । अनया उत्तसादिन्या कैकेय्यामिप्रचोदितः ॥३७॥ 
न चेतदाश्चर्यतमं यत्त्व॑ ज्येष्ठः सुतो मम | अपानृतकर्य पुत्र पितरं॑ कर्तुमिच्छसि ॥३८॥ 
अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरातैस्य भाषितम । लक्ष्मणन सह श्रात्रा दोनो वचनमत्रवीत ॥३९॥ 
पाप्स्याम यानद्य गुणान्को मे शवस्तान्यदास्याति। अपक्रमणमेवातः सर्वकमिरें.. हणे ॥४०॥ 
इये सराष्ट्रा सनना धनधान्यसमाकुछा। मया विरूष्ठा बसधा भरताय प्रदीयताम ॥४२॥ 
वनवासकृता बुद्धिने च मेडद्य चलिष्याति। यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरद त्वया ॥४२॥ 


आऊ गा ॥२३॥ राजा दुःखो थे ओर रो रहे थे, पर सत्यपाशसे वँधे हुए थे, केकयी धीरेसे कह रद्दीथी 
कि आजद्दी जाने क्‍यों नहीं देते, इन्हीं श्रवस्थाश्रोंमे पढ़कर राजादशरथ बोले ॥ ३० ॥ पुत्र, 
कल्याणके लिए, चृद्धिके लिए तथा पुनः लोट आनेके लिए निर्भय तथा शत्रुशन्य मार्गसे सद- 
निश्चिन्त होकर तुम जाओ ॥३१॥ पुत्र, तुम स्वभावसे ही सत्यप्रेमी हो और धर्मामिमानी हो, 
तुम्हारा वनजानेका निश्चय बदला नहीं जा सकता ॥३२॥ पर ज तुम किसीभी प्रकार मत 
जाओ, जिससे एक दिन और पएकरात तुमको देखकर में सुखसे समय बिता सकूँ ॥३३॥ माताकी 
ओर ओर मेरी ओर देखकर आज एक रात तुम यहीं रह जाओ, आज रहकर ओर मेरे मनोरथोंको 
पूर्ण कर कल प्रातःकाल्नददी चले जाना ॥३४॥ प्रिय पुत्र, राम, तुम दूसरे के द्वारा न द्वोनेवाला 
बड़ाद्दी दुष्कर काम कर रहे हो, जो तुमने मेरे लिए बन ज्ञाना निश्चित किया है ॥ ३५४॥ 
पुत्र, में सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हारा यह वन जाना मुझे; प्रिय नहीं है, पर [राखमें 
अग्निके समान छिपी स्रीके कारण में विचलित होगया हूँ॥३६॥ कुलोचित आचारको नष्ट 
करनेवाली इस केकयोके, ऋहनेमे पड़कर मुझे; धोखा हुआ ओर उसका फल तुम्हें भोगना पड़ 
रहा है, तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनेकेलिए वन जांरहे दो ॥३७॥ इसमें कुछ भ्राश्वय नहीं है, क्‍योंकि 
तुम मेरे बड़े पुत्र दो, इसकारण तुम्र अपने पिताकों सत्यवादी बनाना चाहते हो ॥ ३८ ॥ 
रामचन्द्र दुखो पिताके वचन खुनकर भाई लक्ष्मणके साथ दीनतापूर्वक्ष बोले ॥ ३४ ॥ इस 
समय जानेसे मुझे जो लाभ होंगे वे लाभ मुझे कल कोन देगा, यहांसे शीघ्र चला जानाही में 
अपने अन्य सुखोंकी अपेत्ता उत्तम समम्तता हूँ ॥ ४० ॥ राष्ट्र मनुष्य तथा धन धान्य आदि सबका 
मेंने त्याग किया, अब आंप यह खब॑ भरतको दे दं ॥ ४१॥ वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा 
निश्चय है वह अब बद्ल नहीं सकता, क्योंकि बरद्‌, युद्धमे आपने केकयीकों वर दिया है॥ ४२॥ 
१७-१८ 


वाल्मीकीय-रामायणे २३० 


है 





दीयतां निखिलनव सत्यस्त्व॑ भव पार्थिव | अ्हं निदेश भवतों यथोक्तमनुपालयन ॥४३॥ 
चतुर्देश समा वत्स्ये बने वनचरेः सह। मा विमर्शों बसुमती भरताय प्रदीयताम ।।४४॥ 
नहे मे काड़िक्षतं राज्य सुखमात्मनि वा प्रियम । यथानिदश कर्तु वे तवेव॒ रघुनन्दन ॥४५॥ 
अपगच्छतु ते दुःख मा भूबोष्पर्पारिप्छुतः । नही ध्षुभ्याति दुर्धर्ष: समृद्रः सरितांपातिः ॥४६॥ 
नेवाह राज्यमिच्छामि न सखे न चमेदिनीप । नेव सर्वानिमान्कामान्न स्वर्ग न चजीवितम ॥४७॥ 
त्वामई सत्यमिच्छामि नानते पुरुषषभ। प्रत्यक्ष तव सत्येन खुकृतेन च ते शपे ॥४४॥ 
न च शर्ये मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रो । स शोक॑ धारयस्वम नहिं मे5स्ति विपर्ययः ॥॥४९॥ 


है 


अर्थितो ह्ाश्मि कैकेय्या वर्न गच्छेति राघव । मया चोक्त॑ व्रजामीतिं तत्सत्यमनुपालये ॥५०॥ 
मा चोत्कण्ठां कृथा देव बने रंस्थामहे वयम । प्रशान्तहरिणाकीर्ण नानाशकुनिनादिते ।॥५९॥ 
पिता हि देवत तात देवतानामापि स्मृतम । तस्मादैवतामैत्येव करिष्यामि पितुबैच। ॥५२॥ 
चतुदशसु वर्षपु. गतेषु. नृपसत्तम । पुनद्रैक्ष्यासि मां प्राप्त सतापो5य विमुच्यताम।।« रे।। 
येन संस्तम्भनीयो5यं सो बाष्पकलों जनः । स त्व॑ं पुरुषशादल किम विक्रियां गतः |॥«४॥ 
पुरं च राष्ट्र च मही च केवछा मया विरष्ठा भारताय दीयताम । 
अह निदेश भवतो5नुपालयन्बने गमिष्यामि चिराय सेवितुम ॥५५॥ 


कैेकयीको जो-जों वर आपने दिये हैं, वे साड़ोपाहु पूरे हों, आपकी प्रतिशा सत्य दो, ३३४० जिस 
प्रकार कटद्दाहै उसी प्रकार आपकी आशाका पालन करता हुआ में ॥ ४३॥ चोद्द वर्षो तक 
धनमें चनचरोंके साथ निधास करूँ गा। आप कुछ विचार न करें , यह:पृथिवी भरतको दे दें ..४४॥ 
मैं राज्य नहीं चाहता, खुखसे; भी मुझे प्रेम नहीं है, केवल आपकी आश्ाका विधिपूर्वक पालन 
करनाही सुस्दे अभीष्ठ है॥४५॥ आप अपना दुःख दूर की जिए, अपना आँसू रोकिए, नद्योंका स्वामी 
समुद्र क्या कभी श्षुभित द्वोता है ॥४६॥ मैं राज्य नहीं चाहता, खुख नहीं चाहता, पृथिवी नहीं चाहता, 
इन सब भोगोंको भी मैं नहीं चाहता, स्घर्ग नहीं चोहता ओर न स्वयं ,जीवित रहनाही याहता हूँ 
॥४३॥ में श्रापको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, भूठा नहीं। हे पुरुषश्रेष्ठ, में यह बात आपके सामने 
सत्य ओर घर्मकी शपथ करके कद्दता हैँ॥ ४८॥ शअतएव एक क्षणभी यहां रद्दना मेरे लिए 
डच्चित नहीं है, श्राप अपने शोकंकों रोकिए, मेरे निश्चयमें उल्लट-फेर नहों होनेका ॥ ४& ॥ 
केकयीने मुझे चनजानेका श्रादेश दिया ओर मैंने “जाता हूँ? कहकर उसको स्वीकार किया है, 
इस समय में उसी प्रतिशाका पालन कर: रहा हूँ ॥ १० ॥ श्राप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे, 
बनमें हमलोग बड़े आनन्द्से रहेंगे, वहां बहुतसे सीधे झुगा होंगे ओर तरह-तरहके पत्तियोंके 
शब्द खुन पड़ेंगे ॥॥ ५१ ॥ पिता देवताओंसे भी बढ़कर श्ाराध्य!देवता है, यही समझकर में 
पिताकी आाशाका पालन करने जा रहा हूँ॥ ४० ॥ राजश्रेष्ठ, बोद्हवर्षोके बीतनेपर पुनः 
में यहाँ लोटकर आऊँगा, उस समय आप मुझे देखना । यद्द शोक छोड़िए ॥ ४३॥ ये सबलोग 
रो रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप इन्हे समकाते, पर आप स्वयं वेतरद अधोर दोंगये हें, 
यह क्‍यों ? ॥ ४४ ॥ नगर, राज्य, पृथिवी जिनका मैंने त्याग किया है वह खब आप भरती दें, 


१३९ .. अयोध्याकाण्डम 


मया विरुष्टां भरतो महीममां सशेलखण्डां सपुरोपकाननाम । 
शिवासु सीमास्वनुशास्तु केवर्ल त्वया यदृक्त नृपते तथास्तु तत्‌ ॥५६॥ 
न में तथा पार्थिव दीयते मनों महत्स कामेषु न चात्मनः प्रिये। 
यथा निदेशे तब शिष्ठसंगते व्यपेतु दुःख तब मत्कृतेडनथ ॥«७॥ 
तदद्य नेवानघ राज्यमव्यय न सर्वकामान्वसुधां न मैथिंलीम । 
न चिन्तितं लामनृतेन योजयन्हरणीय सत्यं ब्रतमस्तु ते तथा ॥५४८॥ 
फलानि मूलाने च भक्षयन्वने गिरीश्व पश्यन्सारतः सरांसि च। 
वने प्राविश्येव विचित्रपादप सुखी भाविष्यामे तवास्तु निहीतिः ॥«९॥ 
एवं स राजा व्यसनाभैपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिड्र पुत्र सुविनएसंज्ञो भूमिं गतों नेव विचष्ठ किंचित ॥६०॥ 
देव्यय समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेवपत्रीम । 
रुदन्सुमन्त्रोईषपि जगाम मूच्छो हाहाऊृते तत्न बभूव सर्वेम ॥६१९॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येष्योध्याकाएडे चतुस्त्रिशः सर्ग: ॥ ३७ ॥ 


न्ल्््ल्लल्फ्ख्म्ध््स-+ 


बहुत दिनों तक वनमें रहकर में आपकी आशज्ञाका पालन करने जा रहा हूँ॥ ५५ ॥ मेरी छोड़ी 
पर्वत नगर घन आदिखे युक्त इस पृथिवीका निविवाद सीमातक भरत शाखन करे। आपने 
जो कहा हे, जो प्रतिज्ञा की है, वह इस प्रकार पूरीहों ॥ ५६६॥ महाराज, शिष्टोंके द्वारा अनुमोदित 
आपकी आज्ञा-पालनमें जैसा मेरा मन लगता है, वेसा भोगकी ओर नहीं लगता, शअ्रतएच 
आप मेरे लिए कुछ दुःख न करे ॥ ५७ | हे निष्पाप, इस सम्र॒द्ध राज्यके विविध भोग, पृथिवी 
ओर जानकी भी मेरी चिम्ताके विषय नहीं हैं, श्रापको अखत्यवादी बनाकर में इन सबकी भी 
कामना नहीं करता, में चाहता हूं कि आपका ब्वत खत्य हो ॥ ८५८ ॥ घनमें जाकर फल-सूल 
खाकर पर्वतों, नदियों ओर तालाबोंको देखकर तथा वहांके श्रदृभ्ुत वृक्षोंकों देखकर में खुर्खी 
होऊ गा, अब आपसी प्रसन्न होजाय ॥ ५६ ॥ संकटमे पड़े हुए तथा ताप और दुःखसे पीड़ित 
राजाने पुत्र रामचन्द्रका आलिज्ञन किया ओर बेहोश द्वोकर पृथिवीपर गिर पड़े । वे बिलकुल 
चेष्टाहीन दोगये ॥ ६० ॥ केकयीको छोड़कर ओर खब स्त्रियां कोसल्याके पास जाकर राने लगी, 
रोते-रोते सुमग्नभी सूच्छिद होगये, वहां सर्वत्र द्वाद्यकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंतीसवों सर्म समाप्त ॥३१॥ 


बालमीकीय-रामायणे आज 
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ततों निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । पाणें पाणो विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च॥ १॥ 
लोचने कोपसेरक्ते वर्ण पूर्वोचितं जहत। कोपरामिभूतः सहसा संतापमशुभ गतः ॥ २॥ 
मनः समीक्षमाणश्र सूतो दशरथस्य च। कम्पर्यात्नव कैकेय्या हृदय वाक्शरेः शितेः॥ ३॥ 
वाक्यवजेरनुपमोनीर्भिन्दनिव. चाशुभेः । केकय्याः सर्वमर्माणि सुमन्‍्त्रः प्रत्यमाषत ॥ ४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । भतों सर्वेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च॥ ५॥ 
नह्कायतम॑ किवचित्तव देवीह विद्यते। पतिध्नीं त्वामहं मनन्‍्ये कुलध्नीमापे चान्ततः ॥ ६॥ 
यन्महेन्द्रामिधाजय्य॑ दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम । महोदर्धिमिवाक्षे मय संतापयासी कंमेमिः ॥ ७॥ 
मावमंस्था दशरथ भर्तारं बरदं पातिम । भ्तुरिच्छा हि नारीणां पृत्रकोव्या विशेष्यते।। ८ ॥ 
यथावयो हि राज्यानि भराप्नुवन्ति नपक्षये | इक्ष्याकु कुलनाथेस्मिस्ते लोपयितुमिच्छासि ॥ ९ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीम । बये तत्र गमिष्यामों यत्र रामो गाभष्याति ॥१०॥ 
नचते विषये काश्रिदब्राह्मणो वस्तुमहति | तादरश त्वममर्यादमद्य कर्म कारिष्यासि ॥९१॥ 
नूर्न सर्वे गमिष्यामों मार्ग रामनिर्षेवितम । त्यक्ता या बान्धवैःसर्वेत्राह्मणेः्साधुमिःसदा॥। १२) 
का प्रीती राज्यलाभेन तब देवि भविष्यति | ताहश त्वममर्यादं कम कर्तु चिकीर्षसि ॥९३॥ 


. तदननतर जोरसे सिर घुमाकर, कई बार सांस लेकर, हाथसे हाथ मलकर, दांत कटकरटा 
कर, ॥ १॥ क्रोधसे लाल आंखे बनाकर अपनी अवस्था भूलकर, अधिक क्रोध होनेके कारण 
भयानक दुःख भोगते हुए ॥ २॥ द्सरथका अभिप्राय समभकर, तीदण अपने वचनरूपी वाणसे 
केकयीका हृदय कॉपाते हुए ॥ ३॥ और केकयीके मर्म स्थानोंकों अपने अनुपम वाक्य-चज्ोसे 
छेदते हुए सुमन्‍्त्र बोले ॥ ४ ॥ जिस तुमने श्रपने पति राजा द्सरथका त्याग किया, जो स्थावर, 
जंगम समस्त जगत्‌के स्वामी हैं ॥ ५ ॥ देवि, इससे मालूम होता है कि तुम्दारे लिए श्रकायें कुछ भी 
नहीं है, में तुमको पतिघातिनी ओर कुलघातिनी समभता हूं ॥६॥ जो इन्द्रके समान अजेय 
हैं, पवंतके समान अप्रकस्प्य हैं, तथा सपुद्रके समान श्रक्षोभ्य हैं उन राजा द्सरथको तू 
अपने कमासे दुःखी बना रही हैं॥ ७ ॥ राजा द्सरथका तिरस्कार मत करो, वे तुम्दोरे पति हैं, 
रचक हैं झोर वरदाता हैं | पतिकी इच्छाके अनुसार चलना करोड़ पुत्रोंकी इच्छाके अनुसार 
चलनेसे बढ़कर है ॥ ८॥ एक राजाके न रहनेपर जिस क्रमसे इस इच्चाकुकुलमे राज्य पानेकी 
व्यवस्था है, तुम उस व्यवस्थाका लोप करना चांहती द्वो ॥ & ॥ तेरा पुत्र भरतद्दी राजा हो ओर 
वही पृथिवीका पालन करे, हमलोग वहां चले जांयगे, जहां राम जा रहे हैँ ॥ १० ॥ जैसा निन्दित 
काम तु भ्राज कर रही है उससे कोईमी ब्राह्मण तेरे राज्यमे न रहेगा ॥ ११॥ निश्चय हमलोगभी 
. जिस रोास्तेले राम जांयगे उसी रास्ते चलते जांयगे, इस प्रकार बान्धवोंसे, सब ब्राह्मणोंसे ओर 
साथुभोंसे ॥ १२॥ व्यक्त यदि तुम्हे राज्य भी मिल्रे तो उससे क्या लाभ ? तुमने आज पेसाही 
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आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते उत्तमीदशम्‌ । आचरन्त्या न विदता सद्यो भवति मेंदिनी ॥१४॥। 
महात्रह्मपिंस॒ष्टा वा ज्वलन्तों मीमदशना। धिग्वाग्दण्डा न हिंसात्ति रामप्रवाजने स्थिताम ।।२०॥। 
आम्र छिक्तता कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः । यश्वैन पयसा सिज्चेन्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१६॥ 


आशभैजात्य हि ते मनन्‍्ये यथा मातुस्तथेव च | न हि निम्बात्खवेस्क्षोद्रं लोके निगदित्त वचः॥ १७ 
+| ४ कर बिक आर कर 

तव मातुरसदग्राह विज्ञ पूर्व यथा श्रतम। पितुस्ते बरदः काश्वेददी वरमनुत्तमम ।|१८। 

सर्वेभूतरुत तस्मात्सजज्ञ. वस्धाधिपः । तेन तियग्गतानां च भूतानां विदित वचः ॥१९॥ 
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ततो ज़म्भस्य शयने विरुतादभूरिवर्चसः । पितुस्ते विदितों भावः स तत्र बहुधाहसत्‌ ॥२०॥ 
तत्र ते जननी क्रुद्धा म्रत्युपाशमभीप्सती। हासंते नूपते सोम्य जिज्ञासामीति चात्रवीव॥२१॥ 
नृपश्चोवाच॒तां देवीं हासे शंसाम ते यादे । ततो में मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२२॥। 
माता ते पितरं देवी पुन केकयमत्रवीत्‌। शैस में जीव वा मावा न मां त्वें प्रहसिष्यासि ॥२ ३।। 
भ्रियया च तथोक्तः स केकयः प्रथिवीपातिः | तस्मे ते वरदायारथ कथयामास तत्त्वतः ॥२४॥। 
तत$ स बरदः साधू राजान प्रत्यमाषत।। प्रियतां ध्वसतां वेये मा शंसीस्त्व॑ महीपते ॥२५।। 
स तच्छत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसों नृपः। मातरं ते निरस्थाशु विजहार कुबेरवव ॥२७)। 


निन्दित काम करना विचारा है ॥ १३॥ मुझे भ्राश्वर्य हो रहा है कि तुम्हारे ऐसा बुरा काम 
करनेपर भी पृथिवी नहीं फटती ॥ १४ ॥ वसिष्ठ आदि महात्रह्मषियोंके द्वारा उत्पांदित जलते 
हुए ओर देखनेम भयानक वाग्द्रड, रामचन्द्रको वन भेजनेके लिए तुली बेंठी हुई तुमपर नहीं 
पड़ता ॥ १५॥ आमको कुठारसे काटकर नीमकी सेवा कोन करता है, नीम यदि दूधसे भी 
सींची जाय तो क्‍या वह्द मीठी हो सकती है ॥ १६ ॥ जैसी तेरी मांताकी कुलीनता है (श्रेष्ठकुलमें 
उत्पत्तिसूचक उत्तम व्यवहार ) चेसीही तेरी भी है, नीमसे मधु नहीं चूता यद्द लोकिक 
कहावत बिलकुल ठीक है ॥ १७॥ तेरी माताकी जिदकी बात हमलोग पहलेद्दी सुन चुके हैं । 
तेरे पिताको किसी वरदेनेवालेने बड़ाद्दी उत्तम वर दिया था ॥ १८॥ जिससे राजा सब 
प्राणियोंकी बोली समभलेने लगे, इससे पक्षियोंदी भी बोली वे समभलेने लगे ॥ १६॥ 
तुम्हारे पिताने अपने पल्ंगके पास सुवर्णके रंगवाली चींटीकी बात समझा ली श्रोर इससे वे 
कई बार हँसे ॥ २०॥ इससे तुम्हारी माताकों बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह अपनी खत्यु 
चाहतो थी, श्रतणव वह बोली--राजन आपके हंसनेका कारण में जानना चाहती हूँ॥ २१॥ 
राजाने कद्दाकि यदि में तुम्हे अपने हँसनेका कारण बता दूँगा तो इससे शीघ्र मेरी मतत्यु द्दोजायगी, 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ तेरी माताने तेरे पिता राजा केकयसे कहद्दा कि चाहे तुम भरो या 
जीओ, पर तुम मुझपर हँस नहीं सकते ॥ २३ ॥ अपनी प्रियाकी ऐसी बाते सुनकर राजा केकयने 
सब बाते उस वरदेनेवाले से कहीं ॥ २४७॥ उस वरदाता खाघधुने राजा केकयसे कदहा--रानी 
मरे चाहे नष्ट होजाय पर तुम अपने हँसखनेका कारण उससे मत कहो॥ २५ ॥ वरदाबाकी बाते 
सुनकर तुम्हारे पिता प्रसन्न दोगये ओर उन्होंने तुम्हारे माताकों दुतकार दिया तथा वे स्वय॑ 
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तथा त्वमपि राजान दुमनाचरिते पाथे। असदग्राहमि्म मोहात्कुर॒ुष पापदार्शनी |२७॥ 
सत्यश्वात्र प्रवादोयं लौकिकः प्रातिभाति मा । पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमड्जनाः ॥२८॥ 
नेवें भव शहाणेद॑ यदांह वसुधाधिपः । भर्तरिच्छामुपास्येह जनस्यास्यथ गातिभव ॥२९॥ 
मा त्वे प्रोत्साहिता पारपदेवराजसमप्रभम । भर्तारं लोकभतारमसद्धममुपादधत्‌ ॥।३ ०॥ 
नहि मिथ्याप्रतिज्ञात करिष्यति तवानघः । श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥३ ९॥। 
ज्येष्ठी वदान्यः कर्मण्यः स्वधभस्याएेि रक्षिता।रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोडभमिषिच्यताम।। ३ २॥ 
परिवादो हि ते देषि महाँछोंके चरिष्याति। यादि रामो वर्ने यातिविहाय पितर नृपम्‌ ।।र २॥ 
स्व॒राज्य राघवः पातु भव त्वें विगतज्वरा | न हि ते राघवादन्यः क्षम; पुरवरे वसन्‌ ॥३४॥ 
रामे हि योवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌ । प्रवेक्ष्यतमहेष्वासः पूर्वत्तमनुस्मरन ।।३०॥ 
शते सान्त्वैश्व तीक्ष्णेश्व कैकेयीं राजससदि । भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताआलिः ॥३६॥ 
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नेव सा क्षुम्यते देवी न च स्प परिदूयते | न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा॥रे ७ 
. इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येड्योध्याकारडे पश्चत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
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कुवेरके समान यत्रतत्र विहार करने लगे ॥ २६ ॥ इसीसे तुमने भी दुऊंनोंके मार्ग मे पर दिया 
है, पापिनी तू राजाकों मोहित कर उनके द्वारा निन्दित कौम करा रही है॥ २७ ॥ यह लोकोक्ति 
मुभ्दे बिलकुल ठीक मालूम पड़ती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं, श्रोर लड़कियां माताके 
. समान ॥ श्म॥ तुम ऐसा न होओ, राजा जो कहते है उस्री प्रकार पतिकी इच्छाके अनुसार 
चलकर उनकी रक्ता करो अथवा इस प्रज्ञावर्ग की रक्षा करो॥ २६ ॥ पापोंसे प्रोत्साहित होकर 
लोकपाल तथा इन्द्रतुल्य अपने पतिकों निन्द्त धर्मपर मत ले चलो ॥ ३० ॥ राजा दसरथने 
तुम्हारे सामने जो प्रतिज्ञा की है उसका त्याग वे कभी न करेगे । रामचन्द्रको वन भेजनेकी प्रतिज्ञा 
बिना तुम्हारे कहे राजा नहीं पत्नटंगे॥३१॥ तुम राज़ाकों कहो कि दाता, कम करनेमे निपुण, अपने 
धर्म तथा प्रजाकी रक्ता करनेवाले बली रामचन्द्रका अभिषेक करो ॥ ३२ ॥ यदि पितांको छोड़कर 
रामचन्द्र वन चले जांयगे, देवि, उस समय तुम्हारी बड़ी निन्‍दा फेलेगी ॥३३॥ राम चन्द्र राज्य पावें 
शोर तुम्हारी भी निन्‍दा दूर द्वो, रामचन्द्रके अतिरिक्त इस नगरमे रहकर दूसरा ( भरत ) राजा 
नहीं हो सकता ( क्योंकि भरत छोटे है ) ॥३७॥ जब रामचन्द्र युवराज हो जाय तब महाधनुर्धारी 
राजा दसरथ वनमे चले जांय, क्योंकि इस कुलकी यही रीति है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार राजसमामम?े 
सुमनन्‍्त्रने हाथ जोड़कर तीखे ओर कोमल वचनोंसे केकयीको दुःखित किया ॥ ३६॥ पर वह्द 
देवी कुछ भी विचलित न हुई, थोड़ी भी दुःखित न हुई, उसके चेहरेपर कोई भी धिकार 
दिखाई न पड़ा ॥ ३७ ॥ ््ि 


. भ्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३०॥ 
रा द 
| ऑ-ज-+-उछच"|७शापतघ 
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पटात्रैंश! सगेः ३६ 
ततः सुमन्तमेक्ष्याकः पीडितो5त्र प्रतिज्ञया | सबाष्पमतिनिःववस्य जगादेद॑ पुनर्वचः ॥ १॥ 
सूत रत्नसुसंपू्णा चतुर्विधवला चमू! । राघवस्यानुयात्रार्थ श्षिप्तं प्रतिविधीयताम्‌ | २॥ 
रूपाजीवाश्व वादिन्यो वणिजश्च महाधना! । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३॥ 
ये चेनमृपजीवन्ति रमते य्रेश्व वीयतः। तेषां बहुविर्थ दक्त्वा तानप्यन्न नियोजय || ४॥ 
आयुधाने च मुख्याने नागराः शकटानि च।अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाब्चारण्यकोविदा॥। ५ || 
निध्नन्मगान्कु»जरांश्च पिवृश्चारण्यर्क मधु । नदीश्र विविधाः पश्यन्न राज्य संरस्मरिष्याति।। ६ || 


८. है ७. च् 


धान्यकेाशइच यः कश्चिद्धनकेशश्च मामकः । तो राममनुगच्छेतां वसन्ते निर्जेन बने | ७॥ 
यजन्पुण्येष देशेषु विख्जश्राप्रदक्षिणा। । ऋषि|भमिश्चाए संगम्य प्रवत्स्याति छुर्ख बने ।। <॥ 
भरतश्च महाबाहुरयोध्यां पालायैष्याति | सर्वकामेः पुनः श्रीमान्राम; ससाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम । मुख चाप्यगमच्छोषष स्व॒रहचापि व्यरुध्यत ॥१०॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी केकैयी वाक्यमत्रवीव ॥२२॥ 
राज्य गतथन साथों पीतमण्डां घुरामिव। निरास्वाद्यतमं शून्य भरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
केकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणप्‌ । राजा दशरथो वाक्यम॒वाचायतलछोचनाम ॥॥९३॥ 


सुमन्‍्त्रके ऐसा कददनेपर भी जब केकयीके भावम कुछ भी परिवतन नहीं हुआ, तब अपनी 
प्रतिज्ञासे दुःखी राजा द्सरथ रोते हुए निःश्वास लेकर सुमन्त्रसे ऐसा बोले॥ १ ॥ सत, धनधान्य- 
पूर्ण चतुरंगिणी सेना रामचन्द्रके साथ जानेके लिए शीघ्र तयार कराश्नो ॥ २॥ मधुर बोलनेचाली' 
वेश्याएँ तथा धनी बनिए, बहुत दूर तक फैली हुई राजकुमारकी सेनाकी शोभा बढ़ावें ॥ ३॥ 
जो राभचन्द्रके अनुजीवी हैं तथा जिनके पराक्रमसे रामचन्द्र प्रसन्‍न हैं उनसबकों बहुत घन 
देकर रामचन्द्रके साथ जानेकी आज्ञा दो ॥४॥ उत्तम अख्र शस्त्र, नगरवासी, श्रत्न ढोनेकी 
गाड़ी तथा वनसे परिचित व्याध, रामचन्द्रके साथ जांय ॥ ५ ॥ रामचन्द्र वहाँ स्गाशों तथा 
हाथियोंको मारेगे, जंगली मधु पीवंगे ओर बहुतसी नदियोंको देखेंगे, इसप्रकार थे इस राज्यको 
स्मरण न कर सकेंगे, अर्थात्‌ उन्हे नगरके स्मरणसे दुःख न होगा ॥ ६॥ अन्न और घनका मेरा 
जो भाणडार है चह निर्जन वनमें रहनेवाले रामचन्द्रके साथ जाय ॥ ७॥ इस प्रकार तीर्थ-स्थानों- 
में पूजा करनेसे, ब्राह्मणोंकों दक्षिण देनेसे ओर ऋषियोंकी संगति करनेसे रामचन्द्र सुखपूर्वक 
चनका प्रवास कर सकेगे ॥ ८॥ महाबाहु भरत ( सूनी ) अयोध्याका पालन करेंगे | तुम सब 
आवश्यक सामप्रियोंके साथ रामचन्द्रको विदा करो ॥&॥ दखरथके ऐसा कहनेपर केकयी 
डर गयी उसका मुह सल गया ओर बोलो भी रुकने त्रगी ॥ १०॥ बह केकयी दुःखित 
होकर तथा डरकर सूखते हुंण मुंहसे राजाके सामनेही बोली ॥११५॥ जब इस राज्यका 
घन ओर जन चले जायेंगे तब वो यद्द राज्य फीका अतएव सार निकाले हुए मद्यके समान 
भोगके अयोग्य हो जायगा, भरत ऐसा राज्य न लेगा ॥ १२॥ लज्जा छोड़कर केकयीने जब 
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बहन्त कि तुदसि मां नियुज्य धारे माउहिते। अनायें कृत्यमारब्ध कं न पूर्वमुपारुष! ॥१७।॥ 
तस्येतत्क्रोधसंयुक्तमृक्त॑ श्रववा वराड्न्‍रना । कैकेयी द्विगु्णं क्रुद्धा राजानमिदमब्रवीत ॥१५०।॥ 
तवेव वशे सगरो ज्येप्ठपुत्रमुपार्थत। असमज्ज इति ख्यातं॑ तथाय॑ गन्तुमहीति ॥१६॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोउब्रवीत। त्रीडितश्व जन) सर्व/ सा च॒ तन्नावबुध्यत ॥१७॥ 


के ७ 


तंत्र ठद्धों महामाञ्ञः सिद्धार्थों नाम नामतः । शुचिबहँमतो राज्। केकेयीमिदमत्रवीत ॥१४॥ 
असमज्जो गहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान्‌ । सरख्वां पश्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मीतेः॥१९॥ 
ते दृष्ठा नागराः सर्वे क्रुद्धा रानानमब्र॒बत । असमझं दृणीष्वेकमस्मान्या राष्ट्रवर्धन ॥२०॥ 


(पल, | ॥क 


तानुवाच ततो राजा कि निमित्तमिदं भयम | ताश्थापि राज्ञा संपृष्ठा वाक्य परक्रतयो5ब्रुवन॥२२॥ 
क्रीडतस्लेष नः पुत्रान्यालानुद्आन्तचेतसः । सरस्वां प्रक्षिपन्मीरूयांदतुलं शतिमश्नुते ॥२२॥ 
स तासां वचन श्षत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । ते तत्याजाहित प॒न्न॑ तासां प्रियचिकीषया ।॥॥२३॥ 
ते यान शीघ्रमारोप्य सभार्य सपारेच्छदम । यावज्जीव विवास्यो5्यामिति तानन्वशात्पिता।।२४॥)। 
स फालपिटक॑ गह्बं गिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ । दिशः सर्वास्व्वनुचरन्स यथा पापकर्मक्ृत ।२०॥॥ 


इस प्रकार कठोर वचन कहा तब द्सरथ उस विशांत्राज्ञीसे ऐसा बोले ॥ १३६॥ अहितकारिणि, 
तुमने मुझे बरके द्वारा भार ढोनेके लिए नियुक्त किया, इच्छाके विरुद्ध काम कराया, अब में भार 
ढो रहा हु अर्थात्‌ रामको वन भेज रहा हूँ ओर भरतको राज्य दे रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों 
दुश/खित करती द्वो ? श्रनाय, अब तुमने यह कोन काम प्रारम्भ किया है, रामचन्द्रके साथ धम 
सेना आदि न जाने देनेकी तुम्हारी इच्छा अन्याय है, क्योंकि वरदानके समय तुमने इसकी 
कोई जिक्र नहीं को । तुमने श्रकेले रामचन्द्रको वनमे जाने का वर नहीं मांगा है ॥ १४ ॥ राजाका 
क्रोधयुक्त यद्द वचन सुनकर केकयो दूना क्रोधित हुई ओर वह राजासे बोली॥ १५॥ तुम्दारे ही 
कुलमे राजा सगरने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजको राज्यच्युत किया था, रामचन्द्र भी असमंजके 
समानही वन जांय ॥ १६ ॥ केकयाके ऐसा कहनेपर राजा दसरथने उसे घिक्‍्कार दिया, वहांके 
लोग लज्जित हुण, केकयीकी समभमें कुछभी न झाया, उसने नहीं समझा कि राम ओर असमंज- 
की तुलना करके मेंने कैली सूखता की है॥ १७ ॥ वह्दां एक बूढ़े बड़े पवित्र आचरणवाले प्रधान 
दीवान उपस्थित थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, वे केकयासे बोले ॥ १८॥ रास्तेमें खेलते हुए लड़कों- 
को पकड़कर असमंज सरयूमें फेक देता था ओर वह मूर्ख इससे प्रसन्‍न होता था ॥१&॥ इससे नगर- 
वाली बहुत कुद्ध हुए ओर वे जाकर राजासे बोले कि महाराज, यातों श्राप एक श्रसमंजको ले 
कर रहिए या हम लोगोंकों ॥ २० ॥ राज़ाने उन लोगोंसे कहा कि तुमलोगोंको किस कारण पेसा 
भय हुआ है । राजाके द्वारा पूछे जानेपर प्रजाके लोग इस तरदद बोले ॥ २१५॥ हमलोगोंके छोटे- 
छोटे अशान बालकोंको वह पकड़कर सरथूमे फंकता है श्रोर सूखंतावश इसोसे प्रसन्‍न द्वोता है 
॥ २२ ॥ प्रजाकी यह बात खुनकर डख राजाने भ्रजाके कल्याणके लिए अपने अहितकारी पुत्रका 
. त्याग किया ॥ २३॥ स्त्री तथा नौकर-चाकरोंके साथ असमंजको रथपर चढ़ाकर यावज्जीवनके 
लिए पिताने निर्वासनकी आज्ञा दी ॥ २४॥ कुदारी श्रोर खांची लेकर सब द्शाओंमें घूमते 
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इत्येनमत्यजद्राजा सगरों वे सुधामेंक! | रामः किमकरोत्पाप येनैवमुपरुध्यते ॥२६॥ 
नाहे केचन पश्यामों राघवस्यागु्ण वयम। दुर्लभो हास्य निरयः शशाड्स्येव कल्मपम ॥२७॥ 
अथवा देव त्व॑ केचिदेष॑ पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते |२४॥ 
अदृष्ठस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। निर्दहेदापि शक्रस्य द्युतिं धर्मविरोधवान ॥२९॥ 
तदलं दोवे रामस्य श्रिया विहतया त्वया। लोकतो5पि हि ते रक्ष्यः परिवाद: शुभानने॥ ३ ०॥ 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीव ॥३१॥ 

एतद्रचो नेच्छासे पापरूपे हित न जानासे ममात्मनोंउथवा । 

आस्थाय मार्ग कृपर्ण कुचेष्ठा चेष्ठा हि ते साधुपथादपेता ॥३१२॥ 

अनुत्रजिष्याम्यहमद्य राम राज्य परित्यज्य सुर्ख धन च्‌। 

सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्व॑ं यथासुर्ख भुहृक्ष्य चिंराय राज्यम ॥३३॥ 

ईव्याषें श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदि्काब्येध्योध्याकाणडे षट्निशः सर्ग: ॥ ३६॥ 
<कल---२६क $पटप० कक 
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महामात्रवचः शक्ष॒खा रामो दशरथ तदा। अभ्यमाषत वाक्य तु विनयज्ञों विनीतवव ॥ १॥ 


हुए पापी अ्रसमंजने पर्वतोंको देखा, श्रर्थात्‌ रहनेके लिए परवेतपर गया ॥ २५ ॥ इसी पापके 
कारणसे धामिक राजा सगरने अ्रसमंजका त्याग कियो था, रामचन्द्रने कोनसा पाप किया है 
जो ये बन भेजे जा रहे है ॥ २६ ॥ हमलोग तो रामचन्द्रका-कोई दुर्गण नहीं देखते, जिस प्रकार 
चन्द्रमामें कलड़ नहीं होता, उसी प्रकार इनमें किसी प्रकारका दोष नहीं है ॥ २७ ॥ देबि, यदि 
तुम्दारी दृष्टिमे रामचन्द्रका कोई दोष हो तो कहो, जिससे हमलोग शामचन्द्रकों निर्वाखित करें 
॥ २८ ॥ जो पापी नहीं है, जो धर्मंमार्गपर चल रहा है उसका त्याग करनेसे इन्द्रकी भी खच्मी 
नष्ट हो जाती है, क्‍योंकि यह काम धर्मविरोधी है॥ २६ ॥ देवि, फिर व्यर्थ रामचन्द्रका राज्या- 
भिषेक तुम क्‍यों रोक रही हो, संसारकी निन्‍्दासे भी तो तुम्हें श्रपनी रक्षा करनी है॥ ३० ॥ 
सिद्धार्थके वचन सुनकर क्षीणस्वरसे शोकयुक्त वाणीसे राजा दसरथ केकंयीसे बोले ॥ ३ १॥ 
पापिन, यदि तुमने इन सिद्धार्थ चचनको न माना तो निश्चय तुम्हे अपने ओर मेरे हिलतका 
ध्यान नहीं है, ऐसा समझना होगा । तुम जिस बुरे मार्गपर पेर रखकर कुत्खित उद्योग कर रही 
हो वद सज्जनोचित नहीं है ॥ ३२ ॥ राज्य, सुख ओर घन छोड़कर में रामके साथ वन जाऊंगा, 
तुम सब लोग राजा भरतके साथ खुखपूर्वक बहुत द्नोंतक राज्य-भोग करो ॥ ३३ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३६ ॥ 
द धाम की. यम 


सिद्धार्थके वचन खुनकर विनीत रामचन्द्र विनयपूर्वक राजा द्सरथसे बोले ॥ १॥ 


वास्मीकीय-रामायणे १३८ 


त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः | कं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसड्रस्थ सर्वतः ॥ २॥ 
यो हि दल्वा द्विपश्रेष्ठ कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुज्जरोत्तमम || ३ ॥ 
तथा मम सता श्रेष्ठ कि ध्वाजिन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराग्येबानयन्तु मे ॥ ४॥ 
खनिज्ञापिटके चोभे समानयत गच्छत | चतुर्दश बने वास वर्षाण बसतो मम ॥ ५॥ 


जे 


अथ चौराणि केकेयि स्रयमाहत्य राघवम्र । उवाच पारिधत्खोति जनौंथे निरपत्रपा || ६ || 
स चौरे पुरुषव्याप्रः कैकेय्याः प्रतिशद्य ते। सूक्ष्मवस्रमवक्षिप्प मुनिवश्लाण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रेव विहाय वसने शुभे। तापसाच्छादने चैव जग्नाह पितुरग्रतः ॥ ८॥ 
अथात्मपरिधानाथ सीता केशेयवासिनी। संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता प्रषती वागरामिव ॥ ९॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव अग्ृक्ष च सुदुर्मनाः | कैंकेस्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्नुसपूर्णनत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी। गन्धपराजपतिम भर्तारमिदमब्रवीव॒ ॥११॥ 
कर नु चीरें. बध्नानत मुनयो वनवासिनः । गति हकुशछा सीता सा मुमोह मुहमेहुः ॥॥१२॥ 
कृत्वा कण्ठे स्‍्पर सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थौं ह्कुशला ततन्र ब्रीडिता जनकात्मजा॥१२३॥ 
तस्यास्तस्सिममागत्य रामो पर्मश्तां बरः । चीर॑ बबन्‍्ध सीदायाः कौशेयस्योपरि स्वयघ ॥१७॥ 


मैने तो भोगोंका त्याग कर दियां है, जंगली वस्तुश्रोंसेही मेरा निर्वाह द्वो जायगा, मैंने 
सब प्रकारकी अभिल्वाषाश्रोंका त्याग कर दिया, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजनेकी कोन 
आवश्यकता है ॥ २॥ जिसने सबसे बढ़िया हाथी दे दिया, उसे हाथी बाँधनेकी रस्सीके लिए 
क्या आश्रह हो खकता है। हाथी देनेवालेको रस्सीसे प्रेम कैसा ? ॥ ३॥ झतपव सज्जनश्रेष्ठ, 
राजन, इस सेनाकी मुझे आवश्यकता नहीं, यह सब सेना आदि मेने भरतको दिये । मेरे लिए 
आपलोग चीर ( वढकल्न वस्त्र ) ले आवे ॥ ४ ॥ एक खनती और खांचो ले आश्ो, जाओ्ों | 
चोदह वर्षोतक मुझे वनमें रहनेके लिए ये चीजे लेआओ ॥५॥ उतने आदमियोंके बीचमें 
निलेज्ञा केकयी स्कयं चीर ले आयी अर रामचन्द्रको देकर उसने कद्दा कि यह लो ॥ ६ ॥ पुरुष- 
सिद्द रामचन्द्रने केकयीसे वे वस्त्र ले लिये ओर अपने पतले वस््र उतारकर उन्होंने मुनियोंके वस्त 
धारण किये ॥ ७ ॥ लच्मणाने भी वहीं पिताके सामने ही श्रपने सुन्दर चस्र उतारकर मुनियोंके 
चस्त्र पहने ॥ ८ ॥ पीतास्बर पद्ननेवाली सीता अपने पहननेके वढकल वस्त्रकों देखकर डर. 
गयों, जिस प्रकार हरिनी जालको देखकर डरजाती है॥ &॥ शभलक्षण जानकी केकयीसे वे 
बदकल वस्म लेकर लज्जित और दुःखित हुई ॥ १० ॥ पातिवत्यथरम जाननेवांली तथा उसकां 
अनुष्ठान करनेवाली- जानकीको आंखोंमें आखू भर आये, गन्धवेराज़के समान अपने पतिसे 
वह बोली ॥ ११॥ वनवासी मुनि किस प्रकार चीर पहनते हैं, चीर पहननेका ज्ञान न रखने- 
वाली स्रीता ठिठिक गयी ॥१५॥ एक चीरको उसने कन्धेपर रखलिया ओर दूसरेको हाथमें लेकर बह 
. खड़ी द्वी रद्दी | जानकी चीर पहनना नहीं जानती थी, इस कारण वहद्द लज्जित हुई ॥ १३ ॥ सीता- 
को ऐसी दशा देखकर धर्मात्मा श्रेष्ठ रामचन्द्रजी आये शोर स्वयं उन्होंने पीताम्थरके ऊपर चीर 
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राम॑ प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम । अन्तःपुरचरा नायों मुम्नुचुर्वारि नेश्रजम ॥२५॥ 
ऊचुश्च॒ परमायत्ता राम ज्वलिततेजसम । वत्स नेवे नियक्तेये वनवासे मनस्विनी॥२६॥ 
पितुवोक्यानुरोधेन गतरस्य विजन वनम्‌। तावदर्शनमस्या न सफर्ले भवतु प्रभों ॥१७।॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वर्न गच्छस्व पुञ्रक । नेयमहति कल्याणी वस्तुं तापसबद्न ॥१८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानी त्वमिच्छसि ॥१९॥ 
तासामेबेविधा वाचः शुप्पन्दशरथात्मजः । वबन्धेव तथा चीरं सीतया तुल्यर्शाल्या ॥२०॥ 
चीरे गरहीते तु तया सवाष्पो नृपतेगुरुः | निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्टो वाक्यमत्रवीत ॥२२॥ 
अतिप्रहत्ते दुर्मधे केकेयि कुलपांसाने | वश्चायित्वा तु राजान न प्रमाणेब्वतिष्ठीस ॥२२॥ 
न गन्तरव्य वने देव्या सीतया शीलर्वाजिते । अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृमासनम ॥२३॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्याति मेदिनीम॥२४७४॥ 
अथ यास्याति वेदेही बने रामेण संगता। वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेद॑ गमिष्याति ॥२८०॥ 
अन्तपालाश्च यास्यीन्‍्त सदारों यत्र राघवः । सहोपजीव्य राष्टूं च पुरं च सपरिच्छदम ॥२६॥ 
भरतश्र सशनुघ्नश्रीरवासा वनेचरः । वने वसन्त काकुत्स्थमनुवत्स्याति पूर्वजम ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपेः सह । त्वमेका शाधे दुर्दत्ता प्रजानामाहिते स्थिता ॥२८॥ 


बाँध दिया ॥ १४ रामचन्द्र सीताकों वल्‍्कल बस्म पहना रहेंदे यद देखकर महलकी सख््रियां रोने 
लगों ॥ १५ ॥ ओर अ्रति तेजस्वी रामचन्द्रसे खिन्‍न होकर थे स्त्रियां बोलीं-घत्स, जानकीके 
लिए वनवाखकी आज्ञा नहीं है ॥ १६ ॥ पिताकी आज्ञासे तुम वन जाते हो तो जाओ, हमलोग 
तब तक सीताकोही देखकर प्रसन्‍न होंगी॥ १७ ॥ लच्मणकों साथ लेकर तुम वन जाओ, यह 
विचारी तपस्वियों के समान वनमें नहीं रह सकती ॥ १८॥ यदि तुम घर्मको ही सर्वाधिक मान 
कर यहां रहना नहीं चाहते तो स्रीता यहां रहे, तुम हमलोगोंकी यह प्रार्थना मानों ॥ १६ ॥ उन 
खबको वेसी बाते खुनते हुए रामचन्द्रने सीताको चीर पहना दिये, क्‍योंकि सीता भी रामचन्द्र- 
के समानद्दी वन जानेवाली थी ॥ २० ॥ सीताके चीर धारण करनेपर राजाके शुरू वसिष्ठकी 
आंखे जलसे भर आर्यी, वे सीताको रोककर केकयीसे बोले ॥ २१ ॥ सूर्े कुलकलक्डिन, तू बहुत 
आंगे बढ़गयी है, मर्यादाको ल्ांघकर काम करना चाहती है। राजाको धोखा वेकर उन्हे उचित 
रास्तेसे नहीं लेजा रही है ॥ २२ ॥ डुःशीले, सोतादेवी बन न जाँयगी, और यहीं रामचन्द्रके आने 
तक उनके स्थानपर राज्य करेंगी ॥ २३ ॥ ग्रहस्थोंकी ख्रियां उनकी श्रात्मा है, सीता भी राम- 
' चन्द्रकी आत्मा है, यह पृथिवीका पालन करेगी ॥ २७॥ यदि स्रीता स्वयं राप्चन्द्रके साथ वन 
जायगी तो हम लोग तथा समूचा नगर रामके साथ घन जायगा ॥ २५॥ जहां सीताके 
साथ रामचन्द्र रहेंगे वहीं अन्तपाल ( महत्ोंकी रक्षा करनेवाला अध्यक्ष ) भी जाय- 
गा, यद समचा नगर तथा राष्ट्र अपना धन जन लेकर रामचन्द्रकें साथ जायगा 
॥ २६ ॥रामचन्द्रके वनमे रहनेके समय भरत ओर शन्रुघत भी चीर धारण करके वनवासी होंगे । 
वे अपने बड़े भाईका अनुसरण अ्रवश्य करेगे ॥ २७ ॥ सबके चले ज्ानेसे सूनी इस पृथि्रीका 
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नहि तद्गभाविता राष्ट्र यत्र समो न भूपातिः । तद्॒न भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥२९॥ 
नहदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छाति । त्वाये वा पन्नरवदस्तुं यादें जातो महीपतेः ॥३०॥ 
यद्यपि त्वं क्षितितलाहगरन चोत्पतिष्यसि । पितबंशचरित्रज्ञ।/ सोडन्यथा न करिष्यति ॥३९॥ 
तत्वया पुत्रगर्धिन्या पृत्रस्य क्ृतमार्पयय । लोके नाहि स विद्येत यो न राममनुत्रतः ॥३२॥ 


दरक्ष्यस्यश्रेव कैकीयि पशुव्यालमगादनान । गच्छतः सह रामेण पादपाँश्व तदुन्मुखान्‌ ॥३२॥ 


अथीत्तमान्याभरणाने देवे देहि स्न॒ुपाये व्यपनीय चीरप । 
न चीरमस्याः प्राविधीयतेति न्यवारयत्तद्रपनं वसिष्ठ; ॥३०॥ 
एकस्य रामस्य बने निवासस्तया हतः केकयराजपत्रि। 
विभूषितियं प्रतिकर्मनेत्या बसत्वरण्ये सह राघवेण ॥१५॥ 
यानश्र मुख्येः परिचारकेश्व सुसंहता गच्छत राजपत्री । 
वस्रेश्व॒ सर्वे” सहितविधानेनेय हता ते वरसंप्रदाने ॥३७॥ 
तस्मिस्तथा जल्पाति विप्रमुख्ये गरों नृपस्याप्रातमप्रभावे । 


....नेव सम सीता विनिदृत्तभावा प्रियस्य भर्तुः३ प्रतिकारकामा ॥३१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकारडे सप्तत्रिशः सर्ग; ॥ ३७ ॥ 


शासन तवृत्षोंके साथ तुम अकेली करना, तू प्रजाका अद्ित कर रही है ॥२८॥ जहांके राजा राम- 
चन्द्र न द्वोंगे, वह राज्य न होगा, किन्तु यह वन ही राज्य होगा जहांके राजा रामचन्द्र रहेगे ॥२६॥ 
भरत पिताके बिना दिये इस प्थिवीका पालन न करेगा और न वह तुम्हारे पास तुस्हारा पुत्र 
बनकरहददी रहेगा, क्‍योंकि वह राजा द्सरथसे उत्पन्न हुआ है ॥ ३५ ॥ यदि तुम पृथिवीसे उड़कर. 
आकाशमें भी चली जाओ, तोभी भरत कुलाचारके विरुद्ध न करेगा, क्योंकि वह अपना कुला - 
चार जानता हैं ॥ ३१॥ इस श्रकार पुत्रके कल्याणकी इच्छा रखनेवालां तुमने अपने पुत्रका अम॑- 
गल किया है, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो रामचन्द्रका अनुगामी न दो ॥ ३२॥ तुम आजही- 
देखोगी कि पशुपक्षी झादि रांमचन्द्रके साथ जा रहे है ओर वृत्त भी उनके साथ जानेको उत्सुक हैं 
॥ ३३ ॥ देवि, अपनी बहू खीताको उत्तम वस्त्र ओर कपड़े दो, ये चौर लेलो | जानकीके पहनने 
योग्य चीर नही है, ऐसा कहकर उन्होंने चीर ले लिये॥ ४७ ॥ केकयी, तुमने केवल एक रामचनद्र- 
काद्दी घनवास वरमें मांगा है। रामचन्द्रकी सेवाके लिये जानकी जारही हैं तो ज्ॉय, पर बस्त- 
आभूषणों से अलंकृत दोकर जांय शोर रामचन्द्रके साथ बनमें रहें ॥३५॥ राजपुत्री सीता 
उत्तम रथ तथा परिचारकोंके साथ वनजाँय, सब प्रकारके वस्त्रों तथा सामश्रियोंके साथ यह वन 
जॉय, क्योंकि तुमने “सीता चीरं पहनकर वन जाय” ऐसा वर नहीं मांगा हैं ॥३६॥ विप्रश्नेष्ठ तथा 
अ्रप्रतिम प्रभावशाली गुरु वसिष्ठके बेला कहते रहनेपर भी सीताने अपना विचार नहों बदला, 
क्योंकि वह अपने पतिके समान रहना चाहती थी, पति चलहकल वत्य धारण करें और वह 
उत्तम वस्त्र, पहने , यह केसे हो सफता था ॥ ३६ ॥ | कर 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सैंतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिशः सगेः ३८ 
तस्यां बार बसानायां नाथवत्यामनाथवव। प्रचुक्रोश जनः सर्वो घिकतां दशरथ त्विति ॥ १॥ 
तेन तन्न प्रणादन दुःखितः स॑ महीपतिः ।सनिःश्वस्येष्णमैक्ष्वाकस्तांभायोमिदमब्रवीत ॥ २ ॥ 
सुकुृमारी च बाला च सतत च सुखोचिता। नेये वनस्थ योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ ३॥ 
इयें हि कस्यापि करोति किचित्तपस्विनी राजवरस्य पूत्री । 
या चीरमासाद्य वनस्य मध्ये जाता विप्तज्ञा श्रमणीव काचिव ॥ ४ ॥ 
चीराण्यपास्याज्जननकस्य कन्या नेये प्रतिज्ञा ममद त्तपू्वो । 
यथासुख गच्छतु राजपुन्नी वने समग्रा सह सबरत्नेः॥ ५॥ 
अजीवनाहेण मया नशेसा ऊ्ृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत। 


आज को आन 


व्वया हि बास्यात्यतिपन्नमेतत्तन्मा दरेद्रेणमिवात्मपुष्पप्त ॥ ६॥ 
रामेण यदि ते पापे किंवित्कृतमशोमनम | अपकारः क इह ते वेदेशा दर्शितोज्थमे ॥ ७॥ 
मगीवोत्फुछनयना मदुशीला मनीस्वनी। अपकारं कमिव ते करोति जनकांत्मणा ॥<॥ 


ननु॒ पर्याप्तमंव ते पापे रामविवासनम्‌ | किममिः कृपणेश्रूयः पातकेर्राप ते कृतेः ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञात मया तावत्तयोक्त देवि जग्वता। राम॑ यदभिषेकाय त्वामहागतमत्रवी; ॥९०॥ 
तत्वेतत्समतिक्रम्य निरये गन्तमिच्छसि। मेथिलीमापे या हि त्वर्माक्षेसे चीरवासिनीम ॥२९॥ 


अपने स्वामीके रहते भी अनाथिनीके समान सीताने चीर धारण किया, यह देखऋर सबलोग 
रोने लगे तथा कंहने लगे कि दसरथ तुमको धिक्कार है !॥१॥ इस ध्वनिंकों सुनकर राजा बहुत दुःखी 
हुए ओर उन्होंने अपनी ख्री केकयीसे कहा ॥ २॥ सीतो खुकुमार है, बालक है शोर सुखमें पत्नी 
है, यह वन जानेके योग्य नहीं है, गुरु वलिष्ठने यह ठीक कहा है ॥३॥ इस विचारी राज- 
पुजीने किसीका क्या बिगाड़ा है, जो चीर पहनाकर वनवासिनी तपर्विनीके समान बनायी जा 
रही है ॥ ७ ॥ जनकराजकन्या चीर उतार दे, क्योंकि जानकीके चीर धारण करनेकी प्रतिज्ञा मेंने 
नहीं की है, सब सामग्रियों तथा रत्नोंको लेकर यह खछुखपूर्वक जाय ॥ ४॥ जीवन धारण करनेके 
अयोग्य मैंने तुमसे पहले प्रतिज्ञा की ओर तुमने बाल्यावस्थासे ही यह वर सोचरखा था। जिस 
प्रकार बांसका फूल बांसको खुखा देता है उसी प्रकार वह प्रतिज्षा ही मुझे जला रही है ॥ ६॥ 
पापिन, रामने तुम्हारा कुछ अपकार किया द्वो तो अधमे, इस सीताने तुम्हारा क्‍या अपकार 
किया है ॥ ७॥ स्गीके समान इसकी आंखें हैं, यद्द नम्नस्वभावकी है, मनस्थविनों सीता भला 
तुम्दारा क्या अपकार कर सकती है ॥ ८॥ पापिन, रामचन्द्रकों चनवास देनाही तेरेलिये वश है, 
फिर इन छोटे-छोटे पापोंके करनेसे तुम्हें क्या लाभ ॥ ६॥ अभिषेकके लिए रामचन्द्र, जब मेरे 
पास श्राये, तब तुमने उन्हे' चोद्ह व्षके लिए बनजानेकों कहा शोर वद्दी खुन कर मैंने भी भतिश्ञा 
की ॥१०। अब तुम उस प्रतिज्ञासे आगे बढ़कर नर॒क जाना चाहती हो, इस समय तुम सीताको भी 
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एवं ब्रुवन्त पितरं रामः संप्रास्थितो वनम । अवाक्शिरसमासीनामिंद वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
इय॑ं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । दद्धा चाप्षुदुशीका च न च लां देव गहते ॥१३॥ 
मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम । अदृष्ठपूंव्यसनां म्ूय4. संमन्तुमहोसि ॥१४॥ 
इममां महेन्द्रोपपजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममाहाँस । क्‍ 
यथा वंनस्थे माये शोककरशिता न जीवित न्यस्य यमक्षयं व्जेत्‌ ।९५।॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आंदिकाव्येष्योध्याकाएडेडष्टलिंशः सगे ॥ ३८ ॥ 


कह 77-30: फेल पूं+ 
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रामस्य तु बचः श्रत्वा मुन्विषधरं च तम । समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ १॥ 
नेन॑ दुःखेन संतप्तः प्रत्यवेक्षत राघवम । न चेनमभिसंप्रेक्ष्ष. प्रत्यमाषत दुर्धनाः॥ २॥ 
स॒मुहू्तमिवासंज्ञो दुःखितश्व महीपतिः | विछलाप महाबाहू राममेवानाचैन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्ये खल मया पूर्व विव॒त्सा बहबः कृंताः । प्राणिनों हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम॥ ४ ॥ 
न लेवानागंत काले देहाच्च्यवाति जीवितम । कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युमंम न विद्यते || ५ ॥ 
यो5यं पावकर्सकाश पश्यामि पुरतः स्थितम । विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम ।। ६॥ 
चीर पहने देख रही हो ॥ ११ ॥ पनजानेके लिए. तयार रामचन्द्र, पेसा कद्दते ड ओर सिर 
कुकाकर बेठे हुए पितासे बोले ॥ १२ ॥ घामिक, यशस्विनी मेरी माता ये कोसल्या हैं, ये वृद्ध हैं 
महान चरित्रवाली हैं ओर ये आपकी निन्‍्दा भी नहीं करती ॥ १३ ॥ घरद्‌, मेरे न रहनेपर ये 
बहुत ही दुःखित होंगी, इन्होंने ऐेसा दुःख पहले देखा नहीं है, अतएव आप पुनः इनका सम्मान 
करे ॥ १४ ॥ महेन्द्रोपम, मेरे वनमे रहनेपर इनका ध्यान सदा मुझे देखनेकी ओर छगा रहेगा, 
ये बहुत शोक करेंगी, श्रतण्व ऐसा कीजियेगा जिससे मेरी माता जीवित रहे, मर न जाय ॥१५॥ 
..._ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणकें अयोध्याकाण्डका अड़तीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ शथ॥ 
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रमकी बाते सुनकर तथा उन्हें ख्रीके साथ यतिवेषमें देखकर राजा बेहोश होगये ॥ १ ॥ 
दुशखसे सन्‍्तप्त राजाने रामचन्द्रकों ठीक-ठीक नहीं देखा ओर न थोड़ा देखकर इनसे वे बोल ही 
सके ॥ २ ॥ ठ॒ःखित राजा थोड़ी देरके लिए बेहोश होगये ओर रामकेही सम्बन्धकी बातें सोचते 
हुए वे घिल्लाप करने लगे ॥ ३॥ मालुम होता है कि बहुतसी गोंभ्रोंकों मैंने बेबछुड़ेवाली बनाया 
है, बहुतसे प्रांणियोंकों मारा भी है, जिसका फल आज यह मेरे सामने आया है ॥ ४॥ बिना समय 
आये किसी प्राणीकी झत्यु नहीं होती है, अतरव केकयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी ख्ृत्यु 
नहीं होरदी दे॥ ५॥ मद्दीन वल्ल छोड़कर तपरि्धपियोंके समान वल्ल धारण किये श्रश्मिके समान 
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एकस्याः खछ केकेय्याःअते5य खिद्यते जनः । स्वार्थ भ्यतमानाया:संश्रित्य निक्रार्तित्विमाम|॥ ७ || 
एवमुक्ता तु बचने बाष्पेण विहतोन्द्रिः | रामेति सक्ृदेवोक्त्वा व्याहर्तु नशशाक सा ८ | 
संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुहतीत्स महीपातिः । नेत्राभ्यामश्रुपृर्णा भ्यां घुमन्त्रमिदमबवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओपबाहं रथ युक्‍त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । प्रापयैंन॑ महाभागामतो जनपदात्परम ॥१०॥ 
एवं मन्‍्ये गुणवतां गुणानां फल्मुच्यते। पित्रा मात्रा चयत्साधर्वीरों निर्वास्यते बनम॥२१॥ 
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः | योजयिल्ा ययौ तत्र रथमचैरलंकृतम ।॥१२॥ 
ते रथ राजपुत्रायथः सूतः कनकभूषितस्‌। आचचस्षे5आलिं कृत्वा युक्त परमवानिभि॥॥२३॥ 
राजा सत्वरमाहूय व्याप्त वित्तसंचये। उबाच देशकालज्ञो निश्चितं सर्वतः शावेः ॥२४७॥ 
वासांसि च वाराह्मणि भ्रूषणानि महात्ते च। वर्षोण्येताने संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमानय ॥२५॥ 
नरेन्द्रेणेवमृक्तस्त गत्वा कोशग्ह ततः। प्रायच्छत्सर्वमाहत्य सीताये प्षिप्रमेव तत ॥१९६॥ 


हे बेदेही 


सा छुजाता सुजातान बेदेही भस्थिता वनम्‌ | भ्रृषयामास गात्राणि तैविंचिज्रेविंभूषणेः ॥२७॥ 
व्यराजयत बेंदेही वेश्म तत्सुविभूषिता। उद्यतोंडशुमतः काले स्व प्रभव॒विवस्वतः ॥१८॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य स्वश्रूवचनमत्रवीत्‌ | अनाचरन्तीं क्पणं पूर्ध्न्युपाधाय मैथिलीम ॥।१९॥ 


रे 


अप्तत्यः सर्वेलोके५स्मिन्सतत सत्कृता; प्रियेः । भतार नानुमन्‍्यन्ते विनिपातगत खियः ॥२०॥ 


दीपिमान्‌ अपने पुत्रको सामने देख रहा हूँ, पर मरता नहीं ॥६॥ एक केकयीके ।लप इतने 
लोगोंकों कष्ट हो रहा है, इसने स्वार्थ-सिद्धि के लिए ऐसी शठता धारण की है ॥9॥ ऐसा कद्दनेपर 
द्सरथकी आँखें आँखूसे ढँक गयीं, उन्होंने एकबार कद्दा “राम” इसके आगे वे बोल न सके ॥०८॥ 
थोड़ी देरमें होशरमें आकर आँसू भरी आँखोंखे उन्होंने सुमन्‍्त्रसे कहा ॥ ६ ॥ उत्तम घोड़े जोतकर 
शो पवाह्य ( युद्धोपयोगी नहों ) रथ तुम ले आशो ओर भमहाभाग रामचन्द्रको नगरके बाहर 
पहुँचा आओ ॥ १० ॥ यह गुणवानोंके गुणका फल मिल रहा है, जो ये वीर और सज्जन शाम 
माता-पिताके द्वारा बनमें निर्वासित किये जाते हैं ॥ ११ ॥ राजाके वचन सुनकर शीघ्र काम करने 
वाले सुमन्‍्त्र घोड़े जोतकर वह्दां रथ ले आये ॥ ११५॥ हाथ जोडकर उन्होंने राजपुत्र रामचन्द्रसे 
कहाकि सोना मढ़ा हुआ रथे, जिसमे उत्तम घोड़े जोते हुए हैं, खड़ा है॥ १३॥ किसी का ऋण न रखने 
ओर देशकाल जाननेवाले राजा द्सरथ खजांचीकों बुलाकर उससे बोले ॥ १४॥ जितने चर्ष चनमें 
रहना है उन वर्षोको गिनकर उत्तम झाभूषण ओर वस्त्र जानकीके लिए ले आओ्ो भर्थात्‌ चोदद 
चर्षके पहनने योग्य वस्र तथा भूषण ले आओ ॥ १५ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर खजांची खज़ानेमें 
गया शोर सबकुछ शीघ्र ल्ञाकर उसने सीताको दिया ॥ १६॥ उत्तम कुलम उत्पन्न जानकीने उन विचित्र 
आमभूषणोंसे अपने छुन्द्र गात्रोंकी भूषित किया ॥ १७॥ गहनोंसे भूषित जानकीने उस घरको 
शोमित किया, जिस प्रकार उदय होते हुए सूर्यकी प्रभा श्राकाशको सुशोभित करती है॥ १८ ॥ 
डख उत्तम आचरणवाली सीताको दोनों हाथोंसे आलिगन करके तथा उसका माथासू घंकर सास 
बोली ॥ १६ ॥ जो स्त्रियां पतिके द्वारा खब प्रकारसे आद्र पानेपर भी. इनकी गरीबीमे सेवा नहीं 
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एपं स्वभावों नार्रणामनभूय पुरा सखुखम । अल्पामप्यापदं प्राप्य दृष्यान्ति प्रजहत्यपि ॥२१॥ 
असत्यशीला विक्ृता दुर्गा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्राविरागिणः ॥२२॥ 
न कुल न कृत विद्या न दत्त नापि संग्रहः । ख्लीणां गह्माते हृदयमनित्यहदया हि ता; ॥२१॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रतेस्थिते। स्त्रीणां पवित्र परम पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुत्नः प्रताजितो बनम् । तब देवसमस्व्वेष निधन। सधनोंडपि वा ॥२५०॥ 
विज्ञाय वचन सीता तस्या ध्मोथर्सीहतम्‌। कृत्वाज्जीलमवाचेद स्वश्रमभिमखे स्थिता ॥२६॥ 
करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्। अभिज्ञास्मि यथा भर्तृतर्तितव्य श्रत च में ॥२७॥ 
न मामसज्जनेनायां समानयितुमहँति । धर्मोद्निचलितुं नाहमर्ू चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥। 
नांतम्जी विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथ/ । नापतिः सखमेधेत या स्थादपि शतात्मजा ॥२९॥ 
मितं ददाति हिं पिता मिंत श्राता मितंसुतः । आमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
सांहमेवगता. अ्रेष्ठा. श्रतधमपरावरा । आये किमवमन्येय रित्रया भर्ता हि देवतय ॥३१॥ 


करतों वे असती कही जाती हैं॥ २० ॥ यह स्तरियोंका स्वभाव होता है कि वे सब प्रकारके सुख 
पतिकी अच्छी अ्रवस्थाम भोगती हैं, पर जब पति द्रिद्र होजाता है या किसी आपत्तिमें फँसता 
है उस समय वे उसपर अनेक दोष देती हैं ओर उस पतिकरा परित्यागभी करदेती हैं. ॥ २१ ॥ ये 
असत्य बोलनेवाली घिकार उत्पन्त करनेवाली श्रोर हृदयद्दीन होती हैं, इनका अ्रभिप्राय मालूम 
नहीं होता, इनके हृद्यमं पापके विचार उत्पन्न होते है, थोड़ीही देरमे ये बदल जाती है, प्रेमीसे 
देष करने लगती हैं, इस प्रकार स्त्रियां असती होती हैं ॥ २२ ॥ वे उत्तम कुल, किये हुए उपकार, 
उपदेश, भूषण तथा उनके श्रपराधोंकी श्रोर ध्यान न देना आदिसे भी श्रनुकूल नहों होतीं, उनके 
हृदयका पता नहीं लगता ॥ २३ ॥ जो स्त्रियां सती हैं वे शीलवती ओर सत्यवादिनी द्वोती है, बड़ों- 
के उपदेशम उनका आदर द्वोतां है, वे कुल-मर्यादाका पालन करनेवालो द्वोती हैं, ऐेसी स्त्रियोंके लिए 
एक पतिदी परम पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है॥२४॥मेरा पुत्र रामचन्द्र आज निर्वाखित हुआ है,तुम उसका 
तिरस्कार न करना, चांदे वद्द धनी दो या निधन, तुम्हारे लिए देवता है॥ २५ ॥ धर्मार्थ युक्त 
सासकी बाते खसमककर दाथ जोड़कर सीता सासके सामने बोली ॥ २६॥ जो आपने उपदेश किया 
है, वह सब में करूंगी, पतिके साथ कैसा व्यवहार करना चांहिए यह में जानती हूँ, इस विषयका 
उपदेश मुझे मिला है॥ २७ ॥ आप श्रसाध्यी खियोंके साथ मेरी तुलना न करे, में कभी भी धर्म- 
से विचलित न हो सकंगी, जिस प्रकार प्रभा चन्द्रमासे कभी अलग नहीं होती ॥२८॥ जिस प्रकार 
बिना तारके वीणा नहीं दोती है श्रोर न बिना पहियेको रथही होता है, उसी प्रकार स्त्रियां चाहे 
थे सो पुत्रोंकी माताद्दी क्‍यों न हों, बिना पतिके खुखी नहीं होतीं, पिता भाई ओर पुत्र स्त्रियोंको 
जो सुख देते हैं, वद्द परिमित है, केवल इसी लोकके लिए है, पतिही श्रपरिमित सुखका देने- 
बाला है, पतिद्दी इसलोक ओर परलोकम सुख देता है, अतएव कोन ऐसी स्त्री है जो पति- 
को सेचा न करे ॥ ३० ॥ मेंने अपने बड़ोंसे उत्तम ओर अधम सत्रीघर्म जाना हे, स्त्रियोंके देवता 


१४५ अयोध्याकाण्डम 


सीताया वचन श्रुवा कोसल्या हृदयंगमग । शुद्धसस्‍्वा म॒मोचाश्रु सहसा दु/खहर्षजम्‌ ॥३२॥ 
तां प्राप्नलिरभिप्रेक्ष्य मात्मध्येडतिसत्कृताम । रामः परमधर्मात्मा मातर वाक्यमतब्रबीत ॥३३॥ 
अम्ब मा दु/खता भ्लृत्वा पद्येस्त्व॑ पितरं मम । क्षयोडपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥२३४॥ 
छप्तायास्‍्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च। सम्रग्रमिह संप्रार्त मां द्रक्ष्यास सहृद्ृतम ॥३५७॥ 
एतावदमिनीतार्थम॒ुक्वा स जननी वचः | त्रयःशतशतार्धा हि ददर्शावेक्ष्य मातरः ॥३५॥ 
ताश्रापि स॒तथवार्ता मातुर्दशरथात्मजः । धर्मशुक्तामिंदं वावय निजगाद कृताज्जालिः ॥३१७॥ 
संवासात्परुष॑ किचिदज्ञानादापे यत्कृतम । तन्‍्मे समुपजानीत स्वाश्वामन्त्रयामि व ॥३४८॥ 
वचन राघवस्येतद्धर्मसुक्त॑ समाहितम । शश्रव॒स्ता खियः सर्वा! शोकोपहतचेतसः ॥३९॥ 
जन्ञेड्थ तासां सनाद:क्रोश्लीनामिव निःस्वनः । मानवेन्द्रस्थ भार्याणामेव बदाति राघवे ॥॥४०॥ 
मुरजपणवभेघघोषवद्शरथवेश्य बभव यत्पुरा । 
विलपितपारिदेवनाकुर्ल व्यसनगर्त तदभूत्सुदु:खितम ॥४१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाएडे एकोनचत्वारिशः खर्ग: ॥३६॥ 
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पतिही हैं, क्ष्या में उन्हींका तिरस्कार करू गी ॥ ६१ ॥ कोसलयाने खीताके ये मनोहर वचन सुने 
ओर शुद्धान्तःकरणवाली कोसल्याक्ती आाँखोंले दुःख ओर हषके आँखू बहने लगे ॥ ३२ ॥ माताश्रोंमें 
सर्वश्रेष्ठ माता कोौसल्याकों देखकऋर परम धर्मात्मा रामचन्द्र दहांथ जोडकर बोले ॥ ३३॥ पिताके 
कारण मैं वच जारहा हूँ--बह समझकर तुम ठुःक्षित होकर पिताक्ो न देखना, इनके प्रति बुरा माच 
न रखना, क्योंकि वनवासका अन्त तो शीघ्र ही हो आयगा 8३७ ॥ ये चोद वर्ष तो तुम्हारे 
सोते -सोते बीत जायँगे, रातकी सोनेके बाद जैसे प्रातःकाल होता है वेसेही एक दिन सुनोगी कि 
मैं अपने मित्रों के खाथ आगया ॥ रेए॥ इस प्रकार कोसदयांसे यथार्थ वात कहकर अपनी अम्य 
साढ़े तीन सो माताओंकी ओर रामचन्द्रने देखा ॥ ३६ ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र हाथजोड़ दुःखिनी 
उन माताओंसे भी धर्मयुक्त यह चचन बोले ॥ ३७ ॥ सदर साथ रहनेसे जो कुछ कठोर वचन मैंने 
झापलोगोंसे कहे हों, अथवा अज्ञानके कारण जो कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, में आप सब 
सोगोंखे प्रार्थना करता हूँ उसे क्षमा करे ॥ ३८४॥ धर्म-अथयुक्त रामचन्द्रके सुन्दर ये वचन उन 
सबने बहुतही दुःखित होकर खुने ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर राजा द्सरथको वे स्त्रियां 
क्रोंची पत्तीके समांन बड़ेही करुणस्वश्से रोने लगीं ॥ ४०॥ राजा दूसरथके जिस घरम पहले 
मेघके शब्दके समान मुरज, पणव आदि बाजओोंका शब्द हुआ करता था, आज उसी घरमेंदुःखका 
रोदम होरहा है, ्रंज यद्दी धर अनेक कारमणोंसे चित्तकों व्याकुल करता है, आज वह दुःखमय 
होरहा है ॥ ४१ ॥ द 
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अथ रामश्र सीता च लक्ष्मणश्र कृताअलि। । उपसंग्रह्य राजान चक्रुदीनाः प्रदाक्षिणम ॥ १॥ 
ते चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्र/ सह सीतया। राघवः शोकसंमूटो जननीमम्यवादयत्‌ || २॥ 
अन्वक्ष लक्ष्मणों भ्रातु; कोसल्यामभ्यवादयव्‌। आपि मातुः सुभित्नाया जग्राह चरणी पुनः ॥ ३॥ 
: त॑ बन्दमारन रुदती माता सोमित्रिमत्रवीव | हितकामा महाबाह पूथ्न्युपाप्राय लक्ष्मणम | ४ | 
रुष्टस्त वनवासाय स्वनुरक्तः सुहज्जने । रामे प्रमाद मा कार्पी पत्र श्रातरि गच्छाति ॥ ५॥ 
व्यसनी वा सम्रद्धों वा गातिरेष तवानथ। एप लोके सतां धर्मों यज्ज्येठ्वशगो मवेत ॥ ६॥ 
इद हि उत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम। दान दीक्षा च यज्ञिषु तनुत्यागों ग्रधेषु हि॥ ७॥ 
लक्ष्मणं त्वेवमुक्तववासों संसिद्धं प्रियराघवमर । सामित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरवाच तम्‌ ॥| <॥ 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम | अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम ।। ९ ॥ 
ततः सुमनन्‍्त्र; काकुत्स्थ प्राझ्ञलिवॉक्यमत्रवीव । विनीतो विनयज्ञश्च मातलिवांसब यथा ॥१२०॥ 
रथमारोह भद्दे ते राजपुत्र महायशः | क्षिप्र त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ।।१९॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्याने वने त्वया । तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः॥९२२॥ 
त॑ रथ सूर्यसकाश सीता हेंष्टेन चेतसा। आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः ॥१३॥ 


अनन्तर राम, लक्ष्मण शोर सीताने द्वाथ जोड़कर राजाको प्रणाम किये ओर उनकी प्रदत्ति- 
णा की । माता -पिताके हरुःख्से ये भी उस समय दुखी थे ॥ १ ॥ धर्मश रामचन्द्रने खीताके साथ 
राजासे आजा लेकर मौताको प्रणाम किया । उस समय रामचन्द्र शोकसे विहल हो गये थे । 
॥ २॥ रामचन्द्रके बाद ही लच्मणने कोसक्याको प्रणाम किया, तदनन्‍्तर उन्होंने अपनी माता 
सुमित्राकों प्रणाम किया ॥ ३ ॥ प्रणाम करते हुए लक्मणुसे उनका हित चाहनेवाली माता सुमित्रा 
उनका माथा सूघकर बोलीं ॥ ४ ॥ तुम्दारे सुहृत्‌ रामचन्द्र वन जा रदे हैं, तुम्दारा इनमें प्रश्न 
है, इसोकांरण में तुम्हें चन भेज रही हूँ, तुम इनकी ओरसे अ्रसावधान न दोना ॥ ५॥ ये दुध्खी हों 
या सुखी, येही तुम्दारे आश्रय है, अपने बड़ेके अधीन रहनाही सज्ञनोंका धर्म लोकमें समझता जाता 
है ॥६॥ इस इच्चाकुकुलका यही सनातन आचार है कि दान दे, यश्च करे भोर:युद्धमें प्राण त्याग करे 
॥७॥ रामचन्द्र जिनके प्रिय है श्रोर जिन्होंने वन जाना निश्चित कर; लिया है उस लद्मणको सुमित्राने 
बार बार कहा कि जाओ जाओ ॥ ८ ॥ सुमित्रोने कहां कि वहां वनमें रामचन्द्रको द्‌ वरथ, सीताको 
माता ओर चनको अयोध्या समझना, अब तुम जाओ ॥&॥ मातल्लि जिस प्रकार इन्द्रसे बोलता है 
उसी प्रकार छुमन्त्र हाथ जोड़कर विनयपूर्वक रामचन्द्रसे बोले ॥ १०॥ यशस्वी राजपुत्र, रथ 
पर बेठो, जहाँ तुम कहोगे वहां में तुम्हे शीघ्र ले जाऊंगा ॥ ११॥ देवी, केकयीकी प्रेरणासे तुम्हे 
चोद्द् वर्ष वनमें रहना है, उसका प्रारंभ प्राजद्दीसे होता है, अतरव चलो ॥ १२॥ सूर्यके समान 
चम कीलले उस रथपर अपनेको अलडःकूत करके :कुलबती खीता प्रसन्‍ततापूर्वक चढ़ीं ॥ १३॥ 
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बनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्य सीताये खशुरों ददो॥१७॥ 
तथेवायुधजातानि अ्रातृभ्यां कवचानि च। रथोपस्थे प्राविन्यस्य सचर्म कठिन च यत्‌ ॥२५॥ 
अथों ज्वलनसंकाश चामीकराबिश्वाषितम । तमारुरुहतुस्तूर्ण  श्रातरों रामलक्ष्मणो ॥२६॥ 
सीतातृतीयानारूढान्दद्टा रथमचोदयत्‌ । सुमन्त्र;। संमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥ 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे। बभूव नगरे मूच्छो बलमूच्छो जनस्य च ॥१२४॥ 
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तत्समाकुलसंश्रान्त मत्तसंकुपितद्विपण । हयसिश्ितानिधोर्ष. पुरमासीन्महास्वनम ।।९९॥। 
ततः सबालहटद्धा सा पुरी परमपीडिता। राममेवाभिदृद्राव घमोतेः सलिले यथा ॥२०॥ 
पाश्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णपुखाः सर्वे तमृचुश्रशनिःस्व॒ना। ॥२१॥ 
: संयच्छ वाजिनां रक््मीन्सूत याहि शनेःशनेः । मुख्ख द्रक्ष्याम रामस्य दुर्देश नो भविष्यति ॥२२॥ 
आयसे हदये नून॑ राममातुरसंशयम । यदेवगर्भप्रातिमे बने याति न भिवद्यते ॥२३॥ 
कृतकृत्या हि वैंदेही छायेवानुगता पतिम | न जहाति रता पधर्में मेसुमर्कप्भा यथा ॥२४॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धाथे; सतते प्रियवादिनम । श्रातरं देवसकारश यस्त्व॑ पारिचरिष्यासे ॥२५॥ 
महत्येषा हि ते बद्धेरेष चाम्युदयो महान्‌। एप स्वगेस्य मागेश्व यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ 


वनवासके दिनोंकी गिनती करके पतिके साथ जानेदाली सीताको वस्ध ओर आभूषण श्वसुरने 
दिये थे ॥१७॥ तथा राम लक्ष्मणको अस्त्र शस्त्र, कवच, चमड़ेसे मढ़ी पेटी श्रोर कुटहाड़ी रथ्मे रख 
दी गयो ॥ १५॥ अनन्तर सोनेसे मढ़े हुए श्रग्मिके समान प्रकाशमान उस रथपर दोनों भाई राम 
ओर लक्मण चढ़े ॥ १६॥ सीताके साथ तीन आदमियोंकों रथपर बेठे देखकर सुमश्नने सधे हुए 
ओर वायुके समान वेगवान धघोड़ोंकों हांका ॥ १७॥ रामचन्द्र के बहुत दिनों तक रहनेके लिए वनमें 
जानेपर समस्त नगर मूच्छित होगया,द्वाथी घोड़े भी मुछित होगये तथा जो लोग रामचन्द्रका अमिषेक 
देखने बाहर से आये थे वे भी मृूच्छित होगये॥१८॥नगरवासी व्याकुल होगये, घबड़ागये, हाथी पागल 
होगये, घोड़े हिनहिनाने लगे इस प्रकार समस्त नगर शब्दायमान होगया ॥१६॥ वह सम ची नगरी, 
बालक वृद्ध आदि सभी दुखसे व्याकुल हो हर रामचन्द्रके पीछे चले, जिस प्रकार घामसे व्याकुल 
मनुष्य जलकी श्रोर दोड़ां ज्ञाता है ॥२०। कोई बगलसे, कोई पीछेसे दोड़ता हुआ रामचन्द्रकी ओर 
टकटकी लगाये इुआ आँखोंमें श्रॉसू भरकर जोर-ज्ञोरसे खुमन्तसे कददने लगा॥ २१॥ सुत, धोड़ों- 
को रोकों, धीरे-धीरे रथ ले जाओ, दम लोग रामचन्द्रका मुँह देखले, क्योंकि अब रामचन्द्रका 
मुँह दम लोगोंके लिए दुलेभ हो जोयगा ॥२२९॥ रामचन्द्रकी भाताकी छाती श्रवश्यद्दी लोहेकी 
है, अतपव देवकुमारके समांन रामचन्द्रके वन जानेपर भी वह नहीं फटती ॥ २३ ॥ यह सीता 
ही छतोर्थ हुई, इसीके मनोरथ पूरे हुए, जो यह छायाके समान पतिके साथ लगी हुई है, यह धर्म- 
ज्ञा सोता रामचन्द्रका साथ कभी नहीं छोड़ती, जैसे मेरे पर्वतको सूर्यकी प्रभा नहों छोड़ती ॥२७॥ 
लच्मण, तुम्हारे भी मनोरथ पूरे हुए, क्योंकि तुम प्रियवयादी देवताके समान भाईको सेवी कर 
खकोगे ॥ २४ ॥ रामचन्द्रके साथ जानेका तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है| जो तुम रामजष्द्रके साथ 
जा रहे हो वह तुम्दारे सर्वाधिक खुखका मार्ग है झोर तुम्द्ारा बड़ा भारी अभ्युद्य दै॥ २६॥ 
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एवं वदन्तस्ते सोहे न. ब्ेकुर्बाष्पमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम ॥२७॥ 
अथ राजा ह॒तः ख्रीभिदीनाभि्दीनचेतनः। निर्नंगाम प्रियं पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रवन्शहातव ॥२४॥ 
बुश्रुवे चाग्रतः ख्रीणां रुदन्तीनां महास्वन) । यथा नादः करेणूनां बद्धे महाति कुझरे ॥२९॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थ+श्रीमान्सब्चस्तदा बभो। परिपूर्ण: शशी काले अहेणोपप्छुतो यथा ॥३०॥ 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । सूते संचोदयामास त्वारित वाह्मतामिति ॥३१॥ 


हा 


रामो याहीति ते सूर्त तिप्ठाति च जनस्तथा । उभय॑ नाशकत्सूतः कर्तुमध्वानि चोद्ितः ॥३२॥ 
निर्गच्छति महाबाहों रामे पोरजनाश्रमिः । पातितेरम्यवाहिते प्रणनाश - महीरणः ॥३३॥ 
रुदिताश्रपारियून हाहाकृतमचेतनम । प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं॑ परमपीडितम |॥३४॥ 


३. कर, 


छुस्रावः नयने! ख्लीणामस्रमायाससंभवम्‌ । मीनसंक्षोभचलितेः सालिलं पड़जेरिव ॥३५॥ 
दष्ठा तु नूपातिः श्रीमानेकाचिच्रगर्त पुरम । निपपातिव दुःखन कृत्तमूल हब द्रम/ ॥३६॥ 
ततों हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्यं प्ृष्ठतः। नराणां परेक्ष्य राजानं सीदन्त भरशदुःखितम|।३७॥ 
हा रामेति जनाः केचिद्रामणातेति चापरे। अन्तःपुरसमृुद्धं च क्रोशन्त पर्यदेवयन ॥३४८॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेत्सम । राजाने मातरं चैव ददर्शानगतों पाथे ॥३९॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रके रथके पीछे दोड़नेवाले तथा ऐेली बाते कदनेवाले मसुष्य अपने आँसू 
न रोक सके॥ २।। रामबन्द्रके चले जानेपर राजा द्सरथ घरसे यह कहते हुए निरुले 
कि में अपने पिय पुत्रको देखू गां, उस समय- वे ठीऋ-ठीक होशमे न थे, उनके साथकी स्प्रियाँ भी 
बहुत ही ठुःखत थीं ॥ २८म॥ रोजाने अपने आगे रोती हुई स्त्रियोंके शब्द सुने, जैसे यूथपति 
हाथीके पकड़े जानेपर हाथिनियाँ चिच्घोड़ मारती हैं ।।२६।॥| राजा दसरथ उस समय 
बिलकुल दुखी मालुम द्वोते थे, जैसे राहुके द्वारा आक्रौन्‍्त पूणिमाका चन्द्रभा॥ ३० ॥ दसरथ- 
पुत्र रामचन्द्र जिनके मचका पता सब लोगोंको नहों लग सकता उन्होंने सारथीको शीघ्र रथ ले 
चलनेके लिये कहा ॥ ३१ || रामचम्द्र सारथिकों चलनेके लिये कहते थे और जन-समृह ठहरनेके 
लिये कहता था, इससे स्लारथि न तो रथ चलाही सका ओर न ठहराही खकका ॥ ३९ ॥ रामचन्त्र- 
के जानेपरए नगरवासियोंके आँखूसे राहकी धघूलि बैठ गयी ।। ३३ !| वह नगर रामचन्द्रके जानेखे 
बहुतही दुखी हो गया, सब लोग रोने लगे, खिन्न होगये, द्ाद्दाकार करने लगे ओर बेहोशसे 
होगये ॥ ३४ ॥ दुःखके कारण स्थ्रियोंकी आँखोंसे श्राँसू बहने लगा, जिस प्रकार मछलीके आधात- 
से कस्पित कमलोंसे जल निकलता है।। ३५ ।॥ राजा द्सरथने जब समृचे नगरकों समान दुःखसे 
दुःखी देखा तब वे दुःखसे गशिर पड़े, जिस प्रकार कटा हुआं वृद्ध गिर पड़ता है ॥ ३६ || राजा 
दसरथको इस प्रकार विहल देख रामचन्द्रके रथके पोछेवाले मनुष्योंने दाहाकार किया ॥ ३७ ॥ 
क्रोई' हा खम, कोई हवा राममाता, कहकर विलाप करने छगा जिससे वह भरा|-पूरा घर भी रोने 

लगा ।। रेम ।। रामचन्द्रनें दुःखी ओर श्रान्तचित्त पिता-माताको देखा, उन्होंने यह भी देखा फि 
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स॒ वृद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथां। धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाश नास्युदेक्षत ॥४०॥ 
पदातिनों च यानाइविदु/खार्शे छुखोचितों। दृष्टा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारागम ॥।४ १॥ 
नाहि तत्पुरुषव्याप्रों दुःखर्ज दर्शन पितुः। मातुश्च॒ साहितु शक्तस्तोत्रेनुन्न इब द्विपः ॥४२॥ 
प्रत्यागारामायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । बद्धवत्सा यथा पेनू राममाताम्यथावत |४३॥ 
तथा रुदन्ती कोसल्यां रथ तमनुधावतीम । क्रोशन्ती राम रामेति हा सीते छक्ष्णेति च॥४७॥| 
रामलक्ष्मणसीतार्थ स्तरन्ती वारि नेत्रजम । असदक्ृत्पेक्षत स ता नृत्यन्तीमिष मातरम ।।४५॥ 
तिंट्ठाति राजा चक्रोश याहि याहीति राघवः । झुमन्त्रस्य वमूवात्मा चक्रयोरिदर चान्तरा |।४६॥ 
नाश्रोपामिति राजानमुपारब्धोडपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठमितिं रामस्तमब्रवीत ४७) 
स॒रामस्य वचः कु्ेच्ननुज्ञाप्प च ते जनम । वजतो5पि हयाज्शीघ्र चोदयामास सारायेः॥४४॥ 
न्यवतत जनो राज्ञो राम कृत्वा प्रदातिगण | मनसाप्याश वेगेन न न्‍्यवतत मानुष्स ॥४९॥ 


च् 


यमिच्छेत्पुनरायात॑. सेने. द्रमनुत्जेत्‌ । इत्यमात्या. महाराजपृचुर्दशरथ बचः ॥५०॥ 


वे हमारे पीछे-पीछे आ रहे हैं ।। ६६ ।। ज्िल प्रकार बँधा हुआ घोड़ेका बछेड़ा अपनी भाताकी 
ओर नहीं देख सकता, उसी प्रकार घर्मंपाशसे बंधे हुए रामचन्द्र अपनी मातांकी ओर स्पष्ट 
नहीं देख सके ।। ४० ।। सदा सवारीपर चल्नेवाले, सदा सुख भोगनेवाले ओर जिनके दुःख 
पाने रा कोई कारण नहीं ऐसे पिता-माताकों पेंदेल आते देख राम्नचन्द्रने खारथिसे शीघ्र रथ 
हाँकनेके लिये कहा ॥४१॥ रामचन्द्र मातां ओर पिताका यह्द डुःखदायक दर्शन नहीं सद्द सकते थे, 
जिख प्रकार अंकुश खाया छुआ हाथी पीछेकी ओर नहीं देखता ।। ४० ।। जिस प्रकार बच्छेवाली 
गो जिसका बच्छा बधा हो वह अपने बच्छेके लिये घरकी ओर दोड़ती है उसी तरह रामचन्द्रकी 
माता कोखसल्या रामचन्द्रकी ओर दोड़ीं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रके रथके पीछे कोखलयां रोती हुई दोड़ी, 
वे हा राम, हा सीते, हा लद्मण कहकर विल्लाप करतो जाती थीं ॥ ४४ ॥ राम, लक्ष्मण ओर 
सीताके लिए उनकी आँखोंसे जल निकल रह था। राम चन्द्रने अपने रथके पीछे इधर-डर घूमती 
हुई मावाकों कई बार देखा || ४५॥ राजा द्सरथने सुमन्जसे ठहरनेके लिये कहा ओर रांमचन्द्रने 
जानेके लिये) इस प्रकार छुमन्त्र दोपहियोंकी बीचकी दशामे पड़ गये ॥४६॥ रामचन्द्रने कद्द--इस 
दुःखको ओर अधिक देर तक रहने देना अच्छा नहीं, तुम्र चलो, यदि राजा पूछे कि तुमने मेरे 
कहनेपर भी रथ क्यों नहीं खड़ा किया तो कह देना कि मेने श्रापकी बांत सुनी द्वी नहीं ॥ ४७॥ 
जनससघूहसे आशा पाकर सारथिने रामचन्द्रको आज्ञाका पाह्मन किया, उन्होंने चलते हुए घोड़ोंको 
ओर जोरसे चलनेके लिये हाँका ॥ ४८॥ रामचन्द्रकी प्रदृक्षिणा करके सब लोग लॉट गये, पर 
उनका मन नहीं लोटा शोर उनके आँसू बन्द्‌ नहीं हुए ॥ ४६ ॥ मश्त्रियोंने राजा द्सख्यसे कहा 
जिसके शीघ्र लोट आनेकी अभिलाषा द्वो उसको दूर तक पहुंचाने नहीं जाना चाहिये ॥ ४० ॥ 
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तेषां वच। सर्वेगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्राविषण्णरूपः । 
निश्वम्य राजा कृपण) समभायों व्यवास्थितस्त सुतमीक्षमाण! ॥५९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे चत्थारिशः सर्ग: ॥४०॥ 





एकचल्वारिशः सर्गः ४१ 
तास्पस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति कृताअछों । आतैशब्दो हि संजब्ले ख्रीणामन्तःपुरे महान ॥। १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्यथ दु्बेलस्य तपस्विनः । यो गाति! शरणं चासीत्स नाथ।क नु गच्छति ॥ २॥ 
न क्रुध्यत्याभिशस्तो 5पि क्रोधनी यानि वर्जयन्‌ । क्रुद्धान्यससादयन्सवीन्समदु:खः कर गच्छति ॥ ३ ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि बतेते। तथा यो व्ततेडस्मासु महात्या कु नु गच्छाति॥ ४॥ 
केकेय्या छिश्यमानिन राज्ञा से चोदितों बनम्‌ । परित्राता जनस्यथास्य जगतः कर नु गच्छतिं। ५ ॥ 
अहो निश्चतनों राजा जीवलछोकस्य संक्षयव्‌ । पर्म्य सत्यवत राम वनव्रासे प्रवत्स्याति ॥ ६॥ 
इ॒ति सर्वा माहिष्यस्ता विवत्सा इब घेनवः | रुरुदुश्ेव दुःखार्ताः सखरं च विचक्रशः ॥ ७॥ 
स॒ तमन्तःपुरे घोरमातेशब्द महीयातेः । पुत्रशोकामिसंतप्तः श्रुता चासीत्सुदु:खितः॥ <॥ 
नाभिदीत्राग्यहूयन्त सर्वश्वान्तरबीयत । व्यकजन्कलान्नागा गावो वत्सान्न पायबन्‌ ॥ ९ ॥ 





सर्वंगुणयुक्त राजा बहुतद्दी ढुःखी थे, उनके शरीरसे पसीना निकत्त रहा था, मन्त्रियोंके बचन 
खुनकर पुत्रकों देखते हुए कोसल्याके साथ वहां बैठ गये ॥ ४१ ॥। 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके अयोध्याकाण्डका चालढीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
जा “का 27- 5-८८ आधा धछा 

पिता-माताके लिये द्वाथ जोड़े हुए रामचन्द्र जब राजमहलसे निकले उस समय सब 
. स्त्रियाँ दुःखसे एक बार चिल्ला उठीं।। १॥ अश्रनाथ मनुष्योंको जो रक्षक है, दीन दुबेलोंका जो 
आंश्रयदाता <, वह हमल्लोगोंका स्वामी कहाँ जा रहा हैं | २॥ भूठों निन्‍्द[ करनेपर भी जो 
क्रोध नहीं करता, दुसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले कायाकों नहीं करता, जो कुपितोंको प्रसन्न 
करता है, जो सबके दुःखसे दुःखी द्वोवा है वह कहद्दाँ जाता है ॥ ३॥ जो श्रपनी माता कोसल्याके 
साथ जेंसा व्यवद्दार करता है, वैसादहदी व्यवद्दार हम लीगके साथ भी करदा है वद्द मद्दात्मा कहा 
जांता है ॥ ४ ॥ केकयी के कहनेसे राजाने उसे वन भेज दिया, वह हमारा अथवा खमस्त जगत्‌का 
रच्तक कहाँ जा रद्दा है।। ५।। राजा द्सरथ बड़ेद्दी भ्श्न।नों है जो सबके आश्रय घधर्मात्मा सत्यत्रत 
रामचन्द्रको वन भेज रहे है ।| ६।। इस प्रकार वे सब रानियाँ दुःख्से पांड़ित होकर वत्सद्दीम 
गोके समान रोती थीं ओर अपने भाग्यकी निन्‍्द करती थीं ॥| ७ ॥ राजमदइलके इस घोर दुखित 
शब्दको सुनकर पुत्रशोकसे पीड़ित राजा ओर भी दुःखी हुए ।।८॥ डस दिन अश्लिद्दोतियोंने हवन 
नहीं किये सुर्य अस्त द्वोगये, दांथयोंने कवल ( भूल ) छोड़ दिये, गोश्रोंने बच्छे नद्टीं पिल्लाये ॥&।। 


१५१ । अयोध्याकांण्डम्‌ 


त्रिशड़कु्लोशितिड्श्य॒ बृहस्पतिवुधावपि । दारुणाःसोममम्येत्य ग्रह; सर्वे व्यवस्थिताः॥१०)॥) 
नक्षत्राणि गताचीषे ग्रह्मश्च गततेजसः | विशाखाश्व सधूमाश्च नभासे प्रचकाशिरे ॥११॥ 
कालेकानिल्वेशेन महोदधिरिवोत्यितः । रामे बन॑ प्रत्न॑जिति नगर प्रचचाल तव्‌ ॥१२॥ 


३७... ९ के. 


दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिपिरिणेव संहताः । न ग्रहों नाएि नक्षत्र प्रचकाशे न किंचन ॥९३॥ 
अकस्मान्नागरः सर्वो जनो देन्यमपागमत्‌। आहारे वा विहारे वा न कश्चिदकरोन्मन। ॥१४७॥। 
शोकपर्यायसंतप्तः सतत दीपमुच्छूबसन्‌ | अयोध्यायां जनः सर्वश्चुक्राश जगतीपातिम ॥१०॥ 
बाष्पपयोकुल्मुखोी. राजमार्गगतो जनः। न हष्ठी लभ्यते कश्चित्सवें।; शोकपरायणः ॥१६॥ 
न वाति पवनः शीतों न शशी सोम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते छोक॑ सर्व पर्याकु्ल जगव ॥१७॥ 
अनर्थिनः घुताः स्लीगां भर्तारों श्रातरस्तथा | सर्वे सर्व पारित्यज्य राममेवान्व॒चिन्तयन ॥१४८॥ 
ये तु रामस्थ सुहदः सर्वे ते मृढचेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ता) शयन नेव भाजरे ॥१९॥ 
ततस्तव्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मही सप्ंता। 
चचाल घोर भयशेकदीपिता सनागयोधावगणा ननाद च ॥२०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येडयोध्याकाएडे एकचत्वारिशः सर्गः ॥४१॥ 


आज हर ख्य्थ्व्क््य्य्ट्ट ठ५७--+.त---++ 


त्रिशंकु ( दक्षिण दिशाका एक नक्षत्र ), मज्जल, बुध, बृहस्पति तथा अन्य ऋरतग्रह शनिश्चर आदि, 
चन्द्रमाके पास आकर स्थिर हुए अर्थात्‌ वे भी दुःखी हुए ॥ १०।। नक्षत्रोंकी दीघपि धीमी द्दोगयी, 
ग्रहोंका तेज जाता रहा, वे सब अपने-अपने स्थानोंसे हटे हुए ओर धू आके समान धघुन्धले मालुम 
पड़ने लगे || ११॥ मेघयुक्त वायुके द्वारा डठाये हुए समुद्रके समान रामचन्द्रके वन जोनेपर 
वह समस्त नगर श्षुभित होगयां ॥ १२ ।। दिशायें व्याकुल हुई ओर वे अन्धक.रखे ढँक गयीं, 
श्रह तथा नक्षत्रोंने थोड़ा भी प्रकाश न किया ॥ ९३॥ अकस्मात्‌ सम्रस्त नगरही दुःखी द्वो गया, 
आहार विद्ारकी ओर किसीका भी ध्योन न रद्दा ।। १४ | शोक परम्परासे पीड़ित अ्रयोध्याका - 
खमस्त जनसमृह दीर्घ उच्छेबास लेता हुआ राजा द्सरथकों ही निन्‍दा करने लगा॥ १५ || 
सड़कपर चलनेवाले सभी ढुःखी थे, सभीके मुँह आँसूसे भींग गये थे, कोई भी वहाँ प्रसन्न नहीं 
था ॥ १६ ॥ हवा ठंढ़ी नद्दीं चल्नतां थी, चन्द्रमा सुन्द्र महों दीखता था, सूर्य नहीं तपता था, 
सभी व्याकुल होगये थे॥ १७।। बच्चे माताश्रोंको, पति स्त्रियोंकोी, भाई भोईकों भूलकर केवल 
रामको ही सोचने लगे ॥ १८ ॥ जो रामचन्द्रके मित्र थे वे तो बिलकुल विम्ूढ़ दोगये थे, वे दुःखके 
कारण सोही न सके ॥ १६ ॥ इन्द्रसे जिस प्रकार पर्वेतयुक्त पृथिवी काँप जाती है, उसी प्रकार 
रामचन्द्रके बिना अयोध्या नगरी काँप गयी, भय शोक छा गया, घोड़े, द्वाथी चिघ्घाड़ 
मारने लगे ॥ २० ।। क्‍ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकताछीसवों सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ ' « 
..... .- ५ ->----++नन्‍स्‍िच्स्स्ससिनानिजजजा 
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द्विचवारिश सगे! ४२ 
यावत्त॒ नियेतस्तस्य रजोरूपमद्श्यत । नेबेक्ष्याकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षषी ॥ १॥ 
यावद्राजा प्रिय पुत्र पश्यत्यत्यन्तथार्मिकम । तावदव्यवर्धतेबास्थ घरण्यां पुत्रदरशने ॥ २॥ 
न पश्याते रजो5्प्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । ददातैश्व विषण्णश्र पपात घरणीतले ॥ ३॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्कीसल्या बाहुमड्नना । पर चास्यान्वगत्पा्व कैकेयी सा सुमध्यमा।। ४ ॥ 
तां नयेन च संपन्नो धर्मण विनयेन च। उवाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय/॥ ५ ॥ 
कैकाये मामकाड्रानि मा स्पाक्षीः पापानिश्चये। नाहे त्वां द्रष्ट्रमेच्छामि न भायो न चबान्धवी।। ६ ॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाई तेषां न ते मम । केवलार्थपरां हि लाां त्यक्तधर्मा त्यजास्यहथ ॥। ७॥ 
अग्ृह्नां यत्व ते पाणिमात पयेणयं च यव । अनुजानामे तसत्सवैमस्मि्रोके परत्र च॥<॥ 
भरतश्रेत्नतीतः स्याद्राज्य प्राप्येतद्व्ययम्‌ । यन्मे स दद्यात्ित्र्थ मा मां तदसमागमत ।॥ ९॥ 
अथ रेणुसमुद्ध्वस्त समुत्थाप्प नराधिपम्‌ । ब्यवर्तत तदा देवी कौसत्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
हलेब ब्राह्मण कामात्स्वृष्टाग्नितिव पाणिना । अन्वतप्यत घरीत्मा पुत्रे सचिन्त्य राबबंध ॥११॥ 
निहत्येव निहत्येव सीदता रथवर्त्मसु । राज्नों नातिबमो रूप ग्रस्तस्यांशमतो यथा ॥९२॥ 
विललाप स दुःखातेंः प्रिय पुत्रमनुस्परत्‌ । नगरान्तमन॒आं बुद्ध्वा पृत्रमथाब्रवीव ॥१३॥ 


घन जानेवाले रामचन्द्रक्रे रथकी घूल अबतक दिखायी पड़ती रही तबसक राजा द्खरथमे 
उधरसे न मन हटाया ओर न श्राँखेंहदी हटायीं ॥६॥ जधतक श्रत्यन्त घामिक प्रिय पुत्रके रथकी घूल 
दोख पड़ती रही, तबतक राजाका शरीर मानो प्रृथिवीपर बढ़ रहा था अर्थात्‌ वे उद-उठकर घूल 
देख ते रहे ॥ २॥ जब रामचन्द्रके रथकी घूल भी न दिखायी पड़ने लगी, तब राजा बहुत ही दुश्खीं 
ओर व्याकुल हुए ओर पूृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३॥ राजाको उठानेके लिये कौखढया उनको दांहिनी 
बाहके पास गयीं ओर सुध्द्री केकयी उनके बायीं बाहुके पास गयीं ॥ ४ ॥ नय, विनय और धर्म - 
से युक्‍त राजा केकयी को देखकर बड़े ठुःखसे उससे बोले ॥ ५॥ पापिन फेकयी, तुम मेरे श्रज्ों 
को ब्रत छूओ, क्‍योंकि तुम नतो मेरी स्त्री हो श्रोर न बन्चु ॥ ६॥ जो लोग तुम्हारे पत्तके हैं उन 
लोगोंका भी में कोई नहीं हूँ ओर न वे ही मेरे हैं, तुमने घनके लिय्रे धर्म छोड़ा है, अ्तएव मैं 
तुम्दारा त्याग करता हूँ ॥ ७॥ जो मेने तुम्हाग पाणिग्रहण किया है, जो तुम्हारे साथ श्रग्निकी 
प्रदक्षिणा की हे, उन सबका भी इस लोक तथा परलोकके छिये में त्याग करता हूँ॥ ८ ॥ इस सम्तद्ध 
राज्यको पाकर भरत यदि प्रसन्न हो तो पिताके लिये जो पिएडदान आदि करे वह भी मुझेन मिलते 
0&॥ तद्नन्तर घूलिमे पड़े हुए राजाकों उठाकर शोकाकुल कोखलया लोटी ॥१०॥ राजचन्द्रका सोच 
कर धर्मोत्मा राजा दूसरथ बहुत हद्वी दुःखलित हुए, जिस प्रकार ब्रह्महत्या करनेपर तथा: दहाथसे 
आग छूनेपर मनुष्य दुःखी दाता है ॥ ११॥ राजा पुनः-पुनः फिर कर रथन्नार्गकों देखकर निताम्त 
दुःखी दाते थे। उस समय राइआस्त चन्द्रमाके स्नान उनका रूप खझुन्दर नहीं मालुम पड़ता 
था ॥ १२॥ प्रिय पुञ्रका स्मरण करके राजा दूखसरय बिल्लाप करने लगे। रामचन्द्रका रथ नगरके 


श्र अयोध्याकाण्डबू 


वाहनानां च मुख्यानां वहतां ते मप्रात्मनम । पदानि पाथे दृश्यन्त स महात्मा न दृश्यते ॥२४॥ 
यः सुखेनोपाधनेषु थेते चन्दनरूषितः । वीज्यपानों महाहामिः स्लीभिभय स॒तोत्तमः ॥१५०॥ 
स नूने कचिदेवाद उक्षयूलयुपाओितः । काए वा यादि वाश्यानम॒पधाय शयिष्यते ॥२६॥ 
उत्थास्याते च मेदिन्याः कृपणः पांसुगग्ठित:ः । विनिःवसन्पस्रवणात्करेणनामिवषरेम:ा_ ॥१९७॥ 
द्रस्यान्त नूने पुरुषा दीवबाह बनेचराः । राममुत्थाय गच्छन्ते छोकराथमनाथवत्‌ ॥१ढ४॥ 
सा नून जनकस्येड़्ा सता खुखसदोधिता । कण्टकाक्रमणकान्ता वनमद्र गामिष्याति ॥१९॥ 
अनभिज्ञा बनानां सा नूर मयमुपेष्यति । खापदानादित श्रुत्वा गम्भीर रोमहर्षणम ॥२०॥ 
सकामा भव कैकोये विधवा राज्यम्ावस । नह ते पुरुषव्यात्र॑विना जीवित॒म॒त्सहे ॥२२॥ 
इत्पेवे विलपनराना जनोपधेनाभिसंशतः । अपस्नात इवारिए्ंं प्रविवेश ग्रहोत्तमम |२२॥ 
शून्यचत्व॒र्वेश्मान्तां. सेहतापणवेदिकाम । कान्तदुवेलढु!खार्ता नात्याकीणमहापथाय ॥२३॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सर्वोँ राममेवानुचिन्तयन्‌ । विलपन्याविशद्राजा गृह सूर्य इवाम्बुदस ॥॥२७॥ 
महाहृदमिवाक्षोम्ध सुपर्गज हतोरगम । रामेण राहिते वेश्म वेदेशा लक्ष्मणेन चे ॥२०॥ 
अथ॑ गहृदशब्दस्तु. विछफल्बशुधाधिप! । उबाच मद मन्दायें बचने दीनमध्परण ॥२६॥ 


बाहर चल्ला गया होगा यह समझकर ये वोले ॥ १३ ॥ भेरे पुत्रको लेकर जो घोड़े गये हैं, उनका 
चिह तो दीख पड़ता है, पर वे महात्मा रामचन्द्र नहीं दीख पड़ते ॥ १७॥ जो रामचन्द्र उन्दनसे 
भूषित होकर तकिया लगाकर सोते थे ओर उत्तम स्त्रियां जिनको पंखा करती थीं ॥ १५॥ वे आज 
अचधइश्य ही किसी न किसी वृत्तके नीचे होंगे ऑर लकड़ी या पत्थर की तकिया बमाकर सोते 
होंगे ।। १६॥ वे प्रातःकाल धूलसे लिफ्टे हुए दीन अवस्थाम उठगे, जिस प्रकार ऋरूेके पाससे 
सांस छोड़ता हुआ हाथधियोंका दलपति उठता है ॥ १७ ॥ लोकनाथ मदहाबाहु रामचन्द्रको अनाथ- 
के सम्वान जाते हुए वनचर लोग देखेंगे ॥ श८॥ बह जनककी प्यारी पुत्री सीता जिसने सदा सुख 
भोगा है वह आज कटीले रास्तेमं चलनेसे दुखिनी होकर वन जायगी ॥ १६ ।| उसने घन देखा 
नहीं है, अवश्य ही वह बाघ आदिके रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर डरेगी || २० ॥| केकथि, 
तुम्दारे मनोरथ पूरे हों, विधवा होकर तुम राज्य करो, क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके विना तो में 
जी नहीं सकता ।। २१ ॥| इस प्रकार राजा दखरथ विल्लाप करते रहे, बहुतसे लोग घह्दां उनको 
घेरे खड़े थे, वे सतकस्नमान किये हुएके समान बड़े दुःख्से वहांसे घरमें गये ॥| २२। घरके 
बाहरका चोतरा ओर घरका भीतरी भाग भी शुत्य है, बाजार बन्द है, जो लोग नगरमें थे 
बे भी थके, दुःखो ओर ठुबंल हो गये थे, सड़कोंपर कहों-कट्टीं कुछु लोग दीख पड़ते हैँ | २३ ॥ 
नगरकी ऐसी अवस्था देखकर रामचन्द्रकों ही सोचते इुए तथा विल्लाप करते हुए राजा अपने 
घरमें गये, जिस प्रकार सूर्य मेघमे चले जाते हैं ।२४।। जिस अश्षोभ्य बड़े तालाबमेंसे गरुड़नेसांपको 
निकाल लिया हो उसके समान राम, लद्मण ओर सीतासे सूने घरमें उन्होंने प्रवेश किया ॥२६॥ 
राजा द्सरथकां गला भर आया था, वे बिलाप कर रहे थे, वे धीरेसे थोड़े अथवांले शब्द्‌ दुःखसे 


वाल्मीकीय-रामायणे क्‍ १८९ 


कोसल्याया शहं शाध्र राममातु्नयन्तु मास । नह्न्यत्र ममाखासो हृदयस्य भविष्याति ॥२७॥ 
इति ब्रुबन्त राजानमनयन्द्रारदर्शिन । कोसल्याया शहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ||२८॥ 
ततस्तत्र प्राविष्तय कोसल्याया निवेशनम । अधिरुह्मापि शयन बभूव लुलित मनः ॥२९॥ 
पुत्रट्र्यावहीन च स्नुषया च विवर्जितम | अवध्यद्वव्न राजा नष्ठचन्द्रमिवाम्बर४ ॥३०॥ 
तन्च दृष्ठा महाराजों भ्रजमुश्रम्य वीयवान। उच्चैःखरेण प्राक्रेशद्धा राम विजहासे नो॥३२२॥ 
सुखिता बत ते काले जीविष्यन्ति नरोत्तमा। । परिष्वजन्तों ये राम॑ द्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌ ॥|३२॥ 
अथ राज्यां प्रपन्नायां कालरात्यामिवात्मनं। । अर्धरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमब्रवीव ॥३१३॥ 
नत्वां पश्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश्न । राम मेउनुगता दृष्टिश्घापि न निवर्तते ॥३४॥ 
ते राममेघानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्‍्द्रम । 
उपोपधविश्याधिकमातेरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप कृच्छम || ३५ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येब्योध्याकारडे द्विचत्वारिंशः सर्मः ॥ ७२ ॥ 





बोले ।। २६ ।। रामचन्द्रकी माता कोसल्यांके घरमें मुझे ले चलो, ओर जगह मेरे हृदयकों शान्ति 
नहीं मिलेगी ।।| २० |। राजाके ऐसा कहनेपर द्वारपात राजाकों उठाकर कौसब्याके घरमें ले श्राये 
ओर वहां उन लोगोंने उन्हें रख दिया ।। २८।। वहां कौसल्याके घरमें जानेपर ओर पलंगपर 
सोनेपर भी उनका मन चत्जल ही रहा, शान्ति न मिली ।। २७ ।। राजाने दोनों पुत्रों और पुञ्- 
बधूसे हीन अपने घरको चन्द्रहीन आकाशके समान देखा ।। ३० ।। यह देखकर पराक्रमी राजा 
हाथ उठाकर बड़े जोरसे रो पड़े, उन्होंने कद्या-हा राम, हम दोनोंको-मुझकों और कौसल्याको- 
छोड़ रहे हो ।। ३१ ।। जो राम्नचन्द्रके लोटनेपर उनका अआ्रालिड्रन करंगे वे ही मनुष्य सुखपूर्यक 
जी सकेगे, अर्थात्‌ उस समय तक मैं न जी सकू गा ।। ३२ | रात हुई जो द्संरथके लिए काल 
राजत्िके समान थी, आधीरात बीतनेपर राजा द्सरथने कोखल्यासे कहां ।| ३3३ ।। कोसल्ये, में 
तुम्हे देख नहीं रद्दा हूँ, तुम जोरसे मुझे दाथसे छूओ, मेरी दृष्टि रामके साथ गयी है, वह लोटी 
नहीं ।। ३४ ॥ पलेंगपर पड़े हुए राजा रामचन्द्रको दी खोच रहे हैं ओर बड़े दुखसे सांस ले 
रहे हैं यह देखकर कोसल्या बहुत दुःखित हुई और वे राजाके पास बैठकर विद्धाप करने 
लगीं ॥ ३५ ॥ द 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयालीसवोँ सर समाप्त ॥ ४२॥ 
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३. >> ४ (रे दे 
त्रिचलारशः सगः ४३ 
ततः सम्माक्ष्य झयने सन्न॑ शोकेन पार्थिव । कोसस्या पृत्नशोकार्ता तमुवाच महीपतिस | १॥ 
रापते नरशादले विषेमुक्ता हि जिल्मगा। विचारिष्याते कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी ॥ २॥ 


विवास्य राम छुभगा लब्धकामा समाहिता। आरसयिष्यति मां भूयों दुष्माहिरिव वेश्मानि॥ ३ ॥ 
अथास्मिज्नगरे रामश्ररन्भेक्ष शरहे वसेत्‌। कामकारों वरं दातुमापि दास ममात्मजम्‌ | ४।॥ 
पातयिता तु ककेय्या राम स्थानाबथ्रेष्ठतः । प्रविद्धों रक्षसां भाग! पर्वणीआहिताग्निना ॥ ५ ॥। 
नागराजगतिवीरो पहाबाहुधनुधरः । वनमाविशते नू्न सभार्यः सहलक्ष्मणः | ६॥ 
किक *. कई हि + ९ 5. 
वन लद््टद:खानां केकय्यनुमते लवया । त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। ७॥। 
ते रत्नहनास्तरुगाः फलकाले विव्वासिताः । कर्थ॑ वर्त्स्यन्ति कृपणाः फलमूलेःकृताशनाः || ८ || 
अपीदानी स काल; स्यान्पम शोकक्षय। शिव । सहमार्य सहस्रात्रा परश्येयमिह राख || ९ || 
श्रवै्ोपस्थितों वीरी कदायोध्या भैष्याते । यशखिनी हहजवा सूच्छितब्वजमालिनी ॥२०॥ 
कदा प्रक्य. नरव्याप्रावर्यात्युतरागतों । भविष्यति पुरी ह॒छा समुद्र इब पर्वणि ॥११॥ 
कदायोध्यां महावाहु। पुरी वीरः परवेक्ष्याति। पुरस्कृत्य रथे सीतां हृपमों गोवधूमिव ॥१२॥ 
पुत्रशोकात कौसल्याने देखा कि राजा दृलरथ शोकसे खिल होकर पल्नंगपए पड़े हुए हैं, यहद्द 
देखकर वे रांजासे बोलीं || १ | कुटिवा फेफयो नरश्रेष्ठ राम बन्द्रपए विब छोड़ कऋर-उन्हें अपनी 
कुटिलताका लद्॒य बनाकर केचुलीहीन सांपिनके समान आनन्दपूवंक विय्वरण करेगी ॥२।। 
पतिको अपने वशर्म रखनेवाली केकयीका रामचन्द्रके निर्वालसनसे मनोरथ पुरा हुआ, घरके 
दुष्ट सॉपके समान अ्रव वह मुझे दुःख देगी | ३ ।। राज्य न मिल्लान सही, इस्री नगर रामचन्द्र 
रहते ओर मिक्षासे अपना निर्वाह करते, यद्‌ वनवाससे श्रच्छा था । श्रथवा मेरे पुज्रको भरतका 
दास बनकर द्वी रहनेका वर दे दिया जाता ॥४॥ केकयीने रामचन्द्रको उनके स्थानसे अच्छी तरह 
गिरा दिया, जिस प्रकार पव में आहिताश्निफे द्वारा देवताओोंको दि या.जानेवाला भाग राक्षसों को दिया 
जाता है उसी प्रकार रामचन्द्र भी राक्षलोंके स्थानमें भेज दिये गये हैं ॥५॥ गजगति महाघज्भर्धर 
वीर रामचन्द्रने अवश्यही सीता ओर लच्मणके साथ वनमें प्रवेश किया हो ग।॥६॥ केकयी के विचार- 
के अनुसार चलकर दुःखका नाम भी न जाननेवाले राम, लक्ष्मण श्रोर सीताको आपने बने भेज 
दिया, अब वनवासके दुःख सहनेके अतिरिक्त उनकी और क्या दशा होगी || ७ ॥ उनकी जवानी 
थी, भोग करनेका समय था, इसी खमय सब उत्तम वस्तुश्रोंसे रहित करके वे वन भेज दिये गये, 
वे विचारे फल-सूल खाकर किस प्रकार गुजर करते होंगे ।। ८ ।। भाई और खत्रीके साथ राम्मनचन्त्र- 
को में देखू' ऐसा मेरे दुःखोंका अन्त करनेवाला कल्याणमय समय क्या आज होगा || & ।| राम 
ओर लक्ष्मण आये यह सुनकर अयोध्या नगरो कब यशस्विनी होगी, कब यहांके वाली पछन्‍्न 
दीख पड़ेगे और कब यहांके घरोंपर ध्वजाएं फद्दरायेंगी ॥ १० || कब वनसे लोटे हुए राम ओर 
लद्मणको देखकर यह नगरी प्रसन्‍न होगो, जिस प्रकार चन्द्रमाकों देखकर सप्ुद्र प्रसैन्‍्न होता 
है। ११५ ॥ गोौको सांडके समान स्रीज्राको रधपर आगे करके मद्दावाहु घीर रामचनन्‍्द्र कब 
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कदा आणिसहर्ाणि राजमार्ग प्रमात्मनी। झाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिंदगी ॥१३॥ 
प्रविशन्‍्ती कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलो | उदग्रायुधनिश्चिशी सशुझ्ञाविव पर्वतों ॥९७॥ 
कदा छुमनसः कम्या द्विजातीनाँ फलानि च। प्ादिशन्तः पुरी हष्टा; करेष्यन्ति परदक्षिणय ॥ २५) 
कद। परिणतों बुद्धथा बयसा चामरमभः । अख्युपष्याति धर_मात्मा खुबदे इधर लालयन ॥१६॥ 
निःसेशयय मया मन्ये पुरा परे कदर्यया। पातुकामेषु बत्सेषु मातुणां शातिता! सतना; ॥१७॥ 
साई गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सछा छृता। केकेथ्या पुरुषव्यात्र बालबत्सेव गोबेछात ॥१८॥ 
नहि. तावहुणर्जुई सर्वशाख्रविशारदय । एकपुत्रा भिनापुत्रमह जीवितुझुत्सहे ॥१९॥ 
न हि में जीवित किंचित्सामथ्यमिह करते । अपबइ्यन्त्या; भिय पुत्रे लक्ष्मण च महाबलमू॥।२०॥ 
अये हि मां दीपयतेंड वहिस्तनूजशोकपभवी महाहितः । 
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महीपिमां रश्यिभिरुतमग्रभो यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ।।२०॥। 
इत्या्ं ध्रामद्रामायणे वाल्मीकीय आदिफाब्येप्योध्याकाणडे त्रिचत्वारिशः सर्ग; ॥ ४३ ॥ 
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अयोध्या नगरीमे प्रयेश करेंगे ।। १५ || कब शत्रु -संदारकारी मेरे दोनों पुत्रोंपर अयोध्या सगरोमे 
प्रवेश करनेके समय हजारों मलुष्य लावाका अभिषेक करेंगे || १३॥ कब्र में झुन्दर कुशल 
धारण करनेबाले शा ओर तलवारकों ऊपर उठाये रखनेबाले अतएव शिखरचाले पवेतके समान 
अपने दोनों पुतों क्री अयोध्यामे प्रवेश करते हुए देख गी ॥ १४॥ कब देवता तथा ब्राह्मणोंकी 
कन्याएं रामचन्द्रको फल देती हुई प्रसन्‍वता पूर्वक इख नगरीकी प्रदक्षिया करेंगी. ॥| १५ |। 
बुद्धिसे श्रेष्ठ ओर उमरमे देवताके समान २५ पर्षके रामचन्द्र कब खुब्द्र वृष्टिके समान सब 
लोगोंको प्रसन्‍तन करते हुए आवंगे ॥ १६।॥। वीर, कदये मैंने माताके स्तन पीना 
चाहनेवाले बच्छोंबी माताका रसुतन काट दिया है, उन्हे अ्रपनी मांताको स्तम पीने नहीं दिया 
है॥ १७॥ इसीसे बच्चेमें प्रेम रखनेवाली ओर छोटे बच्छेवाली गो जिख प्रकार लिंहके द्वारा 
वत्लद्दीन कर दी जाती है, उसी प्रकार हे पुरुषसिह द्सरथ, केकयीके द्वारा में भी वत्सहीन कर 
दी गयी हैँ ॥ १८॥ मेरा पुत्र सब गणोंसे भरा-पूरा था, खब शास्त्रोंका शाता था ओर वही एक 
मेरा पुत्र था, डखके बिना में जी नहीं सकती हूँ।। १& ।। अपने प्रिय पुत्र रामको ओर महा- 
बलवान लब्मणको बिना देखे मेरे जीनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी मुभ्मे जिला नहीं 
सकता ॥ २० ॥ महा अ्रद्दितकारी पुत्रशोंकले उत्पन्न अग्नि मुझे जला रही है, जिस प्रकार गरमी- 
के दिनोंमे भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणोंसे इस पृथिवीकों जलाते हैं ।। २१ ॥ क्‍ 

, आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तैंतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४३ ॥ 
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चतुश्रवारिशः सर्गः ४४ 
विलपन्ती तथा तां तु कोसस्यां प्रददोत्तमाम । इदे धर्मे स्थिता धर्म्म सुमित्रा वोक्यमत्रवीत॥ २॥ 
तवारये सहुर्णेेक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । के ते विलापतेनेइ कृपणं रुदितेन वा॥२॥ 
यस्तवार्यें गतः पृत्रश्त्यक्त्वा राज्य महाबलः । साधु कुर्वन्महात्मा् पितरं सत्यवादिनम ॥ ३॥ 
शिष्टेशचरिते सम्यक्शखस्त्य फलोदये | रामो धर्म स्थितःअछ्ो न सशोच्यः कदाचन ।। ४।। 
वर्तेते चोत्तमां छात्तें लक्ष्मणोइस्मिन्सदानथः । दयावास्सर्वप्रतेषु. छाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ 
अरण्यवासे यद॒दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अनुभच्छाति वेदेही धर्मीत्मानं तवात्मजम | ६॥ 
कीर्तिभूतां पताकां यो छोके अआ्रामयाति प्रभु । पर्मः सत्यवतपरः कि न प्रापृस्तवात्मज: ।| ७॥ 
व्यक्त रामस्य विज्ञाय शोच माहात्म्यमुत्तमम्‌ । न माजमैशानिः सर्यः संतापयितुपईति ॥ <॥ 
शिव स्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःरुतः । राषव युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सखो५निल॥। ९ ॥ 
शयानमनर्थ राजो पिंतेवामिपारिष्वजन | घर्मध्न! संस्एशज्शीतश्वन्द्रमा ह्ादायेष्यति ॥१०॥ 
ददो चाख्नाणि दिव्याने यस्मै ब्रह्मा महौजसे । दानवेन्द्रे हत॑ दृष्ठा तिमिध्वजसुर्त रणे ॥२२॥ 
स शूरः पुरुषव्याप्रः स्बाहबलमाश्रितः । असंत्रस्तो दरण्येड्सो वेश्मनीव निवत्स्यते |१२॥ 
यस्येषुपथमासाद विनाश यान्ति शत्रवः। कर्थ न प्राथिवी तस्य शासने स्थातुमहीति ॥१३॥ 


इस प्रकार स्त्री श्रेष कौसलया विल्लाप कर रही हैं यह देखकर धर्म स्थिर सुमित्रा घर्मयुक्त 
यह वचन बोली । १ ॥ श्रार्य, ठम्होरा बह पुत्र सदुग॒णोंसे युक्त है, उसके लिये विल्ाप करने 
ओर दीनतापूर्वक रॉनेसे क्या लाभ ? ।१॥ आये, महावलवान आपके जिस पुत्रने राज्य छोड़कर 
सत्यवादी अपने पिताके संकल्पको सत्य बनाया है, !। ३ |! शिष्टों धर्मात्माओंने जिसका विधि- 
पूर्वक सदा पालन किया है भौर परल्ोकमें जिसका फल प्राप्त होता है डस धर्ममें स्थित रामचन्द्र 
किसी प्रक्वार भी शोचनीय नहीं है । ४।। सदा पापरहित तथा सब प्राणियोमें दयावान लक्ष्मण राम- 
चन्द्रकी सेवा करते हैं ओर महात्मा लक््मणको यह बड़ा लाभ है ॥९॥ सुख भोगनेवाली पार्वती वनके 
दुःखोंकोी जानती ही है, वह भी तुम्हारे घर्माष्मा पुञत्रके साथ जा रही है ॥६।। जो रामचन्द्र अपनी 
कीतिका पताका लोकमें फद्दरा रहे हैं वे साक्षात्‌ धर्मस्वरूप हैं क्यों कि उन्होंने सत्वत्षत धारण किया हैं। 
कहो--तुम्दारे पुचने कौनसा कल्याण नहीं प॒या ॥७॥ रामचन्द्रकी शुद्धताका उत्तम माद्दात्म्य जान कर 
निश्चय सूय उनका शरोर अपनी किरणोंसे नहीं तपाते होंगे ।८॥| वनसे निकला हुआ सब समयपमें 
अपेक्षित और खुखकर कल्याणदायक वायु राम वन्द्रकी सेवा खब समय करेगी ॥६॥ रातको सोये 
हुए सिष्पाप रामचन्दको घर्मश और शीतल चन्द्रमा आह्वादित करेगा, जिस प्रकार पिता पुत्रको 
आलिफुन करके उसको आह्वादित करता है ॥ १० ॥ तिमिध्वजका पुत्र दानवराज सुबाहुकों शरखमें 
मारा हुआ देखकर जिख मह्ापराक्रमीको ब्राह्मण विश्वामित्ने दिव्य अख्र दिये, ॥ ११॥ पुरुष- 
खिद्द थे वीर अपने बाहुबल्के भरोसे निर्भय होकर, घरके समान वनमें निवास करंभे, ॥ १२॥ 
जिनके वाणके सामने आकर शज्रु नष्ट हो जाते हैं, इनकी आज्ञाके अधीन यह समस्त पृथिवी 
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या श्रीःशोय च रामस्थ या च कल्याणसच्ष्वता । निदत्तारण्यवासःरवं क्षिप्त राज्यमवाप्स्याति ॥१४॥ 
सूर्यस्थापि भवेत्सूों हम्रेरानिः प्रभोः प्रभः ।श्रिया:श्रीश्व भवेदश्या कीर्त्योःकी तिं;क्षमाक्षमा।। १५॥ 
देवत॑ देवतानां च भ्ूतानां भूतसत्तमः । तस्य के हगुणा दोबे वने वाप्यथवा पुरे ॥२६॥ 
पृथिव्या सह वेदेशा श्रिया च पुरुषषभः | क्षिप्र तिरुभिरताभेः सह रामीडमिषक्ष्यत ॥२७॥ 
दुःख विरजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीद्य यम । अयोध्यायां जनः सबेः शोकवेगसमाहतः ॥१८॥ 
कुशचीरधर॑ बीर॑ गच्छन्तमपराजितम्‌ । सीतेवानुगता रच्मीस्तस्य कि नाम दुलभग॥१९॥ 
धनुग्रेहवरों यस्य - बाणखड़गास्रश॒त्स्ययम्‌ । लक्ष्मणो त्रजाति छाग्रे तस्य कि नाम दुर्लभग ॥२०॥ 
निदत्तवनवार्स ते द्रष्ठासि पुनरागतम । जहि शोक च मोह च देवि सत्य ब्रवीमि ते ॥२९॥ 
शिर्सा चरणावेतो बन्दमानमानीन्दिते । पुनद्रै्ष्यासि कल्याणि पुत्न॑ चन्द्रामेवोदितम ॥२२॥ 
पुनः प्रापिष्ठे दृष्ठा तमामषिक्ते महाश्रियम । समुत्खक्ष्यासि नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दर्ज जलम॥२३॥ 
मा शोको देविं दुःख वा न रामे दृश्यतेडशिव प्र । प्षिप्र द्ृष्यासि पुत्र ले ससीते सहलक्ष्मणम॥२४॥ 
त्वयाशेषों जनश्वाय समाश्वास्यो यतो$नघे । किमिदानीमिदं देवि कसेषि हादि विकृवस ॥२५॥ 


क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ रामचन्द्रकी जो सम्पत्ति हैं, शुरता है, तथा कल्याणकारक बल है उन सबस 
वनवास समाप्त होनेपर रामचन्द्र शीघ्रही राज्य पावेंगे ॥ ६७४॥ सूर्य जो सबके प्रकाशक हैं उनके 
भी खूर्य होते है, वे भी दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होते है, अग्निके भी अग्नि हैं, प्रभुके प्रभु, लच्मी 
की लद्ष्मी, कीर्तिकी भी कीति ओर क्षमाकी भी ज्ञमा है। श्रर्थात्‌ इन सबके भी कारण होते हैं, और 
कारण रामचन्द्र हैं, अतणव वे सर्वनियन्ता है, फिर उनके लिए शोक करना व्यर्थ है॥ १५ ॥ 
रामचन्द्र देवताओंके देवता ओर प्राणियोंके सी श्रेष्ठ प्राणी हैं, वनमें या नगरमें ही रहनेपर उनके 
कोन दोष हो सकते हैं, उनकी कोन बुराई द्वो खकती है ॥ १६ ॥ पृथिवी सोता श्रोर लद्मी इन 
तोनोंके खाथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक शीघ्र ही होगा ॥१७॥ अयोध्याका यह समस्त जनसमुदाय 
शोकसे पीड़त द्ोकर जिसको श्रयोध्यासे निकलते देखकर दुःखका अश्वुविसर्जन करता है ॥ श्८ ॥ 
किसीके दोरा पराजित न होनेवाले वीर रामचन्द्र कुशचीर धारण करके जिस ख्मय वनको चलते 
डसे समय सीताके समान लद्मी भी उनकी अजुगामिनी हुई, उस रामचन्द्रके लिये क्‍या दुर्लभ 
है॥ १६ ॥ धुर्धारियोंमे श्रेष्ठ[ंलद्मण स्वयं वाण शोर तलवार लेकर जिनके भ्रागे-आगे चलते हैं. उन 
रामचन्द्रको, क्याईंदुलेस है ॥ २० ॥ वनवासकी अ्रवधि समाप्त होनेपर रामचन्द्र यहाँ आवेंगे 
ओर तुम उनको देखोगी। देवि, शोक ओर मोहका त्याग करो, मैं: तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ ॥२१॥ 
तुम्हारे;चरणोंको अपने;मस्तकसे प्रणाम करते;हुए रामचन्द्रकों तुम नवोद्त चन्द्रमाके समान 
देखोगी ॥ २२॥ तुम शीघ्र ही अ्योध्यामें आये हुए'तथा अ्भिषिक्त महा शोभाशाज्षी रामचन्द्रंको 
देखकर, श्रानन्‍्दाश्रु विसखजेन करोगी ॥ २३ ॥ श्रतः देवि, तुम्हें शोक ओर दुःख नहीं|करना चाहिए; 
ईक्योंकि;रामिचन्द्रका कोई अमंग्रल:होनेवाला नहीं हैं । सीता ओर लक्ष्मणके साथ आये: हुए राम 

चन्द्रकों तुम शीघ्र द्वी देखोगी ॥ २४ ॥ निष्पापे, तुमको इन सब लोगोंकों समझांना चाहिए, 
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नाह त॑ शोचितु देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । नाहि रामात्यरों लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥ 
आभेवादयमार्न ते दृष्ठा ससुहदं छुतम । मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप मेघरेखव वार्षिकी ॥२७।॥ 
पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां मदृपीनाभ्यां चरणो पीडायिष्यति ॥२८॥ 
अभिवाद्य नमस्यन्त शूरं ससुहृदं सुतम। मुदास्रः प्रोक्षस पत्र मेघराजिरिवाचलम ॥२९॥ 

आशवासयन्ती विविषेश्व वाक्येक्योपचारे कुशलानवद्या। 

रामस्य तां मातरमेवम॒ुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 

निशम्य तललक्ष्मणमातृ॒वाक्य रामस्य मातुनेरदेवपत्न्या। । 

सद्य! शरीरे विननाश शोक: शरहतों मेघ इवाट्पताय। ॥३२॥ 


इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाएडे चतुश्चत्वारिंशः सर्ग: ॥ ७४७ | 
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पञ्नचर्वा रिशः सगेः ४५ 


अनुरक्ता महात्मानं राम सत्यपराक्रमम। अनुजग्मुः प्यान्तं ते वनवासाय मानवा। ।। १॥ 
निवर्विते आए है झा + 

उ्ताव . बलात्सहद्धमेण राजाने । नेव ते संन्यवर्धन्त रामस्यानुगता रथम्‌ || २॥ 

अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशा।। बभूव गुणसंपन्नः इव पूर्णचन्द्र प्रिय ॥ ३॥ 


फिर इस समय तुम अपने मनको इतना अधीर क्‍यों बना रहदी हो ॥२५॥ देवि, रामचन्द्रके 
समान तुम्हारे पुत्र हैं, तुमको दुःख नहीं करना चाहिये, क्योंकि रामचन्द्रके समान खन्म्रार्गपर 
चलनेयाला दूसरा नहीं है ॥ २६ ॥ अपने मिंत्रोंके साथ प्रणाम करते हुए रामचन्द्रकों देखकर 
तुम शोघ्र ही अनन्दाभ्रु विखज्ञन करोगी, जिस प्रकार वर्षा-सम्वन्धी मेघ श्र्थात्‌ वर्षा करनेवाले 
मेघसे जलवृष्टि होती है ॥२७॥ वह तुम्द्ारा पुत्र शीघ्र ही अयोध्यामें आवेगा ओर 
अपने कोमल तथा मोटे हाथोंसे तुम्दारे चरणोंको प्रशाम करेगा ॥ २८ ॥ झमिवादन ( अपना 
परिचय ) के पश्चात्‌ अपने मित्रोंके साथ प्रणाम करते हुए अपने वीर घपुत्रको आनन्दाश्रुसे सेचन 
करोगी, जिस प्रकार मेघमाला पर्वेतको सेचन करती है ॥ २६॥ निर्दोष तथा चोलनेमें चतुर 
सुमित्रा अनेक तरहके वाक्‍्योंसे रामचन्द्रकी माताकों इस प्रकार समकाऋर चुप हो गयीं ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणकी माता खुमित्राकी वे बातें सुनकर महारानी कोसल्याके सब शोक नष्ट हो गये जिख 
प्रकार थोड़े ज्वाला शरदकां मेघ ॥ ३१ ॥ 
द आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 
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कम डक न पल्च्लविथ्याक्का--+++ | 
अ्रयोध्यावासी मनुष्य सत्यपराक्रम महात्मा राजचन्द्रके अनुरागके कारण उनके साथ वनमें 
चले ॥ १ ॥ सुहृतधर्मके अनुसार राजा द्सरध बलपूर्वक लोटा दिये गये थे, पर नगर-चपासियोंने 


रामचन्द्रके रथका अनुगमन करना नहीं छोड़ ॥ २॥ अयोध्यावासी पुरुषोंको महायशरुंवी ओर 





बाल्मीकीय-रामायंणे १६० 
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स याच्यमानःकाकुत्स्थस्तामिः प्रक्ृतिमिस्तदा । कुर्वाणः पितर सत्य बनमेत्रान्यपद्यत ॥ ४॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेहे चक्षपा प्रपिबल्निव । उवाच रामःसस्नेहँ ता; प्रजा; सवा; प्रजा इंच) ५ ॥ 
या भीतिरबहमानश्व मस्ययोध्यानिवासैनाम । मण्ियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयतास ॥ ६॥ 
स॑ हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः । करिष्यति यथावद्रः म्ियाणि च हितानि चौ। ७॥ 
ज्ञानददों वयोबालो मदवीयगुणानिवितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 
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स॒ हि राजगुगर्यक्तो युवराजः समीक्षितः । आप चापि मया शिह्ठेः कार्य वो मतेशासनम्‌॥ ९ ॥ 
न सतप्यद्यया चासो वनवास गते माये। महाराजस्तथा कार्यों मम प्रियचिकीषेया ॥१०॥ 
यथा यथा दाशराथिपममेवाशितो भवेत्‌। तथा तथा प्रकृयो राम पतिमकामयन्‌ ॥११॥ 
बाष्पेण पिंहिते दीन राम? सौर्भित्रिणा सह। चकर्षेद गुणेबद्धं जने पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 
ते द्विमाखिविध टद्धा ज्ञानेन वयसोजसा। वयःप्रकम्पशिरसो दूरादूचरिदं बच) ॥९३॥ 
बहन्तो जबना राम भो भो जात्यास्तुरंगमाः । निवर्तध्व न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि ॥१४॥ 
कर्णवन्ति हि. म्ृताने विशेषेण तुरंगमा! । यूथ तस्माज्िवतेध्व याचनां प्रातिवेदिता) ॥१५॥ 
धर्मत; स विशुद्धात्मा वीरः शुभह॒ठव्रतः । उपवाह्मस्तु वो मतों नापवाह्मः पुराद्नम ॥१६॥ 


सर्वगुणसम्पन्न रामचन्द्र पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय थे॥ ३ ॥ प्रजाके उन मनुष्योंने रामचन्द्र- 
से लोग चलनेकी प्रार्थना की, पर पिताके वचनको खत्य करनेके लिए उन्होंने वन जामा ही स्थिर. 
किया ॥ ७॥ अपने पुत्रोंके समान उन प्रजाओरोंको स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए रामचन्द्र घोले ॥ ४ ॥ 
श्रयोध्यावासियोंका जो प्रेम ओर जो आद्रबुद्धि सुझमे है कह मेरी प्रसन्‍तशाके लिए तुम लोग 
भरतमें करो ॥ ६॥ उनका चरित्र बड़ाही सुन्दर है, वे केकयीके पुत्र हैं, घे आप लोगोंके प्रिय ओर 
हित करेंगे ॥ ७॥ वे यद्यपि बालक हैं, पर बड़े ज्ञानी हैँ, उनका चित्त कोमल है, पराक्रमके सभी 
गुण उनमें बरतेमान हैं, वे दी तुम लोगोंके योग्य राजा है, वे तुम लोगोंकी रक्षा करेंगे ॥ र॥ राज्ञां- 
ने राजगुणसे युक्त भरतको ही युवराज बनाना निश्चित किया है, भरतको मेने ही राजधमंको शिक्षा 
दी है, तुम लोगोंको राजाक्ी आशा माननी चाहिये ॥ &॥ मेरे वचन जानेपर मदहाराजको जिस 
तरद्द कष्ट न हो वैसाही तुम लोगोंको करना चाहिए, इखीसे मुझे प्रसन्‍नता होंगी ॥ १०॥ दास 
रथी रामचन्द्रने पिताके आज्ञापालनरूप धर्मंमे जितनी अधिक इढ़ता दिखायी, प्रजाके लोगोंने 
उतनाही अधिक रामचन्द्रकों अपना राजा बनानेका हुढ़ निश्चय प्रकट किया | रामचन्द्र चन जाना 
चाहते थे ओर प्रज्ां उन्हे राजां बनाना चाहती थी ॥ ११ ॥ रस्खीमे बँधे मनुष्यके समान रामचन्द्र 
तथा खत्मणमे दुःखी ओर रोते हुए पुरवासियोंकों अपने साथ खींच लिया ॥ १५॥ ज्ञान, 
यय झोर तपोबल इन तीनों गुणोंसे श्रेष्ठ वे वृद्ध ब्राह्मण, “जिनका सिर वृद्धताके कारण काँप रहा 
था, दूर ही से रामचन्द्रले बोले ॥ १३ ॥ राप्तचन्द्रको बन ले जानेवाले ए घोड़े, तुम लोग श्रेष्ठ 
जातिके हो, तुम लोग लोट आओ, घन मत जाओ, अपने स्वामी रामचन्द्रका कल्याण करो ॥१४॥ 
सभी प्राणियोंके कान होते है, खाखकर घोड़ोंके बड़े कान होते हैं, अतणव तुम लोगोंने हमारी 
ग्रार्थना खुनी है, अब तुम लोग लोट आओ -॥ १५ ॥ तुम छोमोंके स्वामी रामचन्द्र धर्मंतः विशु- 
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एवमार्तप्रलापॉस्तान्दद्धान्सलपतो. द्विजान्‌। अवेश्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
पद्यामेव जगामाथ ससीतः सहलब्ष्मणः । संनिक्ृष्टपदन्‍्यासो रामो वनपरायणः ॥२८॥ 
द्विजातीन्हि पदार्तीस्तान्रामश्चारित्रवत्सलः। न शशाक घृणाचश्चु) परिमोक्त॑ं रथेन सः ॥१९॥ 
गच्छन्तमेव ते दृष्ट्वा राम संश्रान्तमानसाः । ऊचु। परमसंतप्ता राम वाक्‍्यामिदं द्विजा। ॥२०॥ 
ब्राह्मण्ये कृत्स्नमतत्त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूटास्तवामग्नयोप्यनुयान्वमी।।२ २॥ 
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वाजपेयसमुत्थानि च्छत्राण्येताने पश्य नः। प्ृष्ठतोइनुप्याताने मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
अनवाप्रातपत्रस्य रश्पिसंतापितस्यथ ते। एमिश्छायां करिष्यामः स्वेछत्नेवा जपेयके। ॥॥२३॥। 
या हि नः सतत बुद्धिवेंदमन्त्रानसारिणी। लक्कृते सा ऊता वत्स वनवासानुसारिणी ॥२०७॥ 
हृदयेष्ववतिऐ्ठन्ते वेदा ये नः पर धनम । वत्स्यन्त्यपि शहेष्वेव दाराश्रारित्ररक्षिताः ॥२५०॥ 
पुनने निश्चयः कार्यस्लवद्रतों सुकृता मातिः । ल्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्धमेपथे स्थितम ॥२६॥ 
याचेतो नो निव्तेस्व हंसशुक्काशिरोरुहे! | शिरोमिर्निग्ताचार पहीपतनपांसुले! ॥२७।॥ 
द्वात्मा हैं, वीर हैं ओर उत्तम विचारोंमें दृढ़ रहनेवाले हैं । तुम लोगोंको चाहिये कि उन्हे नगरमें 
ले जाओ नकि नगरसे बाहर वनमें ॥ १६॥ रामचद्धने उन चृद्धोंको इस प्रकार ढुःखी होकर 
प्रलाप करते देखा ओर वे रथसे नीचे उतर पड़े ॥१७ ॥ सीता ओर लच्मणके साथ रामचन्द्र धीरे- 
धीरे पेरोंसे दी चले । अ्रयोध्याके लिये वे लोटे नहीं, क्योंकि बन जानेका उनका विचार दृढ़ 
था ॥ १८॥ चरित्रवलपर प्रेम करनेवाले दयाद्ृष्टि रामचन्द्र रथके साथ ब्राह्मयोंको न लौटा सके 
अर्थात्‌ जबतक वे रथपर थे तबतक उनके कहनेसे वे ब्राह्मण नहीं लौटे, अ्रतण्व रामचन्द्र 
रथसे उतरे ॥१६॥ रामचन्द्र जाही रहे हैं, लोग्ते नहीं, यद्द देखकर वे बहुत घबड़ा गये 
ओर बड़े दुःखी होकर वे रामचन्द्रसे बोले ॥२०॥ रामचन्द्र, यहं ब्राह्मणोंका समृद्द तुम्हारे 
साथ जा रह्दा है, क्योंकि तुम ब्राह्मणोंके द्वितकारी हो, ब्राह्मणोंके कन्धेपर चढ़कर ये अ्रम्निदेव भी 
तुम्द्ारे साथ जा रहे हैं ॥ २१ ।| हम लोगोंके पीछे चलनेवाले इन छुत्नोंको देखो जो घाजपेय यज्ञमें 
मिल्ले हैं ओर जो शरदुऋतुके मेघके समान स्वच्छ हैं ॥ २२॥ आपके पाश्त छ्वाता नहीं है ओर आप 
धूपसे तप रहे हैं, हम लोग अपने इन छुन्नोंसे, जो वाजपेय यज्ञमें हमें मिले हैं, आपको छाया करे गे, 
मतलब यह कि हम लोगोंके रहनेसे आपको सुखद्दी द्ोगा, दुःख नहीं ॥ २३॥ हम लोग अबतक 
वेद्मन्त्रोंका भ्रभ्यास करते थे, उसीमे हम लोग लगे थे, अब हम लोगोंने आपके लिये अपने मनको 
वनवासके लिये तयार कर लिया है | हम लोग भी आपके साथ वनमें जायँगे ॥२४॥ जो वेद्‌ हमलो गों- 
के श्रेष्ठ धन हैं वे तो हम लोगोंके हृदय द्वी में हैं ओर हम लोगोंकी स्त्रियां घरोंहीमे रहेगी ओर उनकी 
रक्ता उनका चरित्र करेगा। अतएव आपके साथ वन जानेमे हम लोगोंको कोई कठिनता नहीं 
दे ॥ २५॥ आपके साथ वन जानेमें हम लोगोंको आज़ कोई नयी बात नहीं निश्चित करनी है, जो 
कुछ है वह पहलेसे निश्चित है । पर आपसे कुछ दम लोगोंका कद्दना है, यदि आपही धर्मका 
तिरस्कार करेगे, ब्राह्मणवचनका पालनरूप धर्मकी ओरसे विमुख होंगे, तब कोन धर्मका पालन 
करेगा ॥ २६ ॥ हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोट चलें, भाप धर्मानुष्ठानमें अचल है" हम लोग 
हंसके समान श्वेत केशोंवाले खिरोंसे, जमीनपर लोटनेसे जो धूलसे भर गये हैं, आपसे प्रार्थना 
२१-२२ 
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बहनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्ता तब व॒त्स निवर्तने ॥२४॥ 

भक्तिमन्तीह भूतानि जड्न्‍रमाजड्रमानि च। याचमानेषु तेषु त॑ भक्ति भक्तेषु दर्शय ॥२९॥ 

अनुगन्तुमशक्ता स्तवां मूलेरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥३०॥ 

निश्रेष्ठाहरसंचारा. हक्षैकस्थाननिश्चिताः । पात्तिणोउपि प्रयाचन्ते सर्वेभ्नूतानुकम्पनम ॥३२॥ 

पवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतने। दह्शे तमसा तत्न वारयन्तीव राखबम ॥३२॥ 
ततः सुमन्त्रोषपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान्हयान्संपरिवत्य शीघ्रम। 
पीतोदकस्तोयपरिप्छुताड्रानचारयद्दे तमसाविद्रे ॥३३॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
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ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः । सीतामुद्रीक्ष्य सोमित्रिमिदं वचनमत्रवीव ॥ १॥ 

इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्राहिता वनम्र | वनवासस्थ भद्ठं ते न चोत्कष्ठितुमहेसि ॥ २॥ 


आप 


पश्य गृन्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समनन्‍्ततः । यथा निलयमायद्विनिदीनानि शगद्विजेः ॥ २॥ 


करते हैं, आप लोट चलें ॥ २७ ॥ बहुतसे ब्राह्मणोंका-जो यहाँ आये हुए हैं यज्ञ फेला हुआ है, 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेकी सामग्री तयार है, वे यज्ञ तभी समाप्त हो खकते हैं जब आप लोट चले 
॥ श८ ॥ जंगम और स्थावर सभी प्राणी आपमें भक्ति रखते हैं, वे आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना 
करते हैं, वे आपमें प्रेम रखते हैं, आप भी उनमें अपना प्रेम दिखावें ॥ २६ ॥ मूलके कारण इन 
वृक्षों वेग नहीं है, ये चल नद्टीं सकते, अतण्व ये आपके साथ जानेमें असमर्थ हैं, पर ये ऊँचे 
वक्त बायुवेगके कारण मानो चिल्ला रहे है | वायुवेगके कारण जो शब्द हो रह्दा है मानों बुच्तका 
वह शब्द हो रहा है, मानो वृच्त उस शब्दसे आपको ये लोटनेके लिए कह रहे हैं ॥३०॥ ये पक्षि 
भी निश्चेष्ट हो रहे हैं, केवल आद्ारके लिये चलते फिरते हैं ओर एकटद्दी वृक्षपर रद्दना इन्होंने निश्चित 
कर लिया है, ऐसे ये पच्ती भी सब प्राणियोंपर दवा करनेवाले आपसे लोट चलनेकी भार्थना करते 
हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार लोटनेके लिए रामचन्द्रसे ब्राह्मणोंने प्रार्थना की, उसी समय रामचन्द्रको 
आगे जानेसे रोकती हुई तमसा नामकी नदी दीख पड़ो ॥ ३९॥ तदनन्तर खुमन्जने भी थके 
घोड़ोंको र्थसे खोल दिया, उन्हे जल पिलाया, जलसे उन्हे धोया ओर तमखाके पालही उन्हे 
ददलायां ॥ रे३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पैंतालीसवां सग समाप्त ॥४५॥ 
- अिना बबा>0८-४2०-- ९ 


तदननन्‍तर रमणीय तमसा तीरपर सीताकों देखकर रामचन्द्र लच्मणसे बोले ॥ १॥ 
लच्मण, यद्द आज वनवासकी पहली रात आयी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम नगरके लिये उत्कणिठत 
मत होओ ॥ २॥ यह वन शून्य है, पशु पत्तीका शब्दभी छुनायी नहीं देता । पशु ओर पत्ती अपने - 
अपने स्थानोंमे छिपे पड़े हैं, अतप्व मालुम होता है कि मोनों यह वन दम लोगोंको देखकर रो 
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अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम | सर्ख्रापुंसा गतानस्माज्शोचिष्याति न संशयः ।। ४ ॥ 
अनुरक्ता हि मन॒ुजा राजाने बहुभिगुणेः | लां च मां च नरव्याप्र शत्रुघ्रभरतोौ तथा ॥ ५॥ 
पितरं चानुशाचामि मातरं च यशस्विनीम । आप नान्धों भवेतां नो रूदन्‍्तों तावभीक्ष्णश॥। ६॥ 
भरतः खल धमोत्मा पितरं मातरं च में। धर्मीथकामसहितर्वाक्यैराश्वासयिष्याति ॥ ७॥ 
भरतस्यानूशंसत्व॑संचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभ्रज ॥ <॥ 
 त्वया कार्य नरव्याप्र मामनुत्रजता क्ृतम । अन्वेष्ठव्या हि वेदेल्या रक्षणा्थ सहायता ॥॥ ९ ॥| 


० | आर 


अद्विरेव हि सोमित्रे वत्स्य/म्यद्य निशामिमाम्‌ । एताद्धि रोचते मह्यं वन्येडपि विविधे सति ॥२०॥ 
एवमुक्ता तु सोमित्निं सुमन्‍्त्रमापे राघवः । अप्रमत्तस्तवमश्वेषु भव सौम्येत्युवाच ह ॥११॥ 
सो5श्वान्सुमन्त्र; संयम्य सूर्येडस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान्कृतता वभूव प्रत्यनन्तरः ॥१२॥ 
उपास्य तु शिवां स्यां दृष्ठा राजिमुपागताम । रामस्य शयने चक्रे सूतः सोमित्रेणा सह ॥१३१॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्षय रक्षदलेटैताम | रामःसोमित्रेणा सार्थ सभार्यः संबिवेश ह ॥१४। 
सभारय संप्रसुप्त तु श्रान्त संप्रेक्य लक्ष्मणः। कथयामास सूताय रामस्य विषविधान्गुणान)१५॥ 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सोमित्रिरदितों रविः। सृतस्य तमसातीरे रामस्य बुबतो गुणान ॥९७॥ 


रहा है ॥ ३॥ आज अयोध्या नगरी, हम लोगोंके पिताकी राजधानी, वहाँके स्त्री पुरुषोंके साथ 
वनमें आये हुए दम लोगोंके लिए अवश्यही शोक प्रकाश करेगी ॥ ४ ॥ क्योंकि अयोध्याके मनुष्य 
राजाके अनेक गुणोंके कारण उनमें प्रेम रखते है, हे नरश्रेष्ठ, तुममें मुझमें तथा भरत शचुपनमें 
भी उनका प्रेम है ॥ ५॥ में भी पिता ओर यशस्वित्री माताके लिए शोक करता हूँ, हम लोगोंके 
लिए सदा रोनेके कारण सम्भव है वे अन्धे न हो जाँय ॥ ६॥ धर्मात्मा भरत मेरे पिता और 
माताको धर्मार्थ काम युक्त वचनोंसे आश्वालित करगे ॥ 9 ॥ भमरतकी दयालुताका स्मरण करझ्के, 
हे महास्चुज, में अपने पिता माताऊ़े लिये चिन्तित नहीं हूँ ॥ ८ ॥ हे नरश्रेष्ठ, मेरे वनमें चलने के 
समय तुमने कतंव्य पालन किया है, नहीं तो यदि तुम मेरे साथ न आते तो जानकी की रक्षाकरे लिए 
मुझे सहायक ढूँढ़ना पड़ता ॥ &॥ लक्ष्मण, यद्यपि वनकी अनेक वस्तु भोजनके लिए है, तथापि 
में आज रातको जलपर द्वी रहना चांहता हूँ, क्‍योंकि यही मुझे! अच्छा लगता है ॥ १० ॥ लच्मणसे 
ऐसा कटद्दकर रामचन्द्र सुमन्जसे बोले सोम्य, तुमम्री खावधान होकर धोड़ोंकों देखो ॥ (१ ॥ सूर्यके 
अस्त हो जानेपर सुमनन्‍्त्रने घोड़े बाँध दिये ओर उनके सामने काफी घास रखकर आगेके 
कांममे लगे ॥ १२॥ रात आ रही है यह देखकर छझुमन्चने लद्मणक्े साथ कल्यांणकारिणी. 
सन्ध्याकी उपासना की ओर तद्नन्तर रामचन्द्रके सोनेके योग्य स्थान उन लोगोंने निम्धित 
किया ॥ १३ ॥ तमसाके तीरपर उृक्षके पत्तोंसे बनी शय्या रामचन्द्रने देखी, ओर वे लच्मण तथा 
सीताके साथ उसपर बेठे || १४ ॥ थके हुए रामचन्द्र अपनी भार्या लोताके साथ सो रहे हैं, यह 
देखकर लक्ष्मण रामचन्द्रके अनेक गुणोंका वर्णन सुमन्जसे करने लगे ॥ १५॥ तमसाके तीरपर 
लक्ष्मण ओर खुमन्त्र उस रातको रामचन्द्रके गुणोंका वर्णन करते हुर जागतेही रहे ओर इधर 
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गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया. विद्रतः | अवसत्तत्र तां रात्रि रामः मरकृतिमिः सह ॥१७॥ 
उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च। अब्रवीदश्नातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम।॥१४॥ 


करे 4 0 


अस्मद्रदपेक्षान्सोमित्रे. निन्यपेक्षान्यदेष्वपि । दक्षमूलिषु ससक्तानपश्य लक्ष्मण सांप्रतम ॥१९॥ 
ययैते नियम पौराः कुर्वन्त्यस्मन्िवर्तने ।अपि प्राणान्न्यसिष्यन्ति नतु त्यक्ष्यन्त निश्चयम।।२ ०॥ 
यावदेव तु॒संसुप्तास्तावदेव वर्य॑ लघु । रथमारुझ्न गच्छामः पन्थानमकुतोभयम ॥२१॥ 
अतो भूयो5पि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मां दक्षमूलेषु संश्रिताः ॥२२॥ 
पौरा ह्ात्मकृताददुःखाद्रिपमोच्या नृपात्मजेः । न तु खस्वात्मना योज्या दुःखन पुरवासिन;॥२ ३॥ 
अब्रवील्क्ष्मणो राम साक्षाद्धममिव स्थितम । रोचते में तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुछतामिति ॥२४॥ 
अथ रामोडब्रवीत्सूत॑ ज्षीत्र संयुज्यतां रथः । गामिष्यामि ततोररण्यं गच्छ शीघ्रामितः प्रभो ।२५॥ 
सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दन तेईयोत्तमे! । योजायित्वा तु रामस्य प्राज्लिः प्रत्यवेदयव्‌ ॥२६॥ 
अय॑ युक्तो महाबाहो रथस्ते राथनां वर। त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सहलब्मणः |॥२७॥ 
ते स्यन्दनमाधिष्ठाय राघवः सर्पारिच्छदः | शीध्रगामाकुलाव्ती तमसामतरन्नदीम |॥२४॥। 
स॑ संतीर्य महाबाहु। श्रीमाज्शिवमकण्टकम । प्रापद्यत महामागमभर्य भयदर्शिनाम ॥२९॥ 


सुर्योद्य हो गया ॥ १६।। तमसाके तीरपर गोौश्रोंकां समूह था, इस कारण रामचन्द्र वहाँसे 
कुछ दूर दृटकर पुरवासियोंके साथ उस्त रातको निवास किया ॥ १७ ॥ मद्दातेजस्वी रामचन्द्र 
उठे । पुरधासियोंकों सांते देखकर सुलक्तण भाई लक्ष्मणसे वे बोले ॥ १८॥ लक्ष्मण, हमद्दी लोगोंसे 
प्रेम करनेवाले तथा घरकी ओरसे उदासीन ये पुरवासी बुक्षोंकी जड़मे सो रहे है, इन्हें देखो ॥१७॥ 
ये पुरवासी दम लोगोंके लोटानेके लिये जैसा प्रयत्न कर रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि ये लोग 
अपने प्राण छोड़ दंगे, पर अपने निश्चयसे नहीं टलेंगे | २० ॥ जब तक ये लोग खो रहे है तभी 
तक शीघ्रतापूर्व क रथपर चढ़कर हमलोग चलें, इस रास्तेमें कहीं भय नहीं है ॥ २१॥ यहाँसे 
शीघ्रद्दी चलना चाहिए, क्योंकि हममें अनुरांग रखनेवाले ये इच्चाकुपुरवासी ज्ो वृच्त सुलमे 
सो रहे हैं, ओर अधिक देर तक नहीं सोएंगे ॥ २२ ॥ राजपुत्रोंकी चाहिए कि वे पुरवासियोंके 
उन दुःखोंकों दूर करे जो दुःख उन लोगोंने स्वयं अपने लिए बनाये है, अपना दुःख पुरवासियोंको 
नहीं देना चाहिए, राजपुत्रको चोहिए कि वे अपना ( राजपुत्रका ) दुःख पुरवासखियोंको न भोगने 
दे ॥२३॥ साज्षात्‌ धर्मरूपमें वर्तमान्‌ रामचन्द्रसे लद्मण--बोले प्राश, मुझे भी यह विचार अच्छा 
मालुम पड़ता है, भाप शीघ्रद्दी रथपर बेठे ॥ २७॥ रामचन्द्रने सुमन्त्रसे कद्ाा-घोड़े जोतो, 
जिससे हम शीघ्रद्दी यहाँसे वनमें जा सके ॥ २५ ॥ सोरथिने शीघ्रद्यी रथमे उत्तम थोड़े जोते ओर 
रामचन्द्रसे कद्दा कि रथ तथार है ॥ २६॥ महद्दाबाहु रथिश्रेष्ठ, रथ ज्ञोता गया, आप शीघ्र सीता 
झोर लच्मणके साथ सवार द्वों ॥२७॥ अपने साथियोंके साथ रथपर चढ़कर वे वेगसे चलनेवाली 
ओर आक्तेंंघाली तमसा नदीके पार गये॥ श८॥ महाबाहु श्रीमान रामचन्द्र नदी पार करके 
डरनेवालोंके लिए भो अभय, शत्रुद्दीन ओर कल्याणमय मार्गपर गये ॥ २६ ॥- नगरवासियोंको 
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मोहनार्थ तु पौराणां सूर्त रामोउब्रवीद्रच/। उदड्मुखः प्रयाहि तव॑ रथमारुझ सारथे ॥३०॥ 
मुहूर्त त्वारेतं गत्या निवर्तय रखे पुनः । यथा नविद्यु३ पौरा मां तथा कुरु समाहित।॥३ २॥ 
रामस्य तु वचः श्रत्वा तथा चक्रे च सारथिः। प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्द्न प्रत्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 

तो संप्रयुक्त तु रथ समास्थितों तदा ससीतौ रघुवेशवर्धनो । 

प्रचोदयामास ततस्तुरंगपान्स सारथियेन पथा तपोवनम ॥३३॥ 

ततः समास्थाय रथ महारथः ससारथिर्दाशरथिषन ययौ। 

उदड़सुख ते तु रथं चकार प्रयाणमाड़ल्यानिमित्तदशनात ॥३४॥। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाणडे बद्चत्वारिशः सर्गः ॥०६॥ 
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प्रभातायां तु शर्व्यां पोरास्ते राघवं विना। शोकोपहतनिश्रेष्ठ बभवुहंतचेतसः ॥ १॥ 


शोकजाश्रुपरिद्यूना. वीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमापि रामस्य न पर्यान्त स्प दुःखिताः॥ २ ॥ 
ते विषादारतवददना रहितास्तेन  धीमता । क्ृपणा/करुणा वाचों वदन्ति सम मनीषिणः ॥ ३ || 
घिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः । नाथ पश्यामहे राम॑ पृथूरस्क॑ महाभुजम ।। ४॥ 
कर्थ रामो महाबाहुए स तथावितथक्रियः | भक्त जनमभित्यज्य प्रवासं तापसों गतः ॥ ५ ॥ 


भुलवानेके लिए ( जिससे रथकी लीकसे वे पता न पा सके ) रामचन्द्रने सारथिसे कट्दा, रथपर 
चढ़कर आप डत्तरकी ओर रथ ले चलें ॥ ३० ॥ थोड़ी दूर ऐसा जाकर पुनः रथ लोटा लें, 
सावधानीसे ऐसा करे, जिससे नगरवासी मुझे जान न लक, में किधर गया हूँ इसका पता उन्हें 
न लग सके ॥ ३१॥ रामचन्द्रके बचन सुनकर सारथिने वैसाद्दी किया, तद्नन्तर रामचन्द्रके 
पास आकर सारथिने रथपर सवार होनेके लिए कहा ॥ ३९॥ जोते हुए रथपर वे राम ओर 
लच्मण सीताके साथ बेठे, सारथिने रथकों वन जानेवाले रास्तेपर चलाया ॥ ३३ ॥ महारथ दा- 
सरथि रामचन्द्र सारथिके साथ रथपर बेठे। सारथिने रथकों उत्तरकी ओर किया, जिससे 
शुभ शकुन दीख पड़े ॥| ३४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियाल्लीसवाँ सर्म समाप्त ॥ ४६ ॥ 
तह. 6जछ2 >थ८- फकटा)05.« 
रात बीत जानेपर प्रातःकाल नगरवासी, रामचन्द्रके बिनां, शोकके कारण कतंव्यशून्य दो 
गये, उनका ज्ञान जाता रहा, वे बेहोश होगये ॥ १॥ कुछ होश होनेपर वे रोने लगे, चारों ओर 
रामचन्द्रको देखने लगे, पर वे ठुःखी पुरवासी रामचन्द्रका कोई चिन्द्र भी नहीं देख सके ॥ २॥ 
राम चन्द्रके न रहनेसे वे बड़े दुःखी हुए, दुःखके कारण उनका मुंह सूख गया, उनका कतंव्य-शान 
जाता रहा, वे सब बुद्धिमान थे, तथापि आपसमें दीन वचन बोलने लगे ॥ ३ ॥ उन लोगोंने कदहा- 
उस निद्राको धिकवार, जिसके द्वारा बेहोश होकर हमलोग विशालवक्षा मद्दाबाहु रांमचन्द्रको 
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यो नः सदा पालयाति पिता पुत्रानिवोरसान्‌। कथ रघूणां स अष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिन॑ गतः।। ६ || 
इहेबे निधन याम महाग्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां वो किमर्भ जीवित हितम।। ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। तेः प्रज्वाल्य चितां सर्वे म्रविशामोंथवा वयम।। ८ | 
के वक्ष्यामो महाबराहुरनसूयः प्रियंवदः । नीतः स राघवो5स्मामिरिति वक्तुं कर्थ क्षमण) ९ ॥ 
सा नून॑ नगरी दीना दृष्ठास्मान्राथ्वं विना। भाषिष्याति निरानन्दा सख्लीबाल्ययोधिका ॥२०॥ 
निर्यातस्तेन वरेण सह नित्य महात्मना। विहीनास्तेन च पुनः कर्ये दरक्ष्याम ता पुरीम ॥११॥ 
इतीव बहुधा वाचो वाहुमुद्दस्य ते जनाः । विलपन्ति सम दुःखार्ता हतवत्साइवाग्र्यगाः॥२२॥ 
ततो मार्गनुध्तारेण गत्वा किंचित्ततः क्षणम । मार्गनाशाद्रिषादेन महता समभिप्लुताः ॥१९३॥ 
रथमागीनुसारेण  न्‍्यवतैन्त मनस्विनः । किम कि करिष्यामों दैवेनोपहता इति ॥१४७॥ 
तदा यथागतेनेव मार्गेण क्लान्तचेतसः । अयोध्यामगमन्सर्वे पुरी व्यथितसज्जनाय ॥२५॥ 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः। आवर्तयन्त तेउक्षाणे नयनेः शोकपीडितेः ॥१६॥ 
एपा रामेण नगरी रहिता नातिशोमते | आपगा गरुडेनेव हृदादुद्धतपन्नगा ॥१७॥ 


नहीं देख रहे हैं ॥ ४ ॥ सद्‌। मर्यादा पालन करनेवाले महाबाहु रामचन्द्र हम भक्तोंको छोड़कर 
तापख वेषसे कैसे प्रस्थान कर गये ? ॥ ५ ॥ जिस प्रकार पिता अपने ओरसपुत्रका पालन करता 
है उसी प्रकार रामचन्द्र हम लोगोंका पालन करते हैं, वे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र हम लोगोंको 
छोड़कर वन क्‍यों चले गये ? ।। ६॥ हम लोग यहीं मर जायंगे अथवा मरनेके लिए हिमालय पर्व॑त- 
पर चले जायेंगे, क्योंकि रामचन्द्रके बिना हम लोगोंके जीनेका क्‍या फल है, कोनसा सुख 
है | ७॥ यहाँ बहुत अ्रधिक सूखी लकड़ी है, हमलोग चिता बनाकर और उसे जलाकर 
उसमें प्रवेश करें ॥ ८ ॥ यद्‌ हमलोग अयोध्या लौट जांय और वहाँ वाले रामचन्द्रका समाचार 
पूछे तो हम लोग क्ये यही कहेँगे कि प्रियवादी रामचन्द्रकों हम लोग बनें भेज आये, पर यह 
कह केसे सकेंगे ॥ & ।। घह नगरी रामचन्द्रके बिना जब हम लोगोंको देखेगी, तब अवश्यही दुःखी 
दोगी, वदके स्त्री बालक वृद्ध सभी दुःखी होंगे ।। १० ।।| हम लोग उस बीर महात्मा रामचन्द्रके 
साथ उस नगरोसे निकले थे, अब उनके बिना हम लोग उस नगरीमें कैसे जायेंगे | ११ | इस 
प्रकार वे हाथ ऊपर उठाकर तरह-तरहका बिलाप करने लगे, बछुड़ेके वियोग दोनेपर गोके समान 
दुखित हुए, ॥ १२ |। बड़े प्रथल्लसे रामचन्द्रके मार्गका पता लगाकर वे उसी ओर चले, पर आंगे 
जाकर उनका मार्ग नष्ट होगया, मार्गका कोई चिन्ह नहीं मिला, इससे वे बहुतही दुखी हुए |।१३।। 
उन छोगोंने थोड़ी दूर तक रथ-मार्गका अनुसरण किया, भागे जानेपर उन्हें रथका मार्ग न मिला, 
तब उन लोगोंने कहां--यह क्या, रथका मार्ग क्या हुआ, अब दम लोग कया कर, हम लोगोंके तो 
भांग्यद्दी फूट गये ॥१४।। तब हृताश होकर वे जिस रास्तेसे आये थे, उसी रास्तेसे दुःखित मनसे 
अयोध्या लोटे, उस समय अयोध्यावासी सज्जन बहुतही दुःखित थे।॥ १५॥ अ्रयोध्या नगयरीमें 
भाड़ बद्ुरू आदि कुछ भी नहीं पड़ता था, इससे नगरीकी शोभा नष्ट दोगयी थी, नगरीकी पेसी 
दशा देखकर शोक पीड़ित आँखोंसे वे आँसू बद्दाने लगे ॥ १६।। रामचन्द्रके बिना उस नगरीकी 
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चन्द्रहीनमिवाकारँं तोयहीनमिवाणवमं । अपव्यन्रिहतानन्द॑ नगर ते विचेतसः ॥॥१४॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः । 
नेव प्रजम्मुः स्वजन पर वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्ठहर्षोंः ॥१९॥ 
इत्थाष श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाच्येंध्योध्याकांडे सप्तचत्वारिशः सर्ग: ॥४७॥ 
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तेषामेब॑ विषण्णानां. पीडितानामतीव च । बाष्पविष्छुतनेत्राणां सशोकानां मुमूपषया ॥ १॥ 
अभिगम्य निहठत्तानां राम नगरवासिनम | उद्वतानीव सत्ततानि बभवुरमनस्विनाम | २॥। 
स्व स्व॑ निलयमागम्य पत्रदारैः समाहताः । अश्षूणि मममुचु) सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः ।। ३ || 
न चाहष्यन्न चामोदन्वणिजों न प्रसारयन्‌। न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्ग्रहमेघिन। ॥ ४।। 
न्ट दृष्टा नाभ्यनन्दन्विपुर्ले वा धनागममर । पुत्र प्रथम्ज लब्ध्धा जननी नाप्यनन्दत ॥ ५॥ 
गृहे ग्हे रुदत्यश्व॒ भर्तारं शहमागतम । व्यगईयन्त दुःखाता वाम्मिस्तोत्रोरिव द्विपान)। ६॥। 
# ० ३ $ ऊई. ल्‍ किं कर 00. क.. है # सुखेवांपि आर हर 

कि न॒ तेषां गहेंः कार्य कि दारे।किं धनेन वा। पुत्रेवापि र ये न पश्यन्ति राघवम ।। ७॥। 
शोभा बिलकुल नष्ट होगयी थी, वद्द नगरी वैसी ही श्रीह्वीन दोगयी थी जैसीकि वह नदी जिसमेंका 
सर्प गरुड़के द्वारा हटा लिया गया हो || १७ ।। चन्द्रहीन आकाशके समान, जलहीन समुद्रके 
समान उस नगरीकों उन लोगोंने आनन्द्द्दीन देखा ओर वे बेहोश होगये ॥ १८ ॥ वे दुःखित 
पुरवासी धनधान्यपूर्ण अपने घरोंमें दुःखसे गये, उनको आनन्द नष्ट होगया था । थे देख रहे थे 
पर कोन अपना है तथा कोन बिराना है यद वे न जान सके ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतालीसवाँ सगे समाप्त ॥४ ५ 
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वे सब सतकके समान होगये थे, शोकके कारण उनकी आँखोंसे ऑँस गिर रहा था, वे 
अत्यन्त उदासीन तथा दुःखी थे | रामचन्द्रके साथ जाकर लोदे हुए वे खिन्नमन द्वों गये थे, उनका 
: मन किसी काममें नहीं लगता था, उनके प्राण निकलर हे थे ॥ १-२॥ वे सब अपने-अपने घर 
आये, अपने स््रीपुत्रोंसे मिले ओर आस बहाने लगे, आँसूसे उनके मुँह भर आये ॥ ३ ॥ बनिये 
किसी वस्तुके पानेसे सन्तुष्ट नहीं हुए अतरव प्रसन्‍न भी नहीं हुए । दूकाने भी उन लोगोंने न 
खोलीं, वद्दोंकी सब शोभा नष्ट हो गयी थी, ग॒हस्थोंके घर भोजन भी नहीं बना ॥ ७॥ चोरी गयी 
चीज़के मिलजानेसे अथवा बहुत अधिक धन मिल जानेसे थे प्रसन्‍न न हुए, पहले पहल पुत्र 
उत्पन्न करके माता भी प्रसन्‍न नहीं हुई ॥ ५ ॥ प्रत्येक घरकी स्त्रियों अपने पतिकों घरमें आया 
देखकर रोने लगीं ओर दुःखित होकर निन्‍्दा वचनोंसे उनको वेधने लगी, जिल्ल प्रकार-हाथी अंकु- 
शसे बेघा जाता है ॥६॥ वे कहने लगीं, उनलोगोंको घरसे क्या करना है, स्त्री धन पुत्र 
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एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया | यो5न॒गच्छाति काकुस्थ राम परिचरन्वने ॥ ८ | 
आपगाः कतपृण्यास्ताः पद्मिन्यश्व सरांसि च। येषु यास्यति काकुस्थो विगाह्म सलिल गुवि॥ ९॥ 
का एक हम मा ॥ ५६ 

अभायस्याते काकुत्स्थमटव्यों रम्थकाननाः। आपगाश्व महानूपाः सानुमन्तश्र पर्वताः ॥१०॥ 


तिथिमिव हर 


कानन॑ वापि शेर वा ये रामोडनुगमिष्याति | भियार्ति प्राप्त नेने शक्ष्यन्त्यनचितुम ॥२१॥ 
विधचित्रकुसुमापीडा बहुमआरिधारिणः । राघव॑ दरशयिष्यन्ति नगा श्रमरशालिनः ॥१२॥ 
अकाले चापि मुख्यानि पृष्पाणि च फलानि च। दशयिष्यन्त्यनुक्रोशादिरयो राममागतम ॥१३॥ 
परस्नाविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः। विदर्शयन्तों विविधान्भूयश्रित्रांश्व नि्मरान॥१०७॥ 
पादपाः पर्वताग्रेष रमयिष्योति राघवम । यत्र रामो भय नात्न नास्ति तत्र पराभवः ॥२५॥ 
सहि शूरे महाबाहुः पुत्रों दशरथस्य च। पुरा भवति नोडद्रादनुगच्छाम राघवम |।१६॥ 
पादच्छाया सुख भतुस्ताइशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्थास्थ स गातिः स परायणम॥१७॥ 
व पारेचारिष्यामः सीतां यूं च राघवम्‌ । गति पौरात्नियो भर्तन्दुःखार्तास्तत्तदब्रवन्‌ ॥१८॥ 
युष्मा्क राघवो5रण्ये योगश्लेम॑ विधास्याति । सीता नारीजनस्यास्थ योगसिमं करिष्यति ॥१९॥ 
कोन्वनेनाप्रतीतीन. सोत्कण्ठितजनन च॑। संप्रीयतामनोज्ञेन वासेन हतचेतसा ॥२०॥ 


अथवा अन्य खुखोंसे भी उन्हे कोन लाभ, जो रामचन्द्रको नहीं देखते ॥ ७ | इस संसारम एक ही 
सत्पुरुष लच्मण हैं जो सोताके साथ रामचन्द्रकी सेवा करनेके लिये उनके साथ बनमें गये | 
॥ ८॥ उन्हों नदियोंने पुएय किया है, उन्ही ही कमलवाले तलाबोंने पुएय किया है, जिनके स्वच्छ 
जलमे स्नान करके रामचन्द्र वन जांयंगे ॥ &॥ सुन्दर वृक्तोंचाले वन, जलवाली नदियां और 
छुन्द्र शिखरवाले पव॑त रामचन्द्रको खुशोमित करेंगे॥१०॥ रामचन्द्र जिस वनमे या जिस प्॑तपर 
जायेँगे, वे अपने यहां आये प्रिय अ्रतिथिके समान रामचन्द्रकी बिना पूजा किये न रहेंगे ॥ ११ ॥ 
विचित्र युष्पोंके शिरोभूषणवाले, बहुत मंजरी धारण करनेवाले और प्रमरोंखे युक्त पर्वत रामचन्द्र- 
को अपने स्वरूप द्खावंगे ॥ १२॥ पर्वतोंके चृच्त अकालमें ही--फलने फूलनेके ग्रतिरिक्त समयमें- 
रामचन्द्रमे अत्यन्त आदर होनेके कारण उनको फलफूल दि्खावेंगे ॥ १३॥ पर्चत [वमल 
जल बहावेगे, ओर तरद्द-तरहके सुन्दर भरने ये दिखावेगे ॥ १४॥ बुत्त प्व॑तोंके शिखरपर राम- 
चन्द्रको प्रसन्‍न करेंगे। जहाँ रामचन्द्र हैं वहां भय कैसा, ओर शत्र॒द्धारा होनेवाला पराजय कहां 
॥१५॥ मद्दाघाहु वीर रामचन्द्र दसरथके पुत्र जबतक बहुत दूर नहों चले जाते, तभी तक हमलोग 
उनके पास चले ॥१६॥ बैसे मद्दात्मा स्वामीके चरणोंके पास रहना बड़ा खुख है, वे हमलोगोंके 
स्वामी है, हम सबकी गति हैं भर श्रन्तिम स्थान हैं ॥१७॥ हम लोग सीताकी सेवा करेगी और - 
आपलोग रामचन्द्रकी सेवा करेंगे, इस प्रकारकी बातें पुरश्लियोंने अपने-अपने पतिसे कहीं ॥ १८॥ 
रामचन्द्र वनमें आप लोगोंके योगक्षेमको व्यवस्था करेंगे, और खस्त्रियोंके योगत्षेमकी व्यवस्था 
सीता करे गी ॥ १६ ॥ सज्जनोंके लिये श्रयोग्य इस नगरवाससे कोन मनुष्य प्रसन्‍न होगा, क्योंकि 
यहां रहनेसे रामचन्द्रके अभावका दुःख खदा बना रहेगा, यहां, रहनेसे उद्धेग रहता है और चित्त- 
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कैकेय्या यादि चेद्राज्य स्थादधर्म्यमनाथवत्‌ । न हि नो जीवितिना्थः कुतः पुत्रेः कुतो धनेः ॥२१॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावे्रयक्रारणात्‌ । क॑ सा परिहरेदन्य केकेयी कुलपांसनी ॥२२॥ 
कैकेय्या न वर्य राज्ये भृतका हि वसेमाहे । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुजैरापि शपामहे ॥२३॥ 
या पुत्र पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयाति निधृणा | करतां प्राप्य सुख जीवेदधरम्यों दृष्ठचारिणीम॥२०॥ 
उपद्रु तमिदं सर्वमनालम्भमनायकम्‌ । कैकेय्यास्तु कृते सर्वे विनाशमुपयास्याति ॥२५।॥ 
नहि प्रव्रजिते रामे जीविष्याति महीपातिः | मृते दशरथे व्यक्त॑ विलोपस्तदनन्तरम ॥२६॥। 
ते विष पिबतालोड्य प्लीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघव वानुगच्छथ्वमश्रुततिं वापि गच्छत ॥२७।॥ 


मिथ्या प्रत्राजितो रामः सभायें; सहलक्ष्मण; । भरते संनिबद्धा; सम सोनिके पशवों यथा ॥२८॥ 
पूर्णचन्द्रानः वयामो. गूहजतुररिंदम/ । आजानुवाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥।२९॥ 
पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः | सोम्यश्व स्वेलोकस्य चन्द्रवत्मियदर्शनः ॥३०॥। 


नूने पुरुषशाईलो. मत्तमातड़्रविक्रमः | शोभयिष्यत्यरण्याने विचरन्स महारथः ॥३१९॥ 


भ्रम भी द्वोता है, ऐेसा रहना कोन पसन्द करेगा ॥ २० ।। रामचन्द्र जब न रहेंगे तब यंद्द राज्य 
केकयीका द्वोगा श्रोर उस अ्रधर्म राज्यमे हम लोग अनाथके समान द्वो जायेंगे । उस समय हम 
लोगोंके जीनेसे ही क्या लाभ ? पुत्रों और घनसे भी क्‍या लाभ ? अधर्म राज्यमे रहनेसे जीना ही 
कठिन हो जायगा, फिर पुत्र ओर धनसे क्या प्रयोजन ॥ २९॥ जिस कुलकलंकिनी केकयीने धनके 
लिये पुत्र ओर पतिका त्याग किया, वह दुसरे किसीकों छोड़ेगी ? ॥ २९॥ केकयीके पतित राज्यमें, 
चाहे वह हम लोगोंका भलेही पालन-पोषण करे, जीतेजी हमलोग न रहेगी, यह बात हम लोग 
अपने पुजेंकी शपथ करके कहती हैं॥ २३ ॥ जिस क्र केकयीने राजा दखरथके पुत्रकों बनमें 
भेजा है, उस श्रधार्मिक दुष्टांचारवाली केकयीके राज्यमें कोन सुखपूष्वंक रह सकता है ॥ २७ ॥ 
केकयीके कारणसे इस राज्यमें अनेक उपद्रव होंगे, कोई जिम्मेदार शासक न रहेगा, यांगयशका 
होना बन्द हो जायगा, इसप्रकार समस्त राज्यका नाश हो जायगा ॥ २५ ॥ रामचन्द्रके चले 
जानेपर राजा द्सरथ जी न सकगे ओर राजा द्सरथके मरनेपर इस सम्तद्ध राज्यका नाश हो 
जायगा ॥ २६॥ अब आप लोग इस बातपर विचार करे, रामरूपी धनके निकलजानेसे आप 
लोग नितान्‍त द्रिद्र हो गये हैं, या तो आप लोग विष पीले, या रामचन्द्रके साथ वन जाँय 
शअ्रथवा ऐसी जगह चले जांय जहां जानेसे आप लोगोंकी कोई खबर द्वीन लगे ॥ २७॥ सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ रामचनद्र व्यर्थंद्वी वन गये हैं, जिस प्रकार कसाईके अधीन पशु द्वोते हैं. उसी 
प्रकार हम लोग भी भरतके श्रधीन किये गये हैं ॥ २८ ॥ खांवले रोमचन्द्रका मु ह चन्द्रमांके समान 
सुन्दर है, उनके कन्धे को हड्डी छिपी हुई है, वे शत्रुओंको दमन करनेवाले हैं, उनकी भुजाए लस्ब 
हैं, कमलके समान उनकी आंखें हैं ओर लच्पण॒के बड़े भाई है ॥ २६ ॥ आगन्तुक प्राथियोंसे पहले 
ही बोलते हैं, सरल स्वभावके सत्यचादी ओर महाबलवान हैं, वे सोम्य तथा सब लोग्पेंको चन्द्रमा- 
के समान प्रियद््शन हैं ॥ ३० ॥ वे पुरुषसिद्द मतवाले हांथीके समान पराक्रमी हैं, वे महरथ 
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तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागराख्रियः । चुक्रुशुदःखसंतप्ता प्रत्योरिव भयागमे ॥३२॥ 
इत्येव॑ विलपन्तीनां ख्लीणां वेश्मसस राघवम । जगामास्ते दिनकरों रमनी चाम्यवर्तत ॥३३॥ 
नष्टज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिप्रेव तदा सा नगरी बभों ॥३२७॥ 
उपशान्तवाणिक्पण्या नष्ठहर्षी निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्रष्ठतारामैवाम्बरम ॥३५०॥ 
तदा खस्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा स॒ते शआ्रातरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना रुरुदरविंचेतसः सुतेहिं तासामाधिको5पि सो 5मवव्‌ ॥३६॥ 
प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विश्वष्टर्या पिहितापणोदया । 
तदा ब्योध्या नगरीं बभूव सा महाणेवः संक्षपितोदकों यथा॥२७॥ 


. इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येंड्योध्याकाण्डेडशचत्वारिशः सर्ग; ॥७४८॥ 


अल. पहल 
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एकानप्चाशःरः सगः ४९ 
रामोडपि रातिशेषेणे तेनव महदन्तरम । जगाम पुरुषव्याप्रः पितुराज्ञामनुस्मरव ॥ १॥ 
तथेव गच्छतस्तस्यथ व्यपायाद्रजनी शिवा। उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत।॥ २॥। 


वनमें घूमेंगे श्रोर उनकी शोभा बढ़ावंगे ॥ ३१ ॥ वे पुरवासिनी ख्त्रियां दुःखसे पीड़ित होकर इस 
प्रकार विल्लाप करने लगों, जिस प्रकार भृत्युके आनेके भयसे मनुष्य दुःखित होकर रोता है ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अपने-अपने घरोंमे रामचन्द्रके लिये स्त्रियाँ विज्ञाप करती थीं ओर सूर्यास्त हो गया तथा 
रात आयी ॥ ३३ ॥ अग्निको ज्वाला नष्ट हो गयी (होमप्न आदिके लिये भी अग्निका प्रकाश नहीं 
हुआ ), अध्ययन ओर धासम्मिक कथाएँ बन्द्‌ हुई, मालुम होता था कि वह नगरी उस समय 
अन्धकारसे पोती हुईके समान हो गयी थी ॥ ३४ ॥ बनियोंकी दुकान बन्द दो गयीं, चहल-पहल 
जाती रही, रामचन्द्रके न रहनेसे आश्रयद्दीन वह नगरी, ताराहीन आफकाशके समान मालूम होती 
थी ॥ ३५ ॥ पुत्र या भाईके निर्वांसनसे जैसा दुःख होता है, श्रयोध्याकी स््रियोंने रामचन्द्रके लिये 
वसाद्दी दुःख प्रकाशित किया । वे दुःखिनी विल्लाप करके रोती हुईं बेहोश हो गयीं। डस समय 
रामचन्द्र उनके पुत्रोंसे भी बढ़कर हुए ॥ ३६॥ उस समय अ्रयोध्यामें गान, उत्सव, नाच, बाज़ा 
आदि बन्द्‌ दो गये, आनन्द जांता रहा, बाजार बन्द्‌ हो गया, उस समय अयोध्या नगरी जलहददीन 
समुद्रके समान मालुम होती थी ॥ ३७ ॥ क्‍ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अड़तालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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रामचन्ध भी डसी अवशिष्ट रातमें पिताकी आज्ञाका स्मरण करते हुए बड़ी दूर चले 
गये ॥ १॥ उसी प्रकार चलते हुए रामचन्द्रको वह कल्याणमयी रात बीत गयी। भ्रातःकाल्की 


१७१ अयोध्याकाण्डय 


ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्पुष्पितानि बनाने च। पश्यन्नतिययों शीत शनैरिव हयोत्तमे! ॥ ३ ॥ 
शृष्वन्बाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम । राजान धिग्दशरथ कामस्य वशमास्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हा नृशसाद्य केकेयी पापा पापानुबन्धिनी। तीक्ष्णा सभिन्नमयौदा तक््णिकर्मांणे बतेते ॥ ५ ॥ 


या पुज्रमीदर्श राज्ञः प्रवासयाति धार्मिकर । वनवासे महाप्राजं सानक्रोशं जितेन्द्रियम ॥। ६ ॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतत प्रति । प्रजानामनथे राम परित्यक्तमिदेच्छति ॥ ७॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम। शृप्पन्नातिययों बीरः कोसलान्कोसलेखरः। ८॥ 
ततो वेदश्रू्तिं नाम शिववारिवहां नदीम ।उत्तीर्यामिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितांदिशम।। ९॥ 
गत्वा तु छुचिरं काले ततः शीतवहां नदीम | गोमती गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम ॥१ ०॥ 
गोमती चाप्यातक्रम्य राघवः शीघ्रगैईयेः । मयूरहंसामेरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम ॥२१॥ - 


बा वेदेहीमन्बदर्श 


स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्याकवे पुरा। स्फीतां राष्ट्रहरतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत ॥॥१२॥ 


सूत इत्येव चाभाष्य साराथिं तमभीक्ष्णशः । हंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तम/ ॥११॥ 
कदाई पुनरागम्य सरख्वाः पृष्पिति बने। मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्राच संगतः ॥१७॥ 
नात्यथेममिकाइक्षामि मृगयां सरयूवने । रतिजेपातुला लोके राजपिंगणसंमता ।२५॥ 


सन्ध्या करके वे आगे दुखरे देशमे गये ॥ २॥ गांबोंकी सीमापर जोते हुए खेत और फूले बनोंको 
देखते हुए रामचन्द्र उत्तम घोड़ोंके द्वारा चले ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े गांवों और' छोटे-छोटे गांबॉमें रहने 
वाले मनुष्योंकी बातें खुनते हुए वे चलते, वे कहते थे-राजा द्सरथको धिक्‍्कार जो कामके वश हो 
गये हैं ॥ ४॥ पापिन केकयी, हा, तू सदा पाप करनेवाली है, तू बड़ी भुठ मर्यादा नष्ट करनेवाली 
तथा क्रूर कर्म करनेवाली है ॥ ५ ॥ क्‍योंकि तूने ऐसे धार्मिक महावुद्धिमान दयालु ओर जिते- 
न्द्रिय राजपुत्रकों बन भेजा है ॥६॥ आश्चर्य है कि राजा द्सरथ अपने पुञ्रके प्रति ऐसे 
स्नेहद्दीन केसे हो गये, जो प्रज्ञाओ्रेके दुःख दूर करनेवाले रामचन्द्रका त्याग करना चाहते हैं॥ ७ ॥ 
इस प्रकार बड़े गांव व छोटे गांवोंके रहनेवाले मनुष्योंकी बाते सुनते हुए चीर कोसलेश्वर कोसल 
देशके बाहर चले गये ॥ ६॥ तद्नन्तर वेद्श्रुति नामकी नदी, जिसमें सुन्दर जल बहता हे, 
पार उतरकर अगस्त्यको दिशा-दक्षिण दिशाकी श्रोर चले ॥&॥ वहांसे बहुत देशतक आगे 
चलकर उन लोगोंने गोमती नदीकों पार किया, इस नदौमें ठंढा जल बहता है, इसके तीरपर गौशओं- 
का सम्तूद रहता है तथा यह नदी समुद्र में जाकर मिलती है ॥१०॥ शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा 
गोमती नदीकी पार करके रोमचन्द्रने स्यन्दिका नदीकों पार किया, जहां हंस, मयूर आदिके 
शब्द दोते हैं ॥ ११ / स्थन्दिका नदीके पार जानेपर रामचन्द्रने सीताको कोसलदेशकी दक्षिणी 
सीमा द्खायो, जो कोसलदेश पहले राजा मनुने इच्चाकुके दिया था, जो बड़ाही विशाल है तथा! 
जिसमें अनेक राष्ट्र हैं॥ १९॥ सारथिको 'सूतः इस प्रकार बार-बार सम्बोधित करके मतवाले 
हंसके स्व॒रमें पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोले॥ १३ ॥ कब मैं पुनः लौटकर माता पिठासे मिलकर 
सरयू तीरके पुष्पित वनमे अ्रहेर खेलू गा ? ॥ १४ ॥ में सरयूवनमें अहेर खेलना बहुत पसन्द 


वाल्मीकीय-रामायणे १७२ 





करे है कम. 


राजर्षीणां हि लोके5स्मिनरत्यथ म्रगयावने । काले कृतां तां मनुजेर्थन्विनामाभिका इक्षिताम।॥ १६) 
के को के कि आर के रयन्‌ 
स तमध्वानमैक्ष्याकः सूर्त मधुरया गिरा। ते तमरथमभिप्रेत्मय ययों वाक्यमुदीरयन्‌ ॥१२७॥ 


इत्याें श्रीमद्रामायणं चाल्मीकीय आदिकाब्येब्योध्याकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गंः ॥७8॥ 


आससमननक क्नटप्टकक 
श 

पञ्चाशः सगेः ५० 
विशालान्कीसलानरम्यान्यात्वा लक्ष्मणपूर्वज:। अयोध्याम॒न्गखो धीमान्पाञ्षलिवोक्यमब्वीव॥ २ ॥ 
आपच्छे तां पुरिश्रष्ठे काकुत्स्थपारिपालिते | देवतानि च याने त्वां पालयन्त्यावसन्ति चै। २॥ 
निटत्तवनवासस्तवामनूणो... जगतीपतेः । पुनद्रैक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः॥ ३॥ 
ततो रुचिरताप्राक्षो भ्ुुजमुद्यम्य दक्षिणम। अश्रुपणमुखो दीनो5ब्रवीज्ञानप्दं जनम || ४॥ 
अनुक्रोशों दया चेव यथाई मयि वः कृतः । चिरं दःखस्य पापी यो गम्यतामर्थसिद्धये।। ५ ॥ 
तेडभमिवाद् महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम । विलपन्तो नरा घोर व्यातिएँश्व काचित्कचित ॥। ६॥ 
तथा विलपता तेषामतृप्तानां च राघवः । अचक्षुविषय प्रायाद्रथाकः क्षणदामुखे ॥ ७॥ 


नहीं करता, किन्तु यह झ्॒गयाप्रेम लोकमें राजषियों द्वारा प्रशंसित है, श्रतणव सर्वथा निषिदध भी 
नहीं है ॥ १५ ॥ वनमें अहेर खेलना राजषियोंके मन बहलावके लिए थो, समय-समयपर मलु॒पुों- 
ने अददेर खेला है, यह धनुर्धारियोंको प्रिय है, क्योंकि निशाना लगानेका अवसर मिलता है ॥१६॥ 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोमे खूतसे बाते करते हुए रामचन्द्रने उस रास्तेकों पार किया ॥१७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनचासवी सगे समाप्त ॥ ४९ ॥ 
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लक्ष्मणके बड़े भाई रामचन्द्रने विशाल ओर रमणीय कोसलदेशको पार करके अयोध्याकी 
ओर मुंद्द किया ओर वे हाथ जोड़कर बोले ॥ १॥ राजा काकुत्स्थके द्वारा परिपालित पुरिश्रेष् 
अयोध्या, में तुमसे, तुमको पालन करनेवाले तथा तुम्हारेम निवास करनेवाले देवताश्रोंसे प्रार्थना 
पूर्वक धन जानेकी आशा मांगता हूँ | २॥ वनवासकी अवधि पूरी होनेपर राजाले उऋण होकर 
पिता और मातासे मिलकर में तुमको पुनः देखू गा ॥ ३ ॥ तद्ननन्‍्तर खुन्दर और लाल श्राँखोंवाले 
रामचन्द्र दक्षिण भ्ुजा उठाकर रोते हुए दीनतापूर्वक नगरवासियोंको लक्ष्य करके बोले ॥ ४ ॥ 
आप ल्वोगोंने मेरा आंद्र तथा मुझपर दया यथायोग्य की, बहुत दिनों तक दुःख उठाना अनुचित 
है, अतपव आपलोग जाँय, हमलोग भी पिताकी आज्ञापालनरूप कार्यसिद्धिक़े लिए वन जा 
रहे हैं ।। ५ ।। मद्दात्मा रामचन्द्रको प्रणाम करते हुए उन लोगोंने उनको प्रदेक्षिणा की, पुनः घोर 
विलाप करते हुए वे इधर-उधर ठद्दर गये ॥६॥ वे विलाप करते द्वी थे, रामचन्द्रको देखनेसे उनकी 
तृप्ति नहीं इुई थी, इतनेद्दीमे रामचन्द्र उनकी आँखोंके श्रोभल द्ोगये, जिस प्रकार सायंकालमें सूर्य 


१७३ अयोध्याकाण्डम्‌ 





ततों धान्यधनोपेतान्दानशलिजनाज्शिवान्‌ । अकुतश्रिद्धयानरम्यांश्रैत्ययूपसभादताव ॥ ८॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतान्संपन्सालिछाशयाव । तुष्ठपृष्जनाकीर्णाव्‌ गोकुलाकुढसेवितान ॥ ९॥ 
रक्षणीयान्नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्‌ । रथेन पुरुषव्याप्र/ कोसलानत्यवर्तत ॥१०॥ 
मथ्येन मुदित स्फीत रम्योद्यानसमाकुलम । राज्य भोज्य नरेन्द्राणां ययौ ध्रतिमतां बरः॥१२१॥ 
तन्र त्रिपयगां दिव्यां शीततोयामशैवल्ाम । ददर्श राघवों गड़ां रम्यामापेनिषेषिताम ॥२२॥ 
आश्रमेरविद्रस्थेः श्रीमाद्रिः समलंकृतामाकालेउप्सरोमिईशामिःसेविताम्भोहदां शिवाम।२१॥ 
देवदानवगन्धर्वेः किनरेरुपशोमिताम । नागगन्धर्वपत्नीमिंः सेवितां सतत॑ शिवाम्‌ |॥१०७॥ 
देवाक्रीडशताकीर्णाी देवोद्यानयुतां नदीम । देवार्थभाकाशगतां विख्यातां देवपत्चिनीम ॥॥१५।॥॥ 
जलाघाताद्दहासोग्रां फेननिमेलहासिनीम । क्चिद्रेणीकृतललां. कचिदावर्तशोमिताम ॥।१७। 
काचित्स्तिबितगभीरां. का्विद्रेगसमाकुछाम । क्ा्वेद्म्मीरनिर्भोषां कविद्वैरवानेःस्वनाम |१७। 


शो 2 रू 


देवसंघाप्छृतजलां. निर्मलोत्पलसंकुलाम । क्ाचिदाभोगपुलिनां क्चिब्रिर्मलवाल़काम ॥१०॥ 


जनताकी आंखोंके ओमल होजाते हैं ॥ 3 ॥ तदनन्‍तर रामचन्द्र उल कोसलके बाहर चले गये, 
जो सदा धनधान्‍्यसे पूर्ण रद्दता है, जद्दाँ दानी लोग रहते हैं, जो प्रदेश कल्याणमय है, जहाँके 
रहनेवालोंको कद्दीसे भय नहीं होता, जो रमणीय है, जहाँ देवताओंके चोतरे तथा देववक्ष हैं ॥०॥ 
जहाँ बाग तथा आज्रवन वर्तमान है, जहाँ भरे हुए जलाशय हैं, जहाँके मनुष्य सन्तुष्ट तथा पुष् हैं 
गो तथा अन्य पशु भेंस आदिसे जो पूर्ण है।॥ ९ ॥ जो राजाश्रोंके रक्षा करने योग्य है, जो वेद्‌- 
घोषसे अचुनादित होता रहता है, ऐसे कोसलदेशको पुरुषलिंह राम॑चन्द्र रथसे पार कर 
गये ॥ १० ॥ धीर रामचन्द्र दूसरे राज्यके बीचसे चले, वह रोज्य सुन्दर ओर स्वच्छ था तथा 
उसमें अनेक रमणीय उद्यान थे। वह राज्य राजाओंके भोग करनेके योग्य था॥ ११ ॥ वहाँ 
रामचन्द्रने दिव्य जिपथगा ( गंगा ) नदीकों देखा, इसका जल शीतल था, उसमे शेवार नहीं था 
तह नदी रमणीय थी ओर डसके तीरपर ऋषिगण रहते थे ।। १५॥ उस नदीके तीरपर पास- 
पास ऋषियोंके छुन्द्र आश्रम थे। स्नान आदिके समयमें प्रसन्न अप्सराएँ वदाँ आती थीं, वहां 
जलवाले कई भ्लोल थे ओर वह नदी शिवकी थी। १३ ।| देव, दानव, गन्धर्व और किन्नर उस 
नदीकी खदा शोभा बढ़ाते हैं, नाग ओर गन्धर्वकी स्त्रियां भो उस नदीके तीरपर रद्दती हैं, ।।१४।। 
देवताश्रोंके क्रीड़ा योग्य सेकड़ों पर्वत उसके तीरपर वर्तमान हैं, उसके तीरपर कई देवताओंके 
उद्यान हैं, देवताओंके कल्यांगके लिए यद्द नदी आकाशमें गई है, ओर इस प्रसिद्ध नदीके कमल 
देवताओंके काममे आने योग्य होते हैं ।। १५ ॥ जलके टकरानेसे जो अइृद्यासके समान शब्द होता 
है उससे यह नदी भयड्भर है, निर्मल फेनही इसकी हँसी है, कहीं इसका जल वेणीके समान है, 
कहाँ आवत ( भँवर ) से इसकी शोभा बढ़ रही है, ॥ १६ ॥ कहीं यद्द नदी स्थिर गस्भीर है, 
कह्दों बड़े वेगसे चलती है कहीं सदक आदिके समान इसका गस्भीर शब्द होता है और कहीं 
वज्ञपातके समान भयानक शब्द द्वोता है, ॥ १७ ॥ देवता इसके जेलमें स्नान करते हैं, निर्मल 
कमल खिले हुए हैं, कहों इसका तीर जलसे भरा हुआ है ओर कहीं दूर तक स्वच्छ बालु है ॥ह८॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे .. १७४ 
कस किन ए अगली 


इंससारससंघुष्ठा... चक्रवाकोपशोभिताम । सदाम्तैश्व॒ विहंगेराभिपन्नामानिन्दिताम ॥१९॥ 
कचित्ती रस्टैडक्षैमोलामिरिव. शोमिताम्‌ । कवित्फुछोपलच्छन्नां कापित्त्रवनाकुलाम ॥२०।| 
कचित्कुमुदखण्डेश्. कुड्मलेरुपशोमिताम । नानापुष्परजोध्वस्तां समदांमिव च कचित्‌ ॥२१॥ 
व्यपेतमलसघातां... माणिनिर्मलदशनाम । दिशागजर्बनगजेमसैश्व. परवारणेः ॥रर॥ 
देवराजोपवाल्ैश्व॒. संनादितवनान्तराम । प्रमदामिव यत्रेन शूपितां भूषणोत्तमे: ॥२२॥ 
फलप॒ष्पैः किसल्यै्टतां गुल्मेद्विजेस्तथा । विष्णपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम २४) 
शिंशमारैश् नक्रैश्व मज्ंगश्व सर्मीन्‍वताम । शेकरस्य जटाजूटादूश्रश्श सागरतेजसा ॥२५।॥ 
समुद्रमहिषीं गड़ां. सारसक्रोधनादिताम । आससाद महाबाहः शड़वेरपुर॑ प्राति ॥२६॥ 
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 तामूर्मिकालिलावतीमन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्‍्त्रमब्रवीत्सूतमिहेवाद्य वसामहे ॥।२७॥ 
अविद्रादय॑. नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्‌ । सुमहानिड्गुदीरक्षो वसामोष्जैव सारथे ॥२4॥ 
प्रेश्षामे सरितां श्रेष्ठां संमान्यसालिलां शिवाम्‌ । देवमानवगन्धर्वशृगपन्नगपासिणाम ॥॥२९॥ 


९ के. 


लक्ष्मणइच सुमन्त्रश्व॒ बाढमित्येव राघवम्‌ । उकला तामेडूगगुदीदर्क्ष तदोपययतहयेः ॥॥३०॥ 


इसके तीरपर हँस झोर सारस बोलते हैं, चक्रवाक इसके तीरकी शोभा बढ़ाते हैं, सदा प्रसन्न 
रहनेवाले पक्षी इसके तीरपर निवास करते है, यद्द बड़ीही खुन्द्र नदो है॥ १६ ॥ कहीं तीरके 
वृक्ष मालाके समान इसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहां विकसित कमलोंसे इसका जल ढंक गया है 
ओर कहीं कमलका वनही है ॥ २० ॥ कहीं कमलोंका वन है ओर उसमें अ घधिक नवीन कलियाँ हैं 
जिनसे इस नदीकी शोभा बढ़ रही है, अनेक तरहके पुष्पोंकी घूलिसे इस नदीका जलयुक्त हे, 
कहीं यह मतवालीके समान मालुम होती है॥२१ ॥ इसके जलसे सभी मत्र दूर हो जाते हें, 
मणिके समान यह स्वच्छ मालूम होती है। दिग्गज जातीय हाथी, मतवाले बनेले हाथी, पोंसुए 
हाथी, ॥ २९ ॥ और देव तथा राजाओंके हाथीसे इस नदीके तीरके बन सदा प्रतिध्वनित होते 
रहते हैं, उत्तम भूषणोंसे ख्ियोंके समान यह प्रयत्पू्वंक भूषित की गई है॥ २३॥ फल पुष्प 
पत्न गुल्म पक्ती आदिदी इसके भूषण हैँ । यह देवी विष्णुके चरणोंसे निकली है, यह दिव्य है, 
पापरदित है और पाय नाश करनेवालो है ॥ २४७॥ शिशुमार, मगर तथा साँप इस नदोम हैं, 
भगीरथकी तपस्यासे शिवके जटाजूटसे निकलकर यह नदी पृथिवीमे आयी है ।। २५ ।। यह 
गह्ला समुद्रकी महारानी है, समुद्रमे मिलनेवाली नदियों प्रै यह प्रधान नदी है, सारस क्रोंच इसके 
तीरपर बोला करते हैं । मद्दाबाइ रामचन्द्र श्टंगवेरपरके सामने गंगातीरपर पहुँचे ।। २६॥। 
गंगामें भेंवस्वाली लहरियां उठ रददी हैं यह देखकर महारथ रामचन्द्रने खारथि खुमन्त्रसे कहा 
कि आज हमलोग यहीं रहे ॥ २७ ॥ नदोीके पासही बहुत बड़ा इंगुदोका दुक्ष है, इसमें खूब पत्ते 
भी है, फूल भी है । सारथि, हम लोग यहाँ निवास कर ॥ २८॥ में इस कल्याणकारिणी नदीको 
देखता हूँ, इसके जलका देवता दानव गन्चर्व, सम पन्‍नग, पक्ती आदर करते हैं ॥ २६ ॥ लक्ष्मण 
ओर छुमन्त्रने रामचन्द्रकी आज्ञा स्वोकार की ओर घोड़ोंके द्वारा इंगुदीबुक्ञके पास गये ।। ३० | 


१७५९ अयोध्याकाण्डम्‌ 





रामो5भियाय ते रम्ये हक्षामक्षिकुनन्दनः | रथादवतरत्तस्मात्सभायं+ सहलक्ष्मण। ॥३१॥ 
सुमन्त्रो5प्यवतीयोथ मोचयित्वा हयोत्तमाव । दक्षयूलगर्त राममुपतस्थे कृताअलिं! ॥३२२॥ 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्पात्मसमः सखा। निषादजात्यों बलवान्स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥३ ३॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याप्र राम॑ विषयमागतम्‌ । ढद्धेः परिहतोः्मास्येज्ञातिभिश्चाप्यपागतः ॥३४॥ 
ततो निषादाधिपतिं दृष्ठा दूरादुपास्थितम। सह सोमित्रिणा रामः समागच्छहुहेन सः ॥३५॥ 
तमाते; संपरिष्वज्य गृहों राघवमब्रबीव । यथायोथ्या तथेदे ते राम कि करवाणि ते ॥२८॥ 
ईंहरशं हि महावाहों कं; प्राप्स्यत्यतिथि प्रियद् । ततो गुणवदन्नागमपादाय प्रथामिधम ॥३७॥ 
अध्ये चोपानयच्छीप्रं वाक्य चेदमुवाच ह। स्वागर्त ते महाबाहों तवेयमाखिला मही ।॥३८॥ 
बये प्रेष्या भवान्मतोी साधु राज्य प्रशाये नः । मक्ष्य भोज्य च पेये च लेहा चेतदुपस्थितम । 

.._ग़यनानि च गुख्याने वाजिनां खादन च ते ॥३९॥ 
* गुहमेवं ब्रवाणं तु राघवः प्रत्यवाच ह। आर्चितास्चेव हृष्ठाइच भवता सर्वदा वयम ॥४०॥ 
पदभ्याप्रभिगमाचेव स्नेहसंदशनेन च ।भुजाभ्यां साधुदत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीव॥४ २॥ 
दिष्टया त्वां गह पद्यागि छारोग सह वान्धवेः । आपि ते कुशल राष्ट्र मित्रपु च वनेषु च ॥४२॥ 
यक्त्विदं भवता किंचिलीत्या समुपकल्पितम । सर्वे तदनुजानामि नही बरतें प्रातिग्रहे ॥४२॥ 


उस रमणीय वृक्षके पास रथके जानेपर रामचन्द्र भी सीता ओर लच्मणके साथ रथसे उतरे 
(॥ ३१ ॥ झुमन्त्रने भी रथसे उतरकर घोड़े रथसे खोले, ओर वे वुक्तके नीचे बैठे हुए रामचन्द्रके 
पास हाथ जोड़कर गये ॥ ३२॥ उस देशके राजाका नाम गशुह था, वह रामचन्द्रका प्राणोंके 
समान मित्र था । वह बड़ा बली तथा निषाद ज्ञातिका था। वह उस देशका प्रसिद्ध राजा था. 
॥ ३३ ॥ पुरुषसिह रामचन्द्र हमारे देशम आये है यह सुनकर वह बूढ़े अमात्यों तथा साथियोंसे 
युक्त द्ोकर वहाँ आया ॥ ३४ ॥ दुरहीसे आये हुए निषादाधिपतिको देखकर रामचन्द्र लच्मणके 
साथ गुहसे मिले ॥ ३५ ॥ दुखी गुह रामचन्द्रका शालिक्ुन करके बोला, रामचन्द्र आपके लिए 
जैसी श्रयोध्या है वेसाहदी इस देशको भी समझो, आशा दो, आपके लिए हम क्या कर || ३६ |। 
मद्दाबाद्दो रामचन्द्र, एसा प्रिय अतिथि किसको मिलता है। तदनन्तर गुद्द तरह-तरहके अन्न 
आदि भोजनकी सामग्री लेकर ॥ ३७॥ ओर शअ्रघ्य लेकर रामचन्द्रके समीप आया ओर बोला, 
मंद्ांबाहो, आपका स्वागत हे, यह मेरे राज्ययी समस्त पृथिवी आपहीकी है॥ ३८॥ हमखोग 
आपके सेवक हैं ओर आप स्वामी है, आप इस राज्यका शासन कर । भक््य भोज्य लेह्य पेय 
आदि उपस्थित है॥ ३६ ॥ श्रापलोगोंके लिए पलंग झोर धोड़ोंके लिए भोजन ( दाना घास ) 
भी आया है | गृहके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र उससे बोले, आपने दमलोगोंका सदाद्दी सत्कार 
किया है ओर उससे हमलोग प्रसन्न भी हुए हैं ॥ ४० ।। आप पेरोंसे चलकर हमारे यहाँ आये 
हैं, हमलोगोंके प्रति ऐसा स्नेह दिखाया है । ऐसा कहनेके पश्चात्‌ अपनी गोल बाहुओंसे शुदहका 
आक्षिगन करते हुए रामचन्द्र बोले ।। ४७१ ।। शुह, यह प्रसन्नताकी बांत है कि में बान्धवोंके सहित 
आपको निरोग देख रद्दा हूँ, आपके राज्य मित्र शोर वनकां तो कुशल है।। ४२॥ यह जो कुछ 
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कुशचीराजिनधर॑ फलमूलाशन च माम | विद्धि प्रणिहित धर्म तापस वनगोचरम-॥४४॥ 
अशानां खादननाहमर्थी नान्‍्येन केनचित्‌। एतावतात्र भवंता भविष्याम सुप्राजितः ॥४५८॥ 
एवे हिं दायेता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे । एतेः. सुविहितिर खेभेविष्याम्यहमर्चितः ॥४६॥ 
अश्वानां प्रतिपान च खादन चेंव सो5न्वशाव । गुहस्तत्रेव पुरुषांस्वारतं दीयतामिति ॥४७। 
ततश्रीरोत्तरासड्र। संध्यामन्वास्य पश्चिमाम । जलमेवाददे भोज्य लक्ष्मेणनाहृत॑ स्वयम ॥४८॥ 
तस्य भूमों शयानस्य पादों प्रक्षाल्य लक्ष्मण: । समारय॑स्य ततोडस्येत्य तस्थी ह॒क्षम॒पाश्रितः ॥४९॥ 
गुहो5पि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌। अन्वजाग्रत्तो राममप्रमत्तो . धनुधेर; ॥५०॥ 
तथाशयानस्य ततो यशास्विनों मनस्विनों दाशरथेमेहात्मनः। 
अदृष्द*खस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता छुचिरेण शवेरी ॥५१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकायड पश्चाशः सर्ग: ॥ ५० ॥ 
्््््््ट्ठ“₹<5०९ ४ ह₹ैौु«अ»&ढई........ 
एकपञ्चाशः सगगः ५१ 
ते जाग्रतमदम्मेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणय् | गुहः सतापसंतप्तों राघबं वाक्यमत्रवीव ॥ १॥ 
इये तात खुखा शय्या त्वद्थमुपर्काल्पता । प्रत्याथासिहि साथ्वस्यां राजपुत्र यथासुखग्र]॥ २॥ 


प्रेमसे आप ले आये हैं घह सब में स्वीकार करता हूँ, पर में आज ऋल दान नहीं लेता ॥ ४३ ॥ 
कुश चीर ओर चर्म धारण करने वाला, फल मूल खानेवाला वनवासी तपसवी आप मुझे समझे, 
में इसी धर्मम दीकित हूँ ॥ ७४ ॥ घोड़ोंके खानेके लिए जो आप ले श्राये हैं उसे तो में ले लेता हूँ 
ओर सब चीजे में न लू गा, श्रापकी यही वस्तु लेकर में आपके द्वारा सत्कृत होऊँगा ॥ ४० ॥ 
ये घोड़े राजा दसरथके बड़े ही प्रिय हैं, इनको उत्तम भोजन देनेसे ही में सत्क्ृत हो जाऊँगा।।४६॥ 
रामचन्द्रकी बाते सुनकर गुहने अपने नोकरोंसे कहा कि घोड़ोंको खिलाओो पिलाओं ॥ ४७॥ 
तद्नन्‍्तर रामचन्द्रने चीर ओढ़कर सायंकालको सन्ध्या को और लक्मणका लाया हुआ जलही 
ग्रहण किया ॥ ४८ ॥ पत्नोके साथ भूमिपर सोये हुए राम्रचन्द्रके चरण लक््मणने पोछे। पुनः वे 
आकर वृक्षके नींचे बैठ गये ॥ ४६ ॥ सूतके साथ गुदद भी लच्मणके पास आया और रामचन्द्रके 
गुण-संबन्धी बाते करता तथा धनुष लेकर रात भर खावधान होकर जांगता रहा ॥ ५० ॥। 
यशस्वी मनस्वी दशरथ-पुत्र महात्मा रामचन्द्र, जिन्होंने कमी दुःख नहों देखां है, किन्तु जो 
सुखके अभ्यासी हैं, उनके लिए वह रात बड़े विलम्बसे बीती ॥ ४१ ।। 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पत्नासवाँ सगे समाप्त ॥ ५० ॥ 
विन ओ+--+++++पधः०» 400 00९0९0९00000/ट:ककनम>म-+न+++-+------+न++3+नत+ 
स्वभावतंः भाई रामचन्द्रके सुखपूर्व क शयन करनेके लिए लक्ष्मण जाग रहे है, यह देखकर 
लक्ष्मणके 'दुःखसे गुहकों बड़ा दुःख हुआ और वह लक्ष्मण्से बोला ॥ १।। तात राजपुत्र, 
झोपके लिए यद्द सुखशय्या बनायी गयी है, आप इसपर खुखपूर्वक विश्राम करें ॥ २।॥। 


१७७ | अयोध्याकाण्डम्‌ 
उचिता5यं जनः सर्वः छेशानां तल सुखोचितः ।गुप्त्य्थ जागारिष्यामः काकुत्स्थस्य वर्य निश्ाम || ३ ॥ 
नहिं रामाओ्रियतमो ममास्ते भ्ुवि कश्वन। ब्रवीम्येव च ते सत्य सत्येनेव च ते शये | ४ ॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन्सुमहद्यशः । धर्मावाप्तिं च विषुलामथकामो च पृष्कलौ ॥ ५॥ 
सो5ह प्रियसर्ख राम शयान सह सीतया। रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वेथा ज्ञातिभिः सह।। ४ ॥ 
न मे5स्त्यहित किचिद्रने5स्मिश्वरतः सदा । चतुरड़ हतिबर्ल छुमहत्संतरेमहि ॥७॥ 
लक्ष्मणस्तु ततोवाच रक्ष्यमाणास्वयानघ । नात्र भीता बंय सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ 
कर्थ दाशरयों भूमो शयाने सह सीतया ।शक्या निद्रा मया लब्धु जीवित वा छुखाने वा।। ९ ॥ 
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यो न देवादुरेः सर्वे: शक्यः असाहर्तु युथिं । ते पश्य छुखसंसुप्त तृणेष सह सीतया ॥१०॥ 
यो मन्त्रतपसा लब्धों विविभैश्व पराक्रमैः। एको दशरथस्येष पृत्रः सद्शलक्षणः ॥१२॥ 
अस्मिन्प्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याति। विधवा मेदिनी नून॑ क्षिपमेव भविष्याति |१२॥ 
विनद्य छुमहानादं श्रमेणोपरताः ख्लियः। निर्धोषोपरत॑ तात पन्‍ये राजानिवेशनम्‌ ।१३॥ 
कोसल्या चेव राजा च तब्रैव जननी मम । नाशसे यादे जीवान्ति सर्वे ते शर्वरीमिमास ॥१४७॥ 
जीवेदपि हि में माता शज्रुष्नस्यान्ववेश्ञया । तद दुःख यादे कोसल्या वीरसूर्विनशिष्यातै॥।२५॥ 


सब प्रकारके क्लेशोंके लहनेका मुझे अभ्यास है, आप तो खुखमे पले हैं, इसलिये आप सोएं, 
रामचन्द्रकी रक्ताके लिये हमलोग जागरण करूँगे ॥ ३ ॥ रामसे बढ़कर इस संखारम मु्मे दूसरा 
प्रिय नहीं है, में तुमसे यह सत्यकी शपथ करके सत्य-सत्य कहता हूँ ॥७॥ इनकी प्रसन्नतासे 
में संसारमें बड़े भारी यशकी कामना करता हैँ, विपुल धर्मप्राप्ति और पुष्कल अर्थ तथा कामकी 
भी प्राप्ति होगी ॥ ५॥ में अपने प्रियमित्र, सीताके साथ शयन किये हुए राभमचन्द्रकी रक्षा 
धनुष लेकर अपने श्ातिके लोगोंके साथ करूँगा ॥ ६ ॥ भें इस बनमें सदा घूमता रहता हूँ, इस 
कारण इस बनकी कोई बात भुकसे छिपी नहों है। बलवान शत्रुकी चतुरंगिनी सेनाकों भी हम 
लोग जीत सकते हूँ ॥ 9 ॥ लच्मण बोले--हे निष्पाप धर्म देखनेवाले तुम्हारे द्वारा रक्तित होनेके 
कारणह। हमतलोग इस बनमें भयभीत नही हैं ॥ 2॥ पर रामचन्द्र सीताके साथ भूमिपर सो रहे हैं, 
ऐसी दशामें में केसे सो सकता हूँ अ्रथत्रा जीवनके अन्यसुस्लोंकी भोग सकता हूँ ॥ ६॥ युद्धमे 
जिनके पराक्रत्तको देवता और असर भी नहीं सह सकते, वे ही रामचन्द्र, देखिए, सीताके साथ 
जमीनपर खुखपूर्चक सो रहे हैं ॥ १० ॥ बड़े-बड़े बच्योग तथा मन ओर तपस्याबलसे राजा 
वसरथके येद्दी सर्वप्रधान पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ये दसरथके समान हैं ॥ ११॥ इनके वनवास चले 
आनेपर राजा द्खरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकेंगे और यह पृथिवी शीघ्रह्दी विधवा ( बिना 
राजाको ) होजायगी ॥ १२॥ बहुत देर तक राम-रामकी रट लगानेसे जब स्त्रियाँ थक जायँगी, 
तंब वे चुप हो जायँगी, श्रतएव मेरी समभसे राजाका घर इस समय बिना शब्दका सूनां होगया 
होगा ॥ १३॥ कोसहया, राजा तथा मेरी माता इस समय तक इस रातको जीते होंगे इसकी 
आशा मुझे नहीं है ॥ १४॥ सम्भव है मेरी माता जीती हों; क्योंकि उन्हें शत्रप्नकोौ* देखनेकी 
आशा है, पर वीर पुत्र उत्पन्न करनेचालत्री कोसल्या नष्ट दोगी, यद्दी असहनीय दुःख है ॥ १५॥ 
२३-२४ 
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अनरक्तजनाकीर्णा. छुखालोकाप्रियावहा । राजव्यसनसंसष्टा सा पुरी विनशिष्याते ॥१६॥ 
कर्थ पुत्र महात्मानं ज्येष्ठपुत्रमपश्यतः | शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः॥९७॥ 
विनष्ठे नपती पश्चात्कौसल्या विनशिष्याति | अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपेष्याति ॥१८॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य.. मनोरथम । राज्ये राममानिक्षिप्य पिता मे विनाशिष्याति ॥१९॥ 
सिद्धार्था पितरं उत्त तस्मिन्काले हपस्थिते | प्रेतकार्येपु. सर्वेषु सस्करिष्यानत राघवम ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां.. संविभक्तमहापथाम । हर्म्यम्रासादसंपन्नां, गाणिकावरशोभिताम ॥२१॥ 
रथाश्वगजसबाधां.. तूयनादनिनादिताम । सर्वकल्याणसंपूर्णा. हृष्टपृष्ननाकुलाम ॥२२॥ 
आरामोद्ानसंपन्नां समाजेत्सवशालिनीम | सुखिता विचरिष्यंति राजधानी पितुर्मम ॥२३॥ 
अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनरयम । प्रत्यागम्य महात्मानमपि पद्याम सुव्रतम ॥२४॥ 
आएँ सत्यप्रतिज्ञेन सार्थ कुशलिनाो वयम्‌ | निठत्ते वनवासे5स्मिन्नयोध्यां प्रविशमाहि ॥२५।। 
परिदेवयपानस्थ दुःखातैस्थ महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२६॥ 

तथाहि सत्य ब्र॒वाति प्रजाहिते नरेन्द्रसुनों गरुसोहदादगुहः । 

मुपोच बाष्पे व्यप्तनाभिपीडितों ज्वरात्रों नाग इब व्यथातुर; ॥२७॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे घात्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाएड एकपश्चाशः सर्ग: ॥५१॥ 








रामचन्द्रमे अदुराग रखनेवाले मनुष्योंसे जो नगरी भरी हुई है, अतपव सुखकारी है तथा लोकको 
प्रिय है, वही नगरी राजाके दुःखसे नष्ट हो जायगी ॥ १६॥ महात्मा बड़े पुत्रको बिना देखे 
राजाके प्राण केसे शरीर धारण करेंगे अर्थात्‌ रामचन्द्रके बिना राजा केसे जी सकेंगे ॥ १७॥ 
_ शाजाके मसनेके पीछे कौसल्या मरेगी, तद्नन्‍तर मेरी माता भी मरंगी॥ १८॥ मेरे पिता 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक नहीं कर सकेंगे, इस अपने सदश्रेष्ठ मनोरथके विफल द्वोनेके कारण 
श्वश्यही वे मरेंगे ॥ १६ ॥ वह समय जब आवेगा अर्थात्‌ पिताकी झत्युका समय जब आवेगा 
तब उन मरे हुए पिताके समस्त प्रेतकार्य जो करंगे बेही भाग्यवान्‌ हैं, श्रर्थात्‌ वे द्वी राज्य 
पाचेंगे ॥ २० ॥ यदि राजा द्सरथ जीते रहे तो अयोध्यावासी मेरे पिताकी राजधानी उस 
श्रयोध्यामें सुखसे विचरण करेंगे, जिसमें रमणीय चोराहे है, अलग-अलग सड़क बनी हुई हैं, 
जिसमें धनी देवता तथा राजाके भहल हैं, जहाँ श्रेष्ठ वाराह्नाएँ है, जो रथ, घोड़े और द्वाथीसे 
पूर्ण है, जहाँ बाजे बजते रहते हैं, जो लब प्रकारके कल्याणोंसे युक्त है जहाँके मलुष्य हृष्ट पुष् 
हैं, जहाँ साधारण बाग ओर राजाश्रोंके बाग बने हुए हैं, जहाँ ब्राह्मण आदि वर्णाके उत्सव होते 
रहते है। दम लोग भी वनवाससे तोटकर अप॑ने सुब॒त महात्मा पिताको द्शेन करेंगे, ॥२१-२२-२३-२४॥ 
उस समय सत्यम्रतिज्ञ रामचन्द्रके साथ वनवासकी अवधि निवृत्त दोनेपर अयोध्यामे प्रवेश करे गे 
॥ २५ ॥ राजपुत्र महात्मा लद्मण इस प्रकार रोते रहे ओर वह रात बीत गयी ॥ २६ ॥ प्रजञांके 
हितकारी राजपुत्र लच्मणक्रे इस प्रकार सत्य बाते कहदनेपर रामचन्द्रमे प्रेमके कारण दुःखसे 
अभिमूत द्ोंकर गुह रोने लगा, जिस प्रकार ज्वरसे अमिभूत होकर हाथी रोता है ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यावनवों सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 


१७९. अयोध्याकाण्डम्‌ 


द्विपज्चाशः सर्गः ५२ 

प्रभातायां तु शर्बयी प्रथृवक्षा महायशा।। उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मण गुभलक्षणम || १॥। 
भास्करोदयकालो5प्तों गता भगवती निशा । अम्नी सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजाति ॥ २॥ 
बहिंणानां च निर्घोषः क्षयते नदतां वने। तराम जाहवीं सौम्य शीघ्रगां सागरंगमाम्‌ |॥ ३ ॥। 
विज्ञाय रामस्थ वचः सौमित्रिमित्रनन्दनः । गुहमामन्ज्य सूर्त च सोडतिष्ठद्वातुरअतः ॥ ४॥ 
स॒ तु रामस्य वचने निशम्य शतिग्रह्य च। स्थपतिस्तृणमाहय. सचिवानिदमबबीत || ५ ॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कणग्राहवर्ती शुभाम । सुप्तारां दृढां वीर्थे शीक्र नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 
ते निशम्य गुहादेश गुहामात्यों गतो महान । उपोष्य रुचिरां नाव गुृहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
ततः स प्राअलिभूल्वा गुृहों राघबमत्रवीत । उपस्थितेय नौर्देव भूयः कि. करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तवामरध्ुतप्रर्य ततुं सागरगामिनीय । नौरियं पुरुषव्यात्र शीघ्रमाराह सुत्रत ॥ ९॥ 
अथोवाच महातेजा रामों गुहमिद वचः। क्ृतकामो5स्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामीते ॥१०॥ 
ततः कलापान्सनब् खड़गो वध्वा च धन्विनौ । जम्मतुर्येन तां गड्मां सीतया सह राघवों ॥२१२॥ 
राममेवं तु॒धमज्ञमुपागत्य विनीतवत । किमह करवाणीति सूत प्राक्‍्नलिरत्रवीत ॥१२॥ 

ततो5ब्रवीदाशरथिः घुमन्त्र स्पृशन्करेणोत्तमदाशिणेन । 

सुमन्‍्त्र शी पुनरेव याहि राज्ञ।/ सकाशे भव चाप्रमत्त+ ॥२३॥ 


रातके बीत जानेपर पृथुवत्ता ( विशाल छाती ) महायशस्वी रामचन्द्र सुलक्षण सुमित्रापुत्र 
लच्मणसे बोले ॥ १॥ यह सूर्योद्यका समय है भगवती रात बीत गयी, काली कोयल बोल रद्दी 
है॥२॥ बनमें मयूर बोल रहे हैं उनके शब्द सुन पड़ते हैं। सोम्य, समुद्र जानेबाली वेगवती गंगाको 
दमलोग पार करे ॥ ३॥ मिन्नोंको प्रसन्‍न करनेवाले लक्ष्मण रामचन्द्रका श्रमिप्राय समभकर 
सूत ओर गुद्दसे नाव लानेके लिये कद्द, भाई रामचन्द्रके आगे जाकर खड़े होगये ॥ ४ ॥ रामचन्द्र- 
की आज्ञा खुनकर गुहने उसे भ्रहण किया ओर शीघ्र अपने सचिवोंको बुलाकर राज़ा गुहद 
बोला ॥ ४५॥ अरिब्र ( जल हटाकर नावको तोरपर लगानेवाला यन्त्र ) ओर कर्णधारवाली 
मजबूत तथा शीघ्र चलनेवाली नोव घाटपर लाओ ॥ ६॥ गुददकी आज्ञा सुनकर उसका श्रेष्ठ 
सचिव गया ओर उत्तम नाथ घाटपर लाकर गुहसे बोला अर्थात्‌ नाव आा जानेकी खबर 
दी ॥ ७॥ तब गुद दाथ जोड़कर रामचन्द्रसे बोला--महाराज, यह नाव आ गयी, श्रव आपके 
लिए में ओर क्या करूँ ॥ ४॥ हे देवकुमारसद्ृश रामचन्द्र, गंगाकों पार करनेके लि प्‌ आप 
शीघ्र इस नौकापर चढ़ें ॥ ६ ॥ महातेजस्वी रामचन्द्र गुहसे बोले--आपने हमलोगोंके मनोरथ 
पूरे किये, नोकापर चीजें रखवाइए ॥ १० ॥ तद्ननन्‍तर कवच धारण करके तूणीर, बाण 
ओर तलवार घारण करके धनुर्घारी राम तथा लक्ष्मण सीताके साथ उस मार्मसे गंगाके समीप 
गये, जिस मार्गसे लोग गंगा पार करनेके लिये जाते हैं ॥ ११५॥ उस समय धर्मात्माँ बामचन्द्रके 
समीप आकर सुमन्जने विनयपूर्वेक हाथ ज्ञोड़कर पूछ्ठा कि में क्या करूँ ॥१२॥ अपने श्रेष्ठ द्द्दिने 
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निवर्तस्वेत्युवाचेनमेतावद्धि. कृत॑. मम । रथे विशय पद्भ्यां तु गमिष्यामों महावनप ॥१४॥ 
आत्ाने लम्यनुज्ञातमवेक्ष्यातंः स सारथिः । सुमन्‍्त्र पुरुषव्याप्रमेक्षवाकामिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
नातिक्रान्तायदं लोके पुरुषेणेह केनचित। तव सश्रातभर्यस्थ वासः प्राकृतवद्वने ॥२६॥ 
न मन्ये ब्ह्मचर्ये वा खधीते वा फलोदयः । मार्दवाजवयोर्वापि त्वां चेदव्यसनमागतम्‌ ॥| १७॥ 
सह राघव वैदेल्या श्रात्रा चैव बने वसद। ल्वेगतिंप्राप््यसे वीर त्रीडीकांस्तु जयन्निव ॥१८॥ 
वर्य खछ़ हता राम यक्त्या हयुपवाथ्िताः। कैंकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिन। ॥१९॥ 
इति बुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा। दृष्ठा द्रगर्त राम दुःखातों रुरदे चिरम ॥२०॥ 
ततस्तु विगते बाष्पे सूत॑ स्पृष्ठादक शुचिमर । रामस्तु मधुर॑ वाक्य पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥२१॥ 
श्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सह्द नोपलक्षय | यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥२२॥ 
शोकोपहतचेताश्वच रृद्धश्चव जगतीपातिः । कामभारावसन्नश्च॒ तस्मादेतदबबीमि ते ॥२३॥ 


8 मम ॥ 


यथा ज्ञापयेत्किचित्स महात्मा महीपातिः । कैकेस्याः प्रियकामार्थ कार्य तदाबेकाड्क्षया ॥२४॥ 
एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासाति नराधिपा।। यदेषां सर्वक्ृत्येष मनो न प्रतिहन्यते |२५॥ 


दाथसे छुमंत्रका स्पर्श करते डुए दुसरथपुत्र रामचन्द्र बोले-सुमंत्र, तुम शीघ्रही पिताके पास 
जाओ ओर वहाँ सावधान होकर रहो | १३॥ तुम लौट जाओ, क्‍योंकि गंगातीरतक द्दी रथ 
पर जानेकी आज्ञा हमने स्वीकार की है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैरोंसे ही इस महांवनमें 
जायंगे ॥ १७ |। मुझे लौट जानेकी आज्ञा मिल गयी, यह जानकर सारथि सुमंत्र बहुतद्दी दुःखी 
हुए ओर वे इद्वाकुवंशी पुरुषसिंह रामचन्द्रसे बोले | १५॥ भाई ओर स्रीके साथ साधारण 
मनुष्योंके समान आपका बनमें रहना किसी भी मदुष्यको अच्छा नहीं लगता, फिर बह मुझे 
केसे अच्छा लग सकता है || १६।॥ आपपर भी जब यह दुःख आया है, तब मु्भे मालुम होता 
है कि ब्ह्मचर्य-पालन, अध्ययन, दया लुता ओर अकुटिलता किसीका कुछ फल नहीं होता । यदि 
होता तो आपने इनका पालन किया है और आपको ऊँछू फल मिलना चाहिए था, पर आपको नहीं 
मिला ।| १७।। रामचन्द्र, जानकी और लक्ष्मणके साथ बनें निवास करनेके कारण आपको 
तीनों लोकोंको विजय करनेके समान पसिद्धि मिलेगी ॥ १८ ॥ रामचन्द्र, आपके द्वारा त्यांग 
दोनेके कारण हमलोग तो प्रारेही गये, अब हमलोग पापिन केकयीके अधीन रहेंगे ओर दुःख 
उठावेंगे ॥ १६ ॥ इस प्र कार अपने पदके योग्य बातें कहकर सारधि झुमंत्र, रामचन्द्रको दूर 
गया देखकर, बड़ी देर तक रोते रहे ॥ २० | | जब आँसू रुका तब सुमंत्र आचमन करके 
पवित्र हुए, उस समय रामचन्द्रने मधुर स्वरमे उनसे बार-बार यह वचन कहा ।। २१ ॥ इच्चाकु- 
वंशका तुम्हारे समान मिन्न मैं दुसरेको नहीं देखता, अतपव तुम वैसा प्रथल्ल करना जिससे 
राजा द्सरथ मेरे लिए दुःखित न हों ॥ ५२ ॥ राजा चुद्ध हैं, काम भर राज्यभारसे दबे हुए हैं 
तथा शोकसे भी उनकी बुरी दशा है, इसीलिए तुमले ऐसा कह रहा हूं | २३ ।। वे महात्मों 
राज: केकग्रीफी इच्छाके अचकूल जो कुछ कहें वह सब उनके कहनेके अनुसार आद्रपूर्वक 
करना ।। २४ ॥ राजांके मनोरथ बिना पूरे हुए न रहे, इसी लिए वे राज्यका शासन करते 
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यद्यया स महाराजो नालीकमपिगच्छाति। न च ताम्याति शोकेन झुमन्त्र कुर तत्तथा |२६॥ 


अदृष्टदुःखं राजाने दृद्धमार्य जितेन्द्रियम | बूयास्त्वमाभिवाग्ैेव यम हेतोरिदं वचः ॥२७॥ 
न चाहमनुशोचामे लक्ष्मणो न च शोचति । अयोध्यायाश्च्रयुताश्रोति बने वत्स्यामहेति वा ॥।२८॥। 
चतुदशसु वर्षेपु निहत्तेपु. पुनःपुन। । लक्ष्मण मां च सीतां च द्रच्यसे शीघ्रमागताव |।२९॥ 
एपमुक्त्वा तु राजाने मातरं च सुमन्त्र मे। अन्याश्र देवी सहिताः कैकेयी च पुनःपुनः ॥॥३०॥ 
आरोग्य ब्रूहि कासल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चार्यस्य वचनाल्‍छच्मणस्य च || ३१ 
त्रयाश्वापि महाराज भरते क्षिप्रमानय | आगतश्रापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥ 
भरते च परिष्वज्य योवराज्येडभीषच्य च। अस्मत्संतापजं दुःख न त्वामभिमापैष्याति ॥३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजानि वर्देसे | तथा मात्षु वर्तेथा!ः सं्वीस्वेवानिशेषतः ॥३४।। 
यथा च तब कैकेयी सुमित्रा चार्विशिषतः। तथेव देवी कौसल्या मम्र माता विशेषतः ॥३५॥ 
तातर्य. प्रियकामेन योवराज्यमबेक्षता । छोकयोरुभयों: शक्य नित्यदा सुखमेधितुम ॥३६॥। 
निवत्यमानों रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । तत्सर्त् वचन अ्रत्वा स्नेहात्काकृत्स्थमत्रवीत ॥३७॥ 
यदह नोपचारेण ब्रूयाः स्नेहादविक्लवम । भाक्तमानिति तत्तावद्वाक्य स्व॑ पन्तुमहासि ॥३४॥ 


हैं ।। २५ ॥ जो कार्य राजाको अप्रिय न हो, जिस प्रकार वे शोकसे ढुःखी न हों, सुमंत्र, तुम 
वेसाही करना ॥ २६ ॥ जिन्होंने दुःख नहीं देखे हैं, जो जितेन्द्रियश्रेष्ठ ओर बूढ़े हैं उन राजाको 
प्रणाम करके मेरे सम्बन्ध ये बातें तुम उनसे कहना ।। २७ ।। अयोध्यासे हम बाहर हैं. इसका 
ढुःख न मुझे है ओर न लच्मणको है, हम लोगोंको वनमें रहना पड़ेगा इसका भी दुःख न तो 
मुझे है ओर न लक्ष्मणको है । इस कारण हम लोगोंके लिए आप दुःख न कर ॥ २८ || चोदह 
चषके बीतनेपर जब हम लोग चनसे लौटेंगे उस समय आप रामचन्द्र लच्मण और खसीताको 
आये हुए देखंगे।। २६ ।। सुमन्त्र ! राजा, मेरी माता को सलया, श्रन्य देवियाँ ठदथा केकयी से 
तुम मेरो ओरसे यही कहना ।। ३० ।। कोखल्यासे कहना कि राम्चन्द्र ओर सीता नीरोग हैं, 
लच्मणको ओरसे भी कहना कि लक्ष्मण नीरोग हैं तथा हमलोगोंकी ओरसे उनको प्रणाम 
कद्दना ॥ ३१॥ महाराजसे कद्दना कि वे भरतको शीघ्र बुलालें श्र भरतके आनेपर राज़ाके 
अभिमत पद्पर उनका अभिषेक कर॑ ॥३२॥ रांजासे कहना कि भरतकां युवराजपद्पर 
अभिषेक हो जानेसे तथा उनका आलिंगन करनेसे हमलोगोंके वियोगका दुःख राजाको न 
होगा ॥ ३३ ॥ भरतसे भी कद्दना कि तुम राजासे जैसा व्यवहार करो वसाही व्यवहार सब 
माताओंसे बिना भेदभावके रखो ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार केकयी और शत्र घ॒के संबन्धसे 
उम्मित्रा तुम्हारी माता है, उसी प्रकार मेरी माता देवी कौसढ्या भी तुम्हारी माता हैं॥ ३५ ॥ 
पिताकी प्रसन्‍नताके लिए योवराज्यपदके कर्तव्योंके पालन करनेसे तुम इहलोक ओर परलोक 
दोनों लोकोंमें सदा खुख पा सकते द्वो ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रने सुमंत्रको जब लौट जानेके लिए कहा 
ओर अपना सन्देश दिया, तब उनकी सब बातें सुनकर वे स्नेहसे रामचन्द्रसे बोले* | ३७ ॥ जो 
में आपसे ढीठ द्वोकर बातें कहूँगा, वे उपचारसे आपको खुश करनेफे लिए, शिष्टाचारकी बातें 
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कथ हि लवद्ठिहीनो5हं प्रतियास्यामि तां पुरीम । तव तात वियोगिन पुत्रशोकात॒रामिव ॥३९॥ 
सराममापषि तावन्मे रथ॑ दृष्ठा तदा जनाः। विना राम॑ रथ॑ दृष्ठा विदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥ 
देन्ये हि नगरी गच्छेददृट्ठा शून्यमिर्म रथम । सूतावशेर्ष स्व सैन्य हतवीरमिवाहबे ॥४१९॥ 
दरेडपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । चिन्तयन्तो5द्य नूने लां निराहाराकृता।प्रजा।॥४२॥। 
दए तदें त्वया राम यादर्श त्वत्यवासने | प्रजानां संकु् दत्त लच्छोकक्कान्तचेतसाम।।४३॥ 
आतेनादो हि यः पोरेरुन्पुक्तस्वत्मवासने । सरथ्थ मां निशाम्येव कुर्यु/ शतगु्ण ततः ॥४४॥। 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तब सुतो मया । नीतो सो मातुलकुले संताप मा कथा गृति।।४५॥ 
असत्यमपि नेवाह ब्रयां वचनमीदशम । कथमभियमेवाह ब्रूयां सत्यामेदे वचः ॥॥४६॥ 
मम तावबियोगस्थास्लद्धन्धुननवाहिन।ः. । क्थ रथ लया हीन॑ प्रवाह्यान्ति हयोत्तमा। |।४७॥ 
तन्न शक्ष्याम्यह गन्तुमयोध्यां त्वस्तिडनघ | वनवासान॒ुयानाय.. मामनुज्ञातमहसि ।।४४॥ 
यादे में याचमानस्थ त्यागमेव कारष्यासे | सरथो5ग्ि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह तवया ॥४९॥ 


कही हुई नहीं हैं, किन्तु आपके प्रति जो मेरा स्नेह है उससे कही हुई हैं, श्रतणव आप यह 
समभकर हि यह मेरा भक्त है मुझे! क्षमा कर ॥ श८॥ वह नगरी आपके बवियोगसे पुत्र 
शोकसे दुःखिनीके समान है, उस नगरोमें झ्रापके बिना में केसे जा सकूगा ॥३& ॥ पहले 
 ल्लोगोंने मेरे रथको रामसे युक्त देखा है, अब वे बिना रामके उसी रथकों देखेंगे तो इससे वहाँके 
मनुष्य तथा चद्द समस्त नगरी दुःखसे विदीण दो जायगी ॥ ४०॥ शापसे शून्य इस रथको 
देखकर वह नगरी दीन हो जायगी, दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमे धीर मारा जाय 
ओर सारथिमात्र ही बचा रहे ऐसी अपनी सेनाकों देखनेसे दुःख द्वोता है॥४१॥ यचपि 
आप अ्रयोध्याकी प्रजासे दूर हैं, तथापि उसके मनमें रहनेसे, सदा आपकी ही चिन्ता रहनेसे, 
आप उसके सामने ही हैं, आज झापके बिना रथ लेकर जब में जाऊँगा तब वह निराहांर 
रह जायगी, विना भोजन किये प्राण देनेके लिए तयार हो जायगी ॥ ७२॥ रामचन्द्र आपके 
प्रस्थान करनेके समयमें आपके वियोग दुःखसे दुःखी प्रजाने जैसा दुःख प्रकाश किया था वह 
आपने देखा ही था ॥ ४३ ॥ आपके चलनेके समय पुरवासियोंने जैसा आतेनाद्‌ किया था, रथ 
पर अकेले मुझे लोटा देखकर वे उससे सोगुना अधिक आतंनाद करेंगे ॥ ४७ ॥ में देवी 
कोसल्यासे क्‍या कहूँगा जिससे उनका शोक दूर दो, क्या में उनसे कहूँगा कि में आपके पुत्रको 
मामाके यदाँ पहुँचा आय।, आप दुःख न करे ॥ ४५ ॥ इस प्रकारके असत्य वचन तो में कह गा 
ही नहीं और जो सत्य है अर्थात्‌ आपके पुत्रकों में वचन भेज आया, यहद्द श्रप्रिय है यद्द भी केसे 
कह गा । श्रथवा ओपका वन जाना असत्य भी द्वोता तोभी मैं नहीं कहता, पर यद्द तो सत्य है, 
अतएव यह अ्रप्रिय सत्य में केसे कहंगा॥४६॥ ये घोड़े जिनका देख-भाल्र मेरे श्रधीन हे 
आपके बान्धवोंको द्वी ले चलते हैं, जब आप लोग कोई इस रथपर नहीं रहेंगे तब ये घोड़े रथ 
केसे ले जायंगे ॥ ४७॥ अतप॒द निष्पाप, आपके बिना में अयोध्या नहीं जा सकता, अत- 
एव अपने छाथ आप मुझे! वनमे चलनेकी आज्ञा दे॥ ४८ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
भी आंप मेरा त्याग करेंगे, मुझे साथ न ले चलेंगे तब आपके द्वारा त्यक्त होनेपर मैं 
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भविष्यन्ति बने यानि तपोविष्नकराणि ते। रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव ॥५०॥ 
लवत्कृते न मया प्राप्त रथचयोरृत॑ सुखम। आशंसे त्वत्कृते नाहँ बनवासकृर्त सुखम ॥५९। 
प्रसीदेच्छामि तेररण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । प्रीत्याभीहितामच्छामे भव में प्रत्यनन्तरः ॥५२)।। 
इमेडपि च हया वीर यादे ते वनवासिनः ।परिचर्या करिष्यन्ति पराप्स्यन्ति परमां गातिम ॥५३॥ 
तव गक्षपण्ण पूर्ध्ना कारिष्यामि बने वसन्‌। अयोध्यां देवलोक वा स्वेथा प्रजहाम्यहम ॥५७॥ 
नहि शकया प्रवेष्टु सा मयायोध्या लया विना। राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमणा ॥५५॥। 
वनवासे क्षय प्राप्ते ममैष हि मनोरथः | यदनेन रथेनेव त्वां बहेये पुरी पुनः ॥५६॥| 
चतुर्देश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने । श्षणभूताने यास्यान्ति शतसंख्यानि चान्यथा ५७ 
भृत्यवत्सल तिए्ठन्त भर्तृपुत्रगते पाथे। भक्त शवत्यं स्थित स्थित्या न मां ले हातुमहोसिं ५ ४।। 
एवं बहुविध  दीन॑ याचमान पुनः पुनः | रामो भ्ृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमब्रवीत ॥५९।। 
जानामे परमां भक्तिमई ते भर्वृवत्सल | शुणु चापि यदर्थ तवां प्रेषयामे पुरोमितः ॥६०।। 
नगरीं त्वां गतं दृष्ठा जननी मे यवीयसी | केकयी प्रत्ययं गच्छोदीति रामों बने गतः ॥६१॥ 
विपरीते तुष्ठिहिना वनवार्स गते माये। राजान नातिशड्लेत मिथ्यावादीति धार्मिकम ।।६२)। 


शीघ्रही यंहीं रथके साथ अग्निप्रवेश करूंगा ४७६ ।। रामचन्द्र, यदि में आपके साथ 
वनमें चलता तो रथके द्वारा आपकी तपस्थाके समस्त विप्न करनेवालोंको दूर हृटाता 
॥ ५० ॥ रामचन्द्र आपहीने मुझे सारथिका पद्‌ देकर सुखी बनाया है, में आशा करता हैँ 
कि आपके दरा वनवासका भी सुख मिल्तेगा ॥ ४१५॥ आप प्रसन्‍न हों, में बनमें आपका 
साथी होना चाहता हूँ, में चाहता हैँ कि आप प्रेमपूर्वक कहे कि तुम मेरे साथ चलो ॥ ५२॥ ये 
घोड़े यदि वनवासी श्रापकी कुछ सेवा कर सके तो स्वामीकी सेवा करने के कारण इनको भी बहुत 
सुख होगा ॥ ५३ ॥ वनमें रहकर में सब प्रकारते आपकी सेवा करू गा, आप यदि मुझे! अपने 
सांथ वनमे ले चले तो अयोध्या ओर स्वर्गलोक तकका में त्याग कर सकता हैँ ॥ ५७॥ आपके 
बिना अयोध्या नगरीमें प्रवेश करना मेरे लिए अ्शक्‍य है, जिस प्रकार पापीके लिये इन्द्रकी राज- 
धानी अ्रमरावतोमें प्रवेश करना॥ ५५ ॥ मेरा अभिलाष है कि वनवासकी अ्रवधि पूरो होनेपर 
इसी रथपर पुनः में आपको राजधानीमे ले चलु' ॥ ५६॥ भ्रापके साथ वनमे रहनेसे ये वर्ष मेरे 
लिए एक क्षणके समान बीतेंगे, ओर यदि आपका साथ न हुआ तब तो ये ही वर्ष सो व्षाके 
समान द्वोंगे ॥ ५७ ॥ राजपुत्ने जिस मार्गका प्रहण किया है, उस मार्गमे भ्रत्यकों जैस। रहना 
चाहिए, में भी आपके साथ उसी रुपसे रहना चाहता हूँ, में सब अभ्रत्योंमे अधिक आपका भक्त 
भृत्य हूँ ओर भृत्यद्दीके समान रहना चाहता हैं, आपको मेरा त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ५८॥ 
इस प्रकार अनेक तरहसे बार-बार सुमन्ञ्रके प्रार्थना करनेपर अपने भ्ृत्योंपर प्रेम करनेवाले 
रामचन्द्र सुमन्त्रसे यह बोले ॥ ५७॥ स्वामिभक्त, आपकी श्रेष्ठ भक्तिको में जानता हूँ । सुनिए, 
जिसलिए में आपको यहाँसे अयोध्या भेज रहा हूँ ॥ ६० ॥ जब आप यहाँसे अयष्या लौट 
जायेंगे, तब मेरी छोटी माता केकयी को इस बातका विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्र वन गये ॥६१॥ 
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एप में प्रथम: कलपों यदम्बा मे यवीयसी। भरतारक्षितं रृत्त .पृत्रराज्यमवाप्स्यते ॥९३॥ 
मम ग्रियाथ राज्ञश्व सुमनन्‍्त्र ले पुरी त्रज । संदिष्ठश्रापि यानथांस्तांस्तास्वूयास्तथा तथा।।६४॥ 
इत्युकत्वा वचन सूरत सान्लयित्वा पुनःपुनः | गृह वचनमभछीबो रामो हेतुमदत्रवीत ।|।६५॥ 
नेदानीं गृह योग्योड्ये वासो मे सजने वने । अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तहतों विधिः ।६६॥ 
साई गहीत्वा नियम तपस्विजनभूषणम्‌ । हितकामः पितुभयः सीताया लक्ष्मणस्य च॥६७॥ 
जठाः कत्वा गरभिष्यामि न्यप्रोपक्षीरमानय । तस्क्षीरं राजपुत्राय गहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥६८॥ 
लक्ष्मणस्यात्मनश्रव॒ रागस्तेनाकरोज्जटाः । दीपैबाहुर्नरव्याप्रो. जटिल्वमधारयत ।।६९॥ 
तो तदा चीरसंपन्नौ जगामण्डलधारिणों। अशोभेतामपिसमो श्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥|७०॥ 
ततो वेखानस मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणः । व्रतमादिष्ठवान्रामः सहाये गुहमत्रवीत ।।७१॥ 
अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा। मवेथा गुह राज्य हि दुरारक्षतर्म मतम ॥७२॥ 
ततस्त॑ समनुज्ञाप्प गुहामैक्ष्याकुनन्दनः । जगाम तृर्णमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मण; ||७ ३॥ 
सतु दृष्ठा नदौतीरे नावमिक्वराकुनन्दनः। तितीषुः शीघ्रगां गड़ामिद वचनमत्रवीत ।।७४॥ 
आरोह त्वं नरव्यात्र स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्वप्त परिशत्य पनास्वनीम |।७५॥ 


मेरे वनवास जानेपर देवी केकयी सन्तुष्ट हो जायगी और धार्मिक राजाके मिथ्यवादी द्वोनेकी 
शंका नहीं करेंगी ॥ ६२ ॥ धापको अ्रयोध्या भेजनेका सबसे प्रधान उद्देश्य मेरा यदद है कि मेरी 
छोटी माता केकयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तरह शासित पुत्नराज्य पाये ॥ ६३ ॥ सुमन्‍्तञ 
मेरी तथा राजांको प्रसन्‍नताके लिये तुम अयोध्या जाओ और जिसके लिये जो सन्देश मेंने कहा है 
उससे वह सन्देश जाकर कहो ॥ ६४ ॥ सूतसे ऐसा कहकर तथा बार-बार उन्हें समफाकर गुहसे 
हेतुयुक्त वचन वे बोले ॥ ६५ ॥ गुद्द, इस समय मुझे मनुष्यचाले वनमें नहीं रहना चाहिए; किन्तु 
आश्रममे रहना चाहिए ओर उस विधिका पालन करना चाहिए जो आश्रमम रहनेवालोंके लिए 
निद्धिष्ट है ॥ ६६ ॥ इस कारण तपस्वियोंके नियम भूशयन, जटाधारण आदि धारण करता हूँ। 
पिताके मनोरथकी पूर्तिके लिए सीता झोर लक््मणकी सस्मतिसे तपर्वियोंके भूषण ज़टा बना कर 
में यहाँसे जाऊँगा, तुम वरका दूध ले आओ । गुहने शौघ्रही वरका दूध लाकर राजपुत्रको 
दिया ॥ ६७॥ ६८ ॥ रामचन्द्रने उस दूघसे अपनी तथा लघ्मणकी जदा बनायी, नरखिद्द महा- 
बाह राजचन्द्र जटिल बन गये ॥ ६३ ॥ उस समय वे दोनों भाई राम और लच्मण, चीर और 
जटा धारण करनेके कारण, ऋषियोंके समान शोभने लगे ॥ ७०॥ वानप्रस्थ धर्म अहण करके 
लकष्मणके साथ रामचन्द्र ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करने लगे और वे अपने सहायक गुहसे इस 
प्रकार बोले ॥ ७१॥ सेना खजाना किला ओर राज़्यके विषयमें सदा सावधान रहो; क्‍योंकि राज्य- 
को रक्ता बड़ी कठिनतासे द्वोती है ॥ ७२ ॥ इच्चाकुनन्दन रामचन्द्र इस प्रकार गुहको थ्राज्ञा देकर 
लच्मण ओर सीताके साथ अच्यग्रता पूर्वक शीघ्र चहाँसे चले ॥ ७३ ॥ नदोके तीरपर नाव देखकर 
बेसवर्ती गंगाको पार जोनेकी इच्छासे रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले ॥ ७७ ॥ नरब्याप्र, यह नाव खड़ी 
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स श्रातुः शासन श्रत्वा स्वेमप्रतिकूलयत्‌ । आरोप्य मैथिली पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥७६)। 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्यणपूर्वज/ | ततो नियादाथिपातिगहों ज्ञातीनचोदयत्‌ |७७॥ 
राघवो5पि महातेजा नावमारुहझम तां ततः । अद्मवस्कत्रवच्चिव जजाप हितसात्मन ।७4॥ 
 आचम्य च यथाश्ास्ध नदीं वां सह सीतया | प्रणमनतिसंतुष्टा लक्ष्मणश्च म्रहारथ। ॥७9%॥॥ 
अनुज्ञाय घुमन्त्र च सब चेव ते गृहम । आस्थाय नाथ रामस्तु चोदयामास नाविकान ।।< ०॥| 
ततस्तैश्वालिता नोका कर्णवारसमाहिता । शुभस्फ्यवेशामिहता शीघ्र साछिलमत्यगात्‌ ॥<२॥ 
मध्य तु समनुमाप्य मागीरथ्यास्वनिन्दिता । वेदेही प्राझलिशृता ता नदीमिदमतब्रदीत्‌ ॥<रो। 
पुत्रों दशरथस्यार्यं महाराजस्य घीमतः । निदेश पालयत्वेने गड़े लदाभेराक्षित। ॥<३॥ 
चतुदश हि वषोणि समग्राग्युष्य कानने। श्रात्रा सह सया चव पुनः परत्यागामष्याति ||<४॥ 
ततस्तां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यह्ष्ये प्रमुदिता गड्ढे सवेकामसग्रद्धिनीम ॥<५)॥ 
ते हि त्रिपयगे देवि ब्रह्मलोक॑ समक्षसे । भायो चोदधिराजस्य छोकेउस्पिन्संप्रदश्यस ।|८६)। 
सा त्वां दोबे नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्राप्तराज्ये नरव्याप्रे शिविन पुनरागते ॥<७॥ 
गवां शतसहस्ने च वस्ाण्यन्न च पेशलूम । ब्राह्मणभ्यः प्रदास्यामे तव प्रियचिकीषया ।|<४॥ 
सुराघटसहस्रेण... मांसभूतोदनेन च। यह्ष्ये खां प्रीयतां देवि पुरी पुनरुपागता ॥<९॥ 


है, इसको पकड़ लो ओर सीताकों चढ़ाओ, तद्ननन्‍्तर स्वयं चढ़ो ॥ ७५ ॥ भाई की आज्ञा सुनकर 
उनका अभिप्राय जाननेवाले लक््मणने नोकापर चढ़नेके सब साधन अनुकूल बना दिये, तद्ननन्‍्तर 
जानकीको नोंकापर चढ़ाकर स्वयं चढ़े ॥७६॥ तद्नन्तर स्वयं लच्मण॒के बड़े भाई तेजस्वी रामचन्द्र 
चढ़े, यह देखकर निषादाधिपति गुहने श्रपने बान्धवोंको नाव चलोनेकों आज्ञा दो ॥ ७७9 ॥ महा- 
तेजस्वी रामचन्द्र नोकापर चढ़कर अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय देवतावाले मन्त्रका 
जप करने तागे ॥ ७८ ॥ शास्त्रविधिकरे अनुसार आचमन करके गंगा नदीको प्रसन्‍नतापूर्वक राम- 
चन्द्रने सीताके साथ प्रणाम किया, तदनन्तर लक्ष्मणने भी प्रणाम क्रिया ॥ 98 ॥ सुमन्जको तथा 
अपने साथियोंके सहित गुहको आज्ञा देकर रामचन्द्र नावपर बेठे आर नाव चलाने के लिये उन्होंने 
मट्लादोंको आज्ञा दी ॥ ८० ॥ सावधान मब्लाोहोंवाली वह नौका वेगसे डांड चलानेके कारण 
शीघ्रतापृ्वंक जलमें चल्ली ॥ म१ ॥ गंगाके बीचमें आकर खुन्द्री वदेही दाथ जोड़कर गंगासे यह्द 
बोली ॥ ८२ ॥ बुद्धिमान राजा द्सरथके पुत्र आपके द्वारा रक्षित होनेपर पिताकी श्राज्ञांकां पालन 
करेंगे ॥ ८३ ॥ पूरे चोदह॒वर्ष चनमें रहकर भाई लक्ष्मण ओर मेरे साथ ये पुनः लोटगे ॥८७॥ खुभगे, 
उस समय कुशलपूबंक लोटी हुई में सब मनोरथोंके पूर्ण होनेसे प्रसन्‍नतापूर्वंक तुम्हारी पूजा 
करूंगी ॥ ८५ ॥ ज्रिपथगे देवि, तुम्हारी कीर्ति ब्रह्मलोक तक फैली है आर तुम समुद्रकी स्त्री 
हो ॥ ८६ ॥ देवि, में तुमको प्रणाम करती हैँ तथा तुम्दारी स्तुति ऋरती हूँ । जब रामचन्द्र 
कुशल पूर्वक लोटेंगे तथा राज्य पावेंगे, तब तुम्हारी प्रसन्‍नताके लिये सो हजार गो, चस्त्र 
तथा उत्तम अन्न बांह्मणोंकों दूगी ॥ ८७ ॥ रूप॥ देवि, पुनः लोटकर हजार घड़ा मदिरा 
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यानि ल्वत्तीरवासीने देवतानिच सन्ति हि। तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीथौन्‍्यायतनानि च ॥९ ०) 
पुनरेव महाबाहुर्मय। श्रात्रा च संगतः। अयोध्यां वनवासात्षु प्रविशवनघोडनथे ॥९१॥ 


(हर हि. 


तथा सभाषमाणा सा सीता गद्भामर्निन्दिता । दाप्षैणा दल्षिणं तीर (क्षिप्रमेवाभ्युमागमव ॥९२।। 
तीर तु समनुप्राप्य नाव हिल्वा नरपमः । परातिष्ठत सह श्ात्रा वेदेदा च परंतप३ ॥९३॥ 
अथाब्रदीन्महाबाहः सुमत्रानन्दवर्धनम । भव सेरक्षणाथीय सजने विजनेडपि वा ॥९४॥ 
अवश्य रक्षणं कार्य मद्रिबविंनने बने। अग्रतो गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥९५।॥ 
पृष्ठतो 5नुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन । अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषभ |॥९६)॥ 


की है) 


नहिं तावदतिक्रान्ता सकरा काचन क्रिया | अद्य दुःखं तु बेदेही वनवासस्य वेत्स्याति ॥९७॥ 
प्रनष्ठजनसंबाध्धथ॑ स्लेत्रारामविवर्मितम । विषम च प्रपात॑ च वनमद्य प्रवेक्ष्यति |।९४॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचन प्रतस्थे लक्ष्मणोउ्ग्रतः । अनन्तर च सीताया राघवों रघुनन्दनः ॥९९॥ 
गत तु॒गड्डापरपारमांश राम सुमन्त्र; सतते निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकर्षाद्विनिदत्तदाश्मिमोच बाष्प॑ व्यथितस्तपरव्री ॥१००॥ 
सलोकपालप्रतिमप्रभावस्तीर्ता महात्मा वरदों महानदीम । 
ततः समृद्धाउ्शुभसस्यमालिनः क्षणन वत्सान्मुदितानुपागमत्‌ ॥१०१॥ 


तथा माँख युक्त भातसे तुम्हारी पूजा करू गी, तुम प्रसन्‍न दहोओ्रों ॥ २७॥ तुम्दारे तीरपर जो 
देवता हैं, जो तीर्थ है, जो देवस्थान हैं उन सबकी में पूजा करूगी ॥ &०॥ हे निष्पापे, निष्पाप 
रामचन्द्र, मेरे ओर भाई लक्ष्मणके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्यामें प्रवेश करें ॥ &१ ॥ 
इस प्रकार गंगासे पतिप्रिया सीता बाते कर रहीं थीं श्रोर नोका गह्ढाके दक्तिग तीरपर आकर 
लगी ॥ 8२ ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र तीरपर पहुँचकर नोकासे उतरे ओर शज्चुतापी वे सीता तथा 
लद्मणके साथ चले ॥ ६३॥ अनन्तर महाबाहु रामचन्द्र लच्मणसे बोले कि जनदीन तथा 
जनयुक्त स्थानोंमं सीतांकी रक्षाके लिए तयार हो जाओ ॥ &४ ॥ हम लोगोंको विजन बनमें सदा 
रक्षाके लिए तय्योर हो जाना चाहिए | लक्मण तुम आगे चलो ओर सीता तुम्दारे पीछे- 
पीछे चले ॥ &५ ॥ सीता ओर तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे में चलुंगा, हम लोगोंको 
परस्परकी रक्षा करमी चाहिए ॥९५॥ कठिन कार्याकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, किन्तु 
उनका अरब प्रारम्भ हुआ है। जानकी वनवासके दुश्खोंकों आज जानेगी ॥ &७ ॥ श्राज हम 
खोगाँकों उस वनमें जाना है जद्दाँ आ्रादरभियोंका नामोंनिशोन नहीं है, वद्दाँ न खेत हैं ओर न बाग, 
ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं, गढ़े भी हैं ॥ &७ ॥ रामचन्द्रकोी बात सुनकर लच्मण आगे-आगे चले श्र 
सीताके पीछे-पीछे रोमचन्द्र चले ॥ && ॥ रामचन्द्र गंगाके उस पार चले गये, ठुःखी ओर व्यथित 
सुमन्‍्त्र बड़ी देर तक देखते रहदे, उनके अधिक दूर चले जानेसे उन्होंने डधरसे अपनी आंख 
हटालीं ओर" वे रोने लगे ॥ १०० ॥ लोकपालोंके समान प्रभाववाले वरद्‌ मद्दांत्मा रामचन्द्र 
गंगा पार करके वत्स्य देशमे गये | बत्ध्य देश घनी, ओर खूब!अन्नवात्ता था तथा वहाँके 
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तो तत्र ह्त्ा चतुरो महाम्रगान्वराहम॒इ्य पृषते महारुरुम । 
आदाय मेध्यं त्वारेतं ब॒ुभुक्षितों वासाय काले ययतुवेनस्पातिम ॥२०२॥ 
इत्याषें श्री मद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे द्धिपश्चाशः सगग+ ॥५२॥ 
त्रिपब्चाशः सगेः ५३ 

स त॑ दक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम । रामो रफ्यतां अष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम || १॥। 
अध्ये प्रथतश रात्रियोता जनपदाद्ग॒हिः। या सुमन्त्रेण रहिता ता नोत्काण्ठितुमहोति || २॥। 
जागतेव्यमतन्द्रिभ्याम गरम भ्ाति राजिषु । योगल्षिमो हि सीताया बंतेते लक्ष्मणावयों! ॥ ३ ॥ 
रात्रि कर्थोचदेवेमां सोमित्रे वर्तयामहे । अपवतीमहे भूमावास्तीय स्वयमर्जितेः ॥। ४ ॥ 
स तु संविश्य मेद्िन्यां महाहशयनोचितः । इमाः सामित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभा) ॥ ५॥ 
भ्रुवमद्य महाराजों दुःखे स्वापेति लक्ष्मण | कृतकामा तु केकेयी तुष्ठा भवितुर्महाति ॥५॥ 
सा हि देवी महाराज केकेयी राज्यकारणात्‌ | अपि न च्यावयेत्माणान्दष्ठा भरतमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनाथश्र हि दृद्धश्व मया चेव विना क्ृतः | कि कारिष्याति कामास्मा कैकेय्या वशमागतः ।। < ॥ 


किसी, # किक 


इद व्यसनमालोक्य राज्ञश्व मातिविश्रमम । काम एवायेधर्माभ्यां गरीयानीति में मातिः ॥ ९ ॥ 


वासी बड़े प्रसन्‍न रहते थे हा १०१ ॥ वहाँ उन दोनोंने चार पशु वराह, ऋश्य, पृषत ओर रूंरु 
( ऋश्य आदि मसगके भेद्‌ हैं ) सूप और मेध्य (ऋषियोंका भोजन ) लेकर विश्राम करनेके लिए 
चक्षके पास गये॥ १०२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२॥ 
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न 


उस वृक्षके पास जाकर रामचन्द्रने सायंकालकी सन्ध्या की ओर रमण करा नेवालोंम श्रेष्ठ 
राम, लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले १॥। नगरके बाहर हमलोगोंके लिए यह पहली रात है, आज 
सुमन्‍्त्र भी नही हैं । तुम उदास न होना ॥ २॥ आजसे लेकर रातकों हम लोगोंको आलस्य छोड़ 
कर जागना चाहिए, क्योंकि सीताकी रक्ताका भार दमहीं लोगोंपर है ॥३॥ किसी तरह दम 
लोग इस रातको बिता दें, कुश तृय आदि स्वयं लाकेर जमीनमें बिछाकर लोट रहें ॥४ ॥ मूल्यवान 
पलंग पर सोनेधवाले रामचन्द्र जमीनपर सोये ओर लक्ष्मणसे ये खझुन्द्र वात उन्होंने कहदीं-लच्मण, 
निश्चय, आज मद्दाराज द्सरथ दुःखसे सो रहे होंगे ओर मनोरथ पूर्ण होनेसे केकयी प्रसन्‍न होगी 
॥ ६॥ देवी केकयी भरतकों आया देखकर राज्यके कारणसे राज्यका पूर्णा आधिपत्य पानेके लिए 
मद्दांराजके प्राण न ले ले ॥ ७॥ मेरे चले आनेसे वृद्ध राजा इस समय अनाथ हो गये हैं । 
कामी राजा इस समय केकयीके अधीन हैं, वे क्या कर सकेंगे, किस प्रकार अपनी" शच्तचा कर 
सकेंगे ॥ ८ ॥ आये हुए इस दुःखको देखकर तथा राजाका मतिविश्वम देखकर में समझता हूँ कि 
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को ह्याविद्वानापे पुमान्पमदायाः कृते त्यजेव । उन्दानुवार्तिनं पुत्न॑ तातों मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 
सुखी बत सुभांयश्व भरतः केकयीसुतः । मुद्तान्कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवव ॥ २ १॥ 
स॒ हि राज्यस्यथ सर्वेस्य सुखमेक भाविष्याति । ताते तु वयसातीते माये चारण्यमाश्रिते ॥१२॥ 
अर्थवर्मोीं परित्यज्य यः काममनुवर्तते | एवमापद्चते क्षिम राजा दशरथो यथा ॥१२॥ 
मनन्‍्ये दशरथान्ताय म्रश्त प्रताजनाय च। कैकेयी साम्य संप्राप्ता राज्याय मरतस्य च ॥१४॥ 


बह 


अपीदानी तु केकेसी सोभाग्यमदमोहिता | कौसल्यां च समित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते ॥१०॥ 
मातास्मत्कारणादेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ | अयोध्यामित एवं ते काले प्रविश लक्ष्मण ॥१६)॥। 
अहंमकी गमिष्यामि सीतया सह दण्डकाव । अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भावष्यसि॥२७॥ 
प्ुद्रक्मों हि कैकेयी द्वेषादन्यायमाचरेव । परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम ॥१८॥ 
नून जात्यन्तरे तात ख्रियः पुत्रोवैंयोजिता। | जनन्या मम सोमिशे तदसबतदर्पस्थितम ॥१९॥ 
मया हि चिरपुष्टन दुःखसंवर्धितन च। विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले घिभस्त माम ॥२०॥ 
मा सम सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीत्शम । सोमिशे योउहमम्बाया दाझे शोकमनन्तकम ॥२९॥ 
मन्ये प्रीतविशिष्ठा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्षयते वाक्य शुक पादमरेदश ॥२२॥ 


कांमद्दी अथें ओर धमंसे बड़ा है ॥ &॥ लच्मण, कोन बुद्धिमान मनुष्य ख्रीके लिये अपने अलु- 
कूल पुत्रका त्याग कर सकता है जिस प्रकोर पिताने मेरा त्याग किया है ॥ १० ॥ केकयीका पुत्र 
भरतही सुखी है, उसीकी ख््री भाग्यवती है, जो भरत समृद्ध कोसलराज्यका भोग रोज्ञाके समान 
करेगा ॥ ११ ॥ राजा द्सरथके शअ्रत्यन्त वृद्ध होनेले तथा मेरे वनमें आनेसे समस्त राज्यका 
सुख केवल भरतहीको होगा ॥ १२॥ धर्म ओर श्रथंकों छोड़कर जो केवत्न कामकाही अनुवर्तन 
करता है, कामके ही अधीन द्वो जाता दे, वह आपत्ति में पड़ता है, अओसे राजा द्सरथ आपत्तिमें 
पड़े हुए हैं ॥ १३६॥ खोम्य, में समझता हूँ कि द्सरथकी झुत्यु, मेरे वतवास श्रोर भरतके 
राज्यके लिएदी केकयीका जन्म हुआ है ॥ १७॥ सोभाग्यमद्से उन्मत्त केंकयी, सम्भव है 
कि मेरे कारण कोसलया ओर झुमित्राकों कष्ट दे, उनका अपमान करे ॥ १५॥ हम लोगों के 
कारणसे माता कोसल्या श्रोर सुमित्रा दुःखमें होंगी, अतएपव लक्ष्मण, तुम यहाँसे प्रातःकाल 
अयोध्या जाओ ॥ १६॥ में अकेलेद्दी सीताके साथ द्ृश्डक वनमें जाऊंगा, तुम्हारे श्रयोध्या 
जानेसे अनाथ कोसल्या सनाथ होंगी. उन्हें ढाढ़स द्वोगा ॥ १७॥ केकयी छोटे काम करनेवात्ती 
है, वह दं षसे अन्याय भी कर खकती है, हे धर्मश, तुम्हारी ओर मेरी माताकों यह थिष दे 
सकतो है ॥ १८॥ दूसरे जन्ममें स्त्रियोंकों पुजका वियोग देखा गया है पर वद्द पुत्रवियोगका 
दुःख मेरी माताको ( इसी जन्ममें ) आज प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ माताने दुःखसे मेरा बहुत 
दिनोंतक पांलन-पोषण किया, फलके समय, मेरे द्वारा सेवा पानेके समय उनसे मेरा वियोग 
द्वो गया, में उनसे अलग हो गया ॥ २० ॥ कोई भी स्मी ऐसा--मेरे समान पुत्र उत्पन्न न करे, 
लच्मण, देखो में अपनी माताकों कितना कष्ट दे रहा हूं ॥ २१ ॥ लच्मण, मुझसे अधिक तो घह 
सारिका कोसल्यामे प्रेम करती है, जो कोसल्याको “ दुश्मनके पैर काटों ” यह घाक्य खझुनाया, 
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शोचन्त्याश्वाल्पभाग्याया न किचिदृपकुर्वता । पुत्रेण किमपुत्राया पया कार्यमरिंदम ॥२३॥ 
अल्पभाग्या हिमे माता कौसल्या रहिता मया । शेते परभदुःखार्ता पतिता शोकगागरे ॥२७॥ 
एको हाहमयोध्यां च श्ाथेव्वी चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः क्ुद्धे ननु वीपमकारणम ॥२५॥ 


(३० पक 


अधमंभयभीतश्र परलोकस्य चानथ । तेन लक्ष्मण नाग्राहमात्यानमाभिये बये ।२६॥॥ 
एतदन्यच्च॒ करुणं विलप्य बिजने बहु। अश्रव्वर्गणमुखों दीने। निशी तूथ्णीमपाविशत्‌ |२७।॥ 
विलापोपरते राम गतार्विंबमिवानलम । समुद्रमिव निर्वेगमाासयत लक्ष्मणः ॥२८॥ 
ध्रवमद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां बर। निष्पमा लगि निप्क्रान्त गतचन्द्रेव शर्वरी॥२९॥ 
नेतदीपयिक राप यदिदे परितप्यसे | विषादयासे सीतां चमां चैव पुरुषर्षभ ॥२०॥ 
न च सीता खया हीना न चाहमपि राघव। मुहूर्तमापे जीवाबों जलान्मत्स्याविवोद्धतों ॥३१॥ 
नाहे तातें न झत्रुन्न न सुमित्रां परतेप। द्रष्ट्मिच्छेयंग्रग्मनहि स्वर्ग चापि त्वया बिना ॥३२॥ 
तवस्तत्र समासीनो नातिदूरे निराक्ष्य-ताम । न्यग्रोग्े सुक्ृतां शथ्यां भेजते पर्मवत्सछों ॥३१॥ 

स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कर्ल वचों निशम्य चेव॑_ वनवासमादराव । 

समा; समस्ता विदधे परंतपः प्रपंच् धर्म सुचिराय राघव ॥|३७॥ 


करती है, में तो बह भी नहीं कहता ॥ २२ ॥ भाग्यकी छोटी और दुःख पड़ी हुई कौसल्याका पुत्र 
द्वोकर मैं कोई इपकार नहीं कर सकता, फिर मुझसे उनको क्या लाभ ? एक तरह तो वें पुत्रहीन 
ही हैं ॥ २३ ॥ मेरे न रहनेसे मेरी भाता अमागिन हो गयी हैं, वे इस समय बड़ी दुःखिनी होंगी 
ओर शोकससुद्रमे डूब रही होंगी ॥ २४ ॥ मैं अकेला ही क्रोध करके अयोध्या और समस्त पृथिवी- 
को वाणों से जीत सकता हूँ, पर यहाँ पराक्रम दिखाना व्यर्थ है, पराक्रम दिखानेका अवसर 
नहीं है ॥ २३ ॥ निष्पाप, मैं पिताके प्रतिज्ञा-संगरूप अधमंसे डरता हूँ और परलोकसे डरता हूँ, 
इसी कारण अपना राज्यामिषेक नहीं कराता ॥ २६॥ विजन बनमें इस प्रकारका तथों ओर 
बहुत विल्ञाप करके दुःखी रोते हुए रामबन्द्र रातकों चुप होगये ॥ २७ ॥ विलाप करके चुप 
होनेपए रामचन्द्र ज्वालाहीन श्रग्निके सम्रान तथा तरंगहीन सप्ुदके समान हो गये, उस 
समय ल्च्मणने उन्हें समझाया ॥ २८ ॥ वीरश्रेष्ठ रामचन्द्र, आपके चले आनेसे निश्चय 
अयोध्या पुत्रद्दीन हो गयी होगी, जिस प्रकांर चन्द्रमाके ।बना रात्रि प्रभाह्दीन द्वो जाती है 
॥ २६ ॥ राम, जो आप यह दुःख कर रहे हैं यह उचित नहीं है, ऐसा करके आप सीताकों 
तथा मुझको दुःख दे रहे हैं ॥ ३० ॥ राम, आपके बिना सीता ओर मैं जी नहीं सकते, जिस 
प्रकार जलसे निकल्लनेपर मछुलियोां नहीं ज्ञी सकतीं ॥ ३१ ॥ हे शत्रुतांपी, आपके बिना शत्र॒घ्नको 
ओर माताकों भी देखना नहीं चाहता, ओर क्या, स्वर्गकों भी देखना नहीं चाहता ॥३२॥ धम वत्सल 
राम ओर लच्मण खुखपूर्वक वहाँ बैठे रहे, पुनः राम लक््मणकी बनायी शय्यापर सोये ॥३३।' लच्मण- 
की उत्तम ओर बहुतसी बातें आद्रपूरंक खुनकर ओर वनवासका धर्म ग्रहण करके रामचच्धने 
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ततस्तु॒तास्मान्विजने. महाबलों महावने राघवर्वशंवर्धनों । 
न तो भये संभ्रममम्युपेयत॒यथैेव सिंहों गिरिसानुगोचरों॥३५।। 
इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकावब्येइ्योध्याकारडे त्रिपछ्चाशः सर्ग: ॥ ५३ ॥ 


चतुष्पश्चाशः सगेः ५४ 


ते तु तास्मिन्महारक्षे उापित्वा रजनी शुभाम । विमलेध्भ्युदिते सूर्य तस्मादेशात्मतस्थिरे || २॥ 
यत्र  भागरिथीं गड़ां यमुनाभिप्रवर्तते । जम्मुस्तं देशमदिश्य विगाह्य समहद्रनम || २ ॥ 
ते भूमिभागान्विविधान्देशांश्रापि मनोहरान्‌ | अदृष्ठपूवोन्पत्यन्तस्तत्र तञ्म यशास्विनः॥ ३ ॥ 
यथा क्षेमण संपश्यन्पुष्पितान्विविधान्द्रमान्‌ । निशवत्तमात्रे दिवसे रामः सोमिशमत्रवीत ।| ४ ॥ 
प्रयागमभितः पह्य सात धूममृुत्तमम | अ्रेभगवतः केतु मन्‍्ये संनिहितों मानः॥ ५ ॥ 
नूने प्राप्ता! सम संभेद गड़ायसुनयोवयम्‌ । तथाहि श्षूयते शब्दों वारिणोवारिघषजः | ६ ॥ 
दारूणि परिमिन्नानि वनजरुपजीविभि! । छिल्नाश्वाप्याश्रमे चेते दश्यन्ते विवेधा टद्रमाः।। ७॥ 
धन्विनी तो सुख गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गड़्ायमुनयोः संधो प्रापतुर्निलय मुनेः ॥ ८॥ 


रामस्तवाश्रममासाद्य ्रासयन्म॒गपक्षिणः । गत्वा मुहृतेमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ || ९ ॥ 


बहुत द्नोंतक वनवास करनेकी इच्छा की ॥ ३४७॥ रघुवंशकों बढ़ानेवाले मद्दावली राम और 
लक्ष्मण उस विजन वनमें न डरे ओर न घबड़ाये, जिस प्रकार पर्वतवार्सी सिंह ॥ ३५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरपनवाँ सर्म समाप्त ॥ ५३ ॥ 


जि 
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उन तीनोंने वह खुन्द्र रात उस बड़े व॒त्तके नीचे वितायी। प्रातःकाल विमल-सूर्यके उदय 
होनेपर वे वहांसे चले ॥ १॥ जहां भागीरथी गंगासे यमुना मिली हैं, वहां जानेके लिए थे 
सघन वनके बीचसे होकर चले ॥ २॥ उन यशस्वी महांजुभावोंने अनेक मेदान, मनोहर देशोंको 
देखते हुए-जो पदले कभी नहीं देखे हुए थे-चले ॥ ३॥ झआनन्द्पूर्वंक विकसित वृक्षोंकों देखते हुए 
रामचन्द्र चले । दिनके समाप्त होनेपर रामने लक्ष्मणसे कटद्दा ॥७॥ प्रयांगके पांस मगवान श्रग्निकी 
ध्वजा सगन्ध धूम देखो, इससे मालूम होता है कि मुनि यहीं है, कहों बाहर नहीं गये हैं. ॥ ५॥ 
निश्चय हमलोग गंगा यमुनाके संगम स्थानपर पहुंच गये, क्योंकि दोनों नदियोंके जलके 
संघर्षका शब्द सुनायी पड़ रहा है ॥६। जंगली वस्तुश्रोंसे जीनेवाल्ोंके द्वारा काटी हुई 
लकड़ी दिखायी पड़ रद्दी है, ओर श्राश्रममें कटे हुए अनेक वृत्त दिखायी पड़ रहे हैं।। ७ ।। 
धजुधांरी वे दोनों, दिन ढलते-ढल्लते गंगा-यमुनाके संगमपर मुनिके श्राश्रमपर पहुचे॥ ८ ।। 
आश्रमपर पहुँचकर पशुओं ओर पक्षियोंको भयभीत करते हुए एक मुहते चलकर-भरद्वाज मुनि- 
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ततस्त्वाश्रममासा्य मुनेर्दशनकादधिणो । सीतयानुगती वरों दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
स प्राविश्य महात्मानमृ्षिं शिष्यगणद॑तम्‌ । संशितव्रतमेकाग्र तपसा लब्धचप्षपम ॥२१॥ 
हताग्निहोत्र॑ दृष्टेब महाभागः क्ृताआालिः । रामःसौमित्रिणा सार्थ सीतया चाभ्यवादयव ॥२२॥ 
न्यवेदयत चात्मान तस्मे लक्ष्मणपू्वजः । पुत्री दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणों ॥१३॥ 
भायो ममेय कल्याणी वेदेही जनकात्मजा। मां चानुयाता विजन तपोवनमानिन्दिता ॥१४७॥ 
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पिन्ा प्रव्ाज्यमानं मां सोमित्रिरनुजः प्रियः | अयमन्वगमद्भराता वनमेव. धृतत्रतः ॥१५॥ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्मवेक्ष्याम तपोवनम्‌ । धर्ममेवाचारिष्यामस्तत्र. मूलफलाशनाः ॥१६॥ 
तस्य तद्गचन श्रत्वा राजपुत्रस्य घीमतः। उपानयत पधर्मात्मा गामध्यमुदर्क ततः ॥२७॥ 
नानाविधानन्नरसान्वन्यमूलफलाअ्रयान्‌._ । तेभ्यो ददों तप्ततपा वास चैवास्यकल्पयत ॥१४८॥ 
मृगपक्षिभिरासीनो मानिभिश्च समनन्‍्ततः । राममागतमभ्यच्य स्वागंतनागत॑ मुनिः ॥१९॥ 
प्रतिगद्य तु॒तामर्चामुपावि्०॑ स राघवम । भरद्वाजाउब्रवीद्राक्य धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
चिरस्प खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम । श्रुते तव मया चेव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
अवकाशो विविक्तो5यं महानद्यो; समागमे । पुष्यश्व रमणीयश्र वसत्विह भवान्सुखय ॥२२॥ 


के पास पहुँचे ॥ & ।। आश्रमपर पहुंचकर चीर राम ओर लक्मण सीताके सांथ मुनिकी श्राज्ञा 
पानेके लिये ठहरे ।। १० ।। मदाभाग रामचन्द्र, लद्मण ओर सीताके साथ हाथ जोड़कर ऋषिके 
आश्रममें गये ओर उनको देखते ही उन लोगोंने प्रणाम किये। घुनि अपने शिष्योंके साथ बेठे 
थे, वे उम्र तपस्या करनेवाले थे, एकाग्र थे, तपस्याके द्वारा उन्हे ज्ञानद्ृष्टि प्रात थी ओर हवन 
कर चुदे थे ।। ११-१२ || रामचन्द्रने ऋषिसे अपना परिचय इस प्रकार दिया-भगवन, हम 
लोग राजा दसरथके पुत्र हैं ओर हमलोगोंका नाम राम तथा लच््मण है।। १३ ।॥ ये कल्याणी 
मेरी भाया हैं, ये राजा जनककी पुत्री हैं, इनका नाम वेदेदी है | ये श्रनिन्दिता सीता भी हमारे 
साथ चनमें आयी हैं ॥ १४ ॥ पिताने जब मुझे वनवास दिया, तब ये सुमित्राके पुत्र मेरे प्रिय 
छोटे भाई भी मेरे सांथ वन चले आये ओर मेरे साथ इन्होंने भी वनवासकां त्रत धारण 
किया ॥ १५ ॥ भगवन, पिताकी आाज्षासे हम लोग यहां तपोवनम आये है, हमलोग वनवासके 
समय धर्माचरण ही करंगे ओर फलसूलका आहार करेंगे ॥ १६॥ बुद्धिमान्‌ राजपुत्रके वे 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मधुपकेके लिए गो ओर अ्रष्यके लिए जल ले आये॥ १७॥ 
वनके फल ओर सुूल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे तथा जिनमें अनेक प्रकारके रस थे, तपस्वी 
ऋषिने उन लोगोंको दिये ओर उन लोगोंके रहनेके लिये स्थान भी दिये ॥ १८ ॥ 
मुनि, पशु-पक्षियों तथा सुनियोंके साथ बेठे हुए थे, उन्होंने आये हुए रामचन्द्रका स्वागतके 
द्वारा सत्कार किया ॥ १६ ॥ मुनिको दी हुई पृजा भ्रदण करके जब रामचन्द्र बेठे, तब भरद्दाज 
धर्मेयुक्त यह वचन बोले ॥ २० ॥ रामचन्द्र, बहुत दिनोंसे तुम्हारे यहां आनेकी में प्रतीक्षा कर 
रहा था, बिना कारण आपको वनवास दिया गया है यह बात मेंने भी सुनी है ॥ र७॥ यमुना 
ओर गंगा इन दोनों नद्योंका संग़म-स्थान बड़ाही एकान्त है, पथित्र ओर रमणीय है, आप 
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एयमुक्तस्तु बचने भरद्राजेन राघवः | प्त्युवाच शुभ वाक्य रामः सर्वहिते रत।ः ॥२३॥ 
भगवज्ित आसन्नः पोरजानपदों जनः। झुदरशमिह मां प्रेक्ष्य मन्येडहमसिममाअ्रमम ।।२७॥ 
आगमभिष्यति बेदेहीं मां चापि पेक्षकोी जनः | अनेन कारणेनाहमिह वास न रोचये ॥२५॥ 
एकास्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानम॒त्तमस ! रमते यत्र बेदेही सुखाह जनकात्मजा ॥२६॥। 


एतच्छूता शुर्भ वाक्य भरद्राजा महामानिः | राघवस्य तु॒ तद्वाक्यमर्थग्राहकमब्रवीत ॥२७॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियस्मिन्निवत्स्यसि । महर्षिसेवितः पुष्यः पर्वत! शुभदरनः ।२८॥ 
गोलाइनगलानुचरितो.. वानरक्षनिषेवितः । चित्रकूट शति ख्यातों गन्धमादनसंनिभः ॥२९॥ 
यावता चित्रकूटरय नरः  शु्भाप्यवेक्षत । कल्याणाने समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ।।३०॥ 
ऋषयस्तत्र बहवों विहत्य शरदां शतम। तपसा दिवमारूदा।ः कपालशिरसा सह ॥३९॥ 
भविविक्तमह मनन्‍्ये ते वास भवतः छुखम। इृह वा वनवासाय बस राम मया सह ॥३२॥ 
स राम सर्वकामेरत भरद्वाजः प्रियातिथिम । सभार्य सह च॒ श्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन ॥३२३॥ 
तस्य प्रयागे रामर्य ते मह्िमुपेयषः । प्रपन्ना रजनी पृण्या चित्रा; कथयतःकथा:।॥॥३४॥। 


एज 


सीतावृतीयः काकुत्स्थःपरिश्रान्त/झुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां राजिमवसत्सुखम ।।३५॥ 
प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजमुपागमंत्‌। उवाच नरशार्दलों मुनिं ज्वलिततेजसम्‌ ।|३६॥ 


सुखपूर्व क यद्धां निवास करे ॥ २२॥ भरद्वाजके ऐसा कहनेपर सब प्राणियोंके कल्याणमें लगे 
रहनेवाले रामचन्द्रने इन शुभ वचनोंके द्वारा उत्तर दिया ॥ २३ ॥ भगवन,, यहांसे पुरवासी ओर 
_ राज्यवासी पासही हैं, यहां वे आसानीसे मु के देख सकते हैं, अतरव इस आश्रममें मुझको और 
सीताको देखनेवाले लोग आदंगे, इसी कारणसे में यहाँ रहनां पसन्द नहीं करता | २४-२५ ॥ 
भगवन्‌ , कट्दों पकान्‍्त स्थानमे सुखकर स्थान बताइये, जो सुख चाहनेवाली जनकन-दि नी को 
पसन्द आवे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रका यह वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज श्र्शवोधक वाक्य 
बोले ॥ २७ ॥ तात, यहांसे द्स कोशपर पव॑त है जहांपर तम निवास करोगे, वहां महषि रहते हैं, 
वह पर्वत बड़ाही सुन्दर ओर पवित्न हे ॥२८॥ वह गंधभादनके समान प्च॑त है उसका नाम खित्र- 
कूट है ओर भांछु वहाँ निवास करते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्य जहाँसे चित्रकूट पर्वतके शिखर देखदा हे 
वहॉसे उसका मन पुएयक्मम लग जाता है, पापकी ओर उसका मन नहीं जाता॥३०॥ वहाँ 
अनेक ऋषि रहते हैं, जिन लोगोंने (शवके साथ सैकड़ों वर्ष विहार करके सशरीर स्वार्ग प्राप्त 
किया है ॥ ३१ ॥ वहाँ दुष्ट लोग नहीं रहते, बड़ाही खुखकर स्थान है, वही स्थान आपके बासके 
लिए उपयुक्त होगा । राम, अथवा यहीं आप मेरे सोथ रहें ॥ ३९ ॥ भरद्वाजने अपने प्रिय अतिथि 
लच्मण ओर सीताके साथ रामचन्द्रके सब मनोरथ पूरे किये ओर उस रातको उन्होंने अपनेद्दी 
यहाँ ठहरायां ।। ३३ ।। रामचन्द्र प्रयागमें जब महषिके पास गये तब अनेक तरहकी बाते हुई 
ओर वातोंह्वीमे रात हो गयी ॥ ३४ ।। सीता लक्ष्मण और तीसरे रामचन्द्र थक गये थे, उन्हें 
विश्वामकी .झ्ावश्यकता थी, अ्रतएव उस रातकों खुखपूर्वक उन लोंगोंने भरद्वाजके आश्रममें 
निवांस क्रिया ॥ ३५ ॥| रात बीतनेपर प्रांतःकाल रामचन्द्र मुनिके पास गये। मुनिका तेज 


१९३ अयोध्याकाण्डम 


शर्वरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रगे | उपिताः स्मोडह वसतिमनुजानातु नो भवान|।३७॥ 
राज्यां तु तस्यां व्यूष्टायां भरद्राजो5ब्रवीदिदम । मधुमूलफलोपेत चित्रकूट त्रजेति ह ॥३४८॥ 
वासमापायि्क॑ मन्ये तव॒ राम महावरू | नानानगगणोपेतः .. किन्नरोरगंसवितः ॥२९॥ 
मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । गम्यतां भवता शैलश्रित्र॒कूटः स विश्वुतः ॥४०॥ 
पुण्यश्ष रमणीयश्व बहुमूलफलायुतः । तत्र कुज्जरयूथानि मृगयूथानि चेव हि ॥४१॥ 
विचरान्ति वनान्तेषु ताने द्रकष्यासा राघव | सरित्मसवणप्रस्थान्द्रीकन्द्रनिश्लराव । 
चरतः सीतया साथ नन्दिष्याति मनस्तव ।४२॥। 
प्रहष्टको यप्टिभकोकिलस्व॒र्नाविनोदयन्त च सुर्खे पर शिवम । 
परगेश्च मत्तेवहुसिश्व कुज्जरेः सुरम्यमासाध समावसाश्रयम ॥४३॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे चतुष्पत्चाशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
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उपित्वा रजनी तत्र राजपन्रावरिंदगो । महर्पिममिवाद्याथ जम्मतुस्ते मिरे पति॥ १॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चेव महर्षि! स चकार है। पस्थितास्पक्ष्य ताँश्वेव पिता पुत्रानिवीरसान ॥। २ ॥ 


जल रहा था, नरश्रेष्ठ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ३६॥ सत्यशील भगवन्‌, आपहीके श्राश्रम्मे 
रातसर हम लोगोंने निवास किया है, अब अपने वासस्थानपर जानेके लिए आप हम लोगोंको 
आज्ञा दे ॥ ३७॥ रातके बीतनेपर प्रातःकाल भरद्वाजने कह्ा--राम, तुम चित्रकूट जाओ, वहां 
फल-फूल आदि मिलेंगे ॥ ३८॥ हे महावल राम, वही स्थान तुम्हारे वासके लिए उचित हे, 
वहां अनेक पव॑त हैं, वहां किन्तर नाग आदि रहते हैं ॥ ३६ ॥ वहां मयुरकी ध्वनि खुन पड़ती है, 
बड़े-बड़े द्वाथी रहते हैं, आप चित्रकूट नामसे प्रसिद्ध परत परही जायें ॥ ४० ॥| वह पर्वत 
बड़ाद्दी पचित्र और बड़ाही रमरणीय है, वहाँ बहुत फल मूल होते हैं, वहाँ दथियोंके कुएड ओर 
म॒गोंके कुएड ॥ ४१ ।। वनमें घूमते हैं, उनको तुम देखोगे, नदी, सोते, पर्वेतशिखर, दरी, कन्द्रा 
ओर भरना तुम देखोगे । ४७२॥ प्रसन्न टिटिहरो ओर कोकिलके शब्दसे ज्ञो पर्वत लोगोंका 
मनोविनोद करता है, जो परम सुखकारी तथा कल्याणमय है, मझ्ग तथा अनेक मतवाले 
द्ाथियोंसे रमणीय है, वहों जाकर आश्रम बनाकर तुम निवास करो ॥ ४३ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोवनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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शत्रुओंका नाश करनेवाले वे दोनों राजपुत्र उस रातको वहीं निवास कर प्रातःकाल 

मदषिकों प्रशाम कर उस पर्वतकी ओर चले ॥ १॥ वे जा रहे हैं यद देखकर मद्दषिने उन 

लोगोंके लिए स्वस्त्ययन किये, जानेके समयके उपयुक्त मकृलविधायिनी क्रियाएँ उन्होंने कीं, 
२५-२६ 
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ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचन स॑ महामाने। । भरद्वाजो महातेजा राम सत्यपराक्रमम ॥ ३॥ 
गड़ायमुनयो। संधिमादाय मनुजपभ । कालिन्दीमनुगच्छेतां नदी पश्चान्मुखाश्रिताय॥ ४॥ 
अथासाथ तु काहिन्दीं प्तिसोतःसमागताम । तस्यास्तीर्थ प्रर्चारेत प्रकार प्रेक्ष्य राघव । 

क्‍ तत्र यूय प्लवं कृत्वा तरतांशुमती नदीम ॥ ५ ॥ 
ततों न्यग्रोधमासाद महान्त॑ हरितच्छदम । परीत बहुमिटैक्षेः श्याम सिद्धोपसेवितम ॥| ६ ॥ 
तस्मिन्सीताओआलिं कृता प्रयुझ्ीताशिषां क्रियाम। समासाद्य च ते हर्क्ष वसेद्रातिक्रमेत वा।॥७॥ 
क्रोशमा्ज ततो गत्वा नीले प्रेक्ष्यच काननम्‌ । सलछकीबद्रीमिश्र॑ राम बन्येश्र यामुनेः ॥ <॥ 
स पन्थाश्रित्रकूटस्य गतस्य बहुशों मया। रम्यो मार्दवयक्तश्व दवैश्वेव विवर्जितः ॥ ९॥ 
इति पन्‍्थानमादिश्य महषिंः संन्यवतेत | अभिवाद्य तथेत्युक्तवा राभेण विनिवर्तितः ॥१०॥ 
उपाहते मुनो तस्मिन्रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। कृतपुण्या; सम भद्रं ते मुनिय्नोडनकम्पते ॥२१२॥ 
गति तो पुरुषव्याप्रों मन्त्रायेत्वा मनस्विनों । सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दी जग्मतुनेदीय ॥२२॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दी शात्रिस्रोतस्वि्नी नदीय। चिन्तामापेदिरें सद्यो नदीजलतितीर्षवः ॥१३॥ 


आर अर 


तो काहसघाटमथो चक्रतु। सुमहाप्लवम । शुष्केवैन्यिं:! समाकीणमशीरेश्व समाहतम |१४॥ 
ततों वेतसशाखाश्व जम्ब॒ुशाखाश्व वीयवान्‌ | चकार लक्ष्मणडिछत्त्वा सीताया।सुखमासनम॥२५॥। 


जिस प्रकार श्ररसपुत्रके लिए पिता करता है ॥ २॥ वद्नन्‍तर महातेजस्वी महामुनि भरद्ाज 
सत्यपराक्रम रामचन्द्रसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ मानवश्रेष्ठ, गड्जा यमुनाके सद्गम स्थानसे 
जो थोड़ी दूर पीछेकी ओर हट गयी है ( गंगाके वेगसे ) उस यमुना नदीके तीरसे आप लोग 
जायेँ ॥ ४ ॥ राघव, यमुना नदीके प्रवाहके साथ अनेक नदियाँ उसमें मिल गयी हैं, उसकी पविचन्न 
प्रखर घाराको देखकर आप लोग नोकाके द्वारां सूर्यकन्या यमुनाके पार जायेँ॥ ५॥ वहाँसे 
आगे आप लोगोंको श्यामवर वृत्त मिलेगा, इसके पत्ते हरे है, इस वृत्तम अनेक अन्य वक्त मिले 
हैं ओर वदाँ सिद्धगण रहते हैं ॥ ६॥ उस चृक्षसे सीता हाथ जोड़कर आशीर्वाद माँगे । वहाँ 
जाकर झाप लोग घाहे ठहर जायेँया आगे चलें॥ ७॥ वहाँखे एक कोश आगे चलने पर 
नीलकानंन मिलेगा, सज्लकी ( हांथीके खॉनेका एक कटीला वृत्त ), वेर ओर जड़ली जामुनके 
वन वर्दाँ हैं॥ ८॥ वद्दी चित्रकूट का मार्ग है, में बहुत बार डस मार्गसे गया हूँ, बड़ाद्दी सुन्दर 
ओर रमणीय है, उस मार्गमें वनाझि भी नहीं दै॥ &॥ मार्ग बतलाकर महर्थि चुप होगये, 
रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर “आपके बतलाये मागसे ही हम जायेंगे” ऐसा कहकर 
उन्हें कोटा दिया ॥ १० ॥ मुनिके लोट जाने पर रामचन्द्रने लद्मणसे कद्ा--तुम्हारा कल्याण हो, 
दृम्त लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि मुनि हमपर दया करते हैं ॥ ११५॥ इस प्रकार विचार करके 
वे दोनों पुरुषसिह सीताकों दी आगे करके यमुनाके तीरसे चले ॥ १२१॥ बड़े वेगवाली यमुना 
नदीके तीरपर वे आये, वे उस नदीकों पार करना चाहते थे इस कारण चिन्तित हुए ॥ १३॥ 
उन दोनोंने कड़ियाँ घकट्टी करके एक बड़ी भारी नोका बनायी, सूखी बनेली लकड़ियाँ उन 
 लोगोंने उसमें लगायों ओर खश भी लगाया ॥ १७॥ पराक्रमी तक्ष्णने वेतकी डाल और 
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तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिःप्रियाम | ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम ॥१६।॥ 
पार्च तञ् च वैदेशा वसने भूषणाने च। प्लबे कठिनका्ज च रामश्रक्रे समाहितः ॥१७॥ 
आरोप्य सीतां प्रथम संघार्ट परिगृद्ष तों। ततः प्रतेरत॒यत्ती श्ती दशरथात्मजों ॥२८॥ 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता ल्वेनामवन्दत । स्वास्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतित्रतम ॥।१९॥ 
यक्ष्ये खां गोसहल्लेण सुराघट्शतेन च। स्वस्त पित्यागते रामे पुरीमिक्ष्याकुपालिताम ॥२०॥| 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञज्जलि। । तीरमेवा भिसंप्राप्ता दाक्षिणं वरवार्णिनी ॥२१॥ 


20 है करे) 


ततः प्लवेनांशुम्ती शीघ्रगामूर्मिमालिनीम । तीरजेबेहुमिदेश्षे! संतेरुर्यमुनां नदीम ॥२२॥ 
तेषु ते प्लवमुत्सज्य प्रस्थाय यमुनावनाव। श्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतर्लू हरिवच्छदमस ।॥२३॥ 
न्यग्रोध॑ समुपागम्य वेदेही चाम्यवन्दत। नमस्तेउस्तु महारक्ष पारयेन्मे पतित्रतम ॥२४॥ 
कौोसल्यां चेव पव्येम सुमित्रा च यशास्विनीम । गति सीताअलिं कृत्वा पर्यगच्छन्मनाखिनी ॥२५॥॥ 
अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम । दयितां च विधयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२६॥। 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतों भरतानुज | पृष्ठतोडनुगमिष्यामि सायुधों द्विपदां वर ॥२७॥ 


यद्यत्फले प्राथेयते पुष्ष वा जनकात्मजा । तत्तत्मयच्छ वेदेल्या यत्रास्या रमते मन ॥२८॥ 


लामुनकों डाल काटकर सीताके लिये आसन बनाया ॥ १५॥ लच्मीके समान अखिन्तनीय 
प्रभाववाली पिया सोताकों, जो थोड़ी लज्ञित द्वो रही थी, स्वयं दासरथि रामचन्द्रने नोकापर 
चढ़ाया ॥ १६॥ उसी नोकापर जानकीके पास रामचन्द्रने वस्र, भूषण, खनती और पेटी 
सावधानीसे रखी ॥ १७ ॥ मोका पकड़कर उन दोनों राप्त ओर लक्ष्मणने सीताको बैठाया, 
तद्नन्वर सावधांनीसे प्रसन्नतापूवक ये दोनों नदी पार करने लगे ॥ १८॥ बीचमें आकर सीताने 
यमुनाको प्रणाम किया ओर वे बोलीं--देवि, में श्रापकों पार कर रही हूँ, मेरे पति कल्याणपूर्वक 
अपना मत पूरा कर ॥ १६॥ हजार गो तथा खो घड़े मद्रिसे मैं आपकी पूजा करूँगी, जब 
रामचन्द्र महलपूर्वक अपनी नगरी अ्रयोध्यामें पहुँच ज्ञायंगे ॥ २० ॥ सीता इस प्रकार हाथ 
जोड़कर यमुनाकी स्तुति करती रहीं ओर वे यमुनाके दक्षिण तीर पहुँच गयीं॥ २१॥ यमुनाके 
दक्षिण तीरपर अनेक कृत्त थे, तरंगोंकी माला वह धारण किये हुईं थी, चह बड़े वबेगसे चल रही 
थी, राम आदिने उस यमुनाको नौकासे पार किया ॥ २२॥ नौकाकों वहीं छोड़कर उन छोगोंने 
यमुना वनसखे प्रस्थान किया ओर शीतल इरे पत्तोवाले श्यामबटके समीप पहुँचे ॥ २३ ॥ उस 
चट वृक्षके पास जाकर सोताने उसे प्रणाम किया, उन्होंने कहद्ा-हे वट, तुमको नमस्कार, भेरे 
पति अपने चोद्हवर्षके वनवास वतको पूरा कर ॥ २४॥ फोसलल्‍या और यशस्विनी सुमित्राको 
हम लोग देखे, ऐसी प्रार्थना करके ओर द्वाथ जोड़कर रीताने उस महवृत्षकी प्रदूक्षिणा की ॥२५॥ 
प्रियद्यिता सीताको मदह्दादृक्षसे प्रार्थना करती देखकर रामचन्द्रने लक्मणसे कहा ॥ २६ ॥ हे 
मनुष्यभेष्ठ, भरतके छोटे भाई, तुम सीताको लेकर आगे चलो, में पीछे-पीछे चलता हूँ ॥ २७ ॥ 
जानकी जो-जो फल या फूल माँगे चद्दी इसको दो अ्रथया जो इसे अच्छा लगे वह करो ॥ २८ | 
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एकेक॑ पादर्प गुल्मे लतां वा पुष्पशालिनीम । अदृ्रूपां पश्यन्ती राम पप्रच्छ साबलछा ॥२९॥ 
रमणीयान्वह॒विधान्पादपान्कुसुमोत्तरान । सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मण; ॥३०॥ 
विचित्रवाडठकजलां. हंससारसनादिताम । रेपे जनकराजस्य सुता प्रेकष्य तदा नदीम ॥३१२॥ 
क्रोशमात्र ततो गत्वा श्रातरों रामलक्ष्मणो । बहून्मेध्यान्मगान्हतला चेरतुथमुनावने ॥३२॥ 
विहत्य ते बहिंणपूगनादिते शुभ वने वारणवानराखयुते । 
सम नदीवप्रमपेत्य सत्वरं निवासमाजग्मरदीनदर्शनाः ॥ ३३ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येप्योध्याकाण्डेप्पश्चपश्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 





कई सनक फललव्प्न्प्स्ट्टप>. 


पटपठचाशः सर्गः ५६ 


अथ राज्यां व्यतीतायामवसप्तमनन्तरम । प्रबोधयामास शनेलेक्ष्मणं रघपुंगवः ॥ १॥ 
सोमित्रे शणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम्‌ । सेग्रतिष्ठामहें कालः प्रस्थानस्थ परंतप ॥ २॥ 
प्रसुप्रस्तु ततो श्रात्र समये प्रतिबोधितः । जहो निद्रां चतन्द्रां चप्रसक्ते चपरिश्रमम ॥ ३ ॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्याः शिव जलम्‌ । पन्थानपराषिभिजुष्ठ॑ चित्रकूटस्य ते ययु। ॥ ४ ॥ 
ततः संप्रस्थितः काले राम: सोमित्रिणा सह | सीतां कमलपन्नाक्षीमिंदं_ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ | 


दो हाथियोंके बीचमें हथिनीके समान राम ओर लक्ष्मएणके बीच सीता चलीं | एक-एक चृत्त 
गुल्म ओर फूलोंबाली लताएँ जो सीताने पहले नहीं देखी थीं उन्हें देखकर रामचन्द्रसे उनके 
सम्बन्ध पूछने लगीं ॥ २६॥ सीताके कहनेसे लच्मण शीघ्रतापूर्वक फूलवाले वृक्षोंकी अनेक 
डालियाँ ले आये ॥ ३५ ॥ यमुना नद्देके तीरकी अनेक तरहकी बालु देखकर तथा हंस ओर 
सारसके शब्द सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ३१५॥ राम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंने एक 
कोश जाकर अनेक पवित्र म्त॒गोंको मारे ओर वे यमुना वनमें घूमने लगे ॥ ३९॥ उस सुन्दर बनमें 
मोरोंका समूह बोल रहा था, द्ाथी ओर वानर घूम रहे थे। देखनेमें सुन्दर वे राम, लक्ष्मण 
नदी तीरपर आकर वहाँसे शीघ्र ही अपने स्थानपर आये ॥ ३३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५० ॥ : 


१ अन्‍कन 


रातके बीतनेपर भी थोड़ा सोये हुए लक्ष्मणको रामचद्धने धीरे-धीरे उठाया ॥ १ ॥ 
लच्मण, छुनो जंगली पशु-पक्ती सुन्दर बोल रहे हैं । यह प्रस्थान करनेका समय है, अब हम लोग 
चले ॥ २॥ रामचन्द्रके जगाने पर सोये हुए लच्मणने निद्राका त्याग किया, आलस्य ओर 
थकावट भी उनकी ज्ञाती रही ॥ ३॥ उठकर तथा नदीमें स्नान आदि करके ऋषियोंसे सेवित 
मार्गेसे वे चित्रकूट चले ॥ ४ ॥ लच्मणके साथ रामचन्द्रने प्रात:कालही प्रस्थान किया, रास्तेमें 


१९७ । द अयोध्याकाण्डम्‌ 


आदीप्नानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्नगान ।स्वैःपुष्पेःकिंशुकान्पश्य मालिन/शशिरात्यये।॥ ६ ॥। 
पहय भ्ठातकान्विल्वान्नरेरनुपसेवितान । फलपुष्परवनतान्नून शक्ष्याम जीवितुम ॥ ७॥ 
पश्य ट्रोगप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | मधाने मधुकारीभिः संश्र॒तानि नगे नमे ॥ 4 ॥॥ 
एप क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति | रमणीये वनोदेशे. पुष्परंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
मातड़यूथानुरूते पक्षिसंघानुनादितम । चित्रकूटमिस पश्य प्रहदद्धशिखरं गिरिम ॥१०॥ 
समभूामतले.. रम्ये. दुमेबहाभेरादते । पुण्ये र॑स्थामहे तात चित्रकूट्य कानने ॥११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्तों सह सीतया। रम्यमासेदतुः शैर्ल चित्रकूट मनोरमम ॥१२॥ 
ते तु पर्वृमासाद्य नानापद्तिगणायुतम । वहुमूलफ्ल रम्यं संपन्नसरसोदकम ॥९३)॥। 
मनोज्ञोडयं गिरिः सोम्य नानाद्रमछतायुतः । वहुमूलफलो रम्य+स्वाजीवः प्रातिभाति में ॥१७) 
मुनयश्र महात्मानों वसन्त्यास्मज्शिलोचये | अये वासों मवेत्तात वयमत्र वसेमाहि ॥९५०।॥ 
हगतेि सीता च रामश्र लक्ष्मणश्र कृताआलि। । आभिगम्याश्रम सर्वे वाल्मीकिममभिवादयन १२६) 
तान्महर्षिं! प्रमुदितः पूजयामास धमावेव्‌। आस्यतामीति चोवाच स्वागत ते निवेद्य च।॥१९७। 
ततो5ब्रवीन्महावाहुलेक्ष्मणं. लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेद्ध यथान्यायमात्मानमृषये प्रभु ॥१४॥ 


राम कमलपत्राक्षी सीतासे इस प्रकार बोले ॥५॥ ज्ञानकी, देखो, वसन्‍त ऋतुम पलाशके 
चुक्षोंने अपने पुष्पोंकी माला घारण कर रखी है, देखो ये फूले हुए पलाशबृुक्ष मानो जल रहे 
हैं॥ ६ ॥ देखो ये बहेड़ेके वृक्ष है, ये बेलके चृत्त हैं, भनुष्योंके लिए ये ढुर्गम हैं, ये फल-फूलसे 
भझुके हुए हैं, अवश्यद्दी हम लोग यहाँ जी सकेंगे; क्‍योंकि भोजनके साधन फलादि यहाँ खूब 
हैं ॥७ ॥ मधुमक्षिकाञंके द्वारा संचित ये मधुके छत्ते देखो, लच्मण, ये प्रत्येष्न वृत्तपर लटक रहे हैं 
ओर बड़े-बड़े हैं ॥ ८ ॥ दात्यूह नामक पक्षी बोल रहा है ओर उसके उत्तरमें मोर बोल रद्दा है, 
देखो, इधरकी वनभूमि रमणीय है पुष्पोंकी मानों यहाँ तृष्टि हो रही है, हा योंका समूह यहाँ 
वर्तमान है, पक्चिसमूह बोल रहद्दा है, शिखर बड़े-बड़े हैं, ऐसे चित्रकूट पर्वतकों देखो ॥ &-१०॥ 
चित्रकूटके पवित्र बनके रमणीय समतल भूमिमें, जहाँ अनेक वृक्ष होंगे, हमलोग आनन्द 
करेंगे ॥ ११ ॥ सीताके साथ पेद्ल चलते हुए वे दोनों रमणीय चित्रकूट पर्वंतपर पहुँचे ॥ १२ ॥ 
उस पवंतपर काफी मीठा जल था, बहुत फलमुल था, वह रमणीय पवेत श्रनेक पत्तियोंसे 
युक्त था, उस पर्वेतपर जाकर रामचच्द्रने ३ हा-- सोम्य, यह पर्वत बड़ाही मनोहर है, इसमें अनेक 
वृक्ष ओर लताएंँ है, इसमें फल मूल भी बहुत हैं, मुझे मालूम होता है कि यहाँ हम लोगोंकों 
आखानीसे आहार मिला करेगा ॥ १३-१४ ॥ मुनि ओर महात्मा इस पर्वंतपर निवास करते हैं, 
यह रहनेके योग्य है, हम लोग भी यहीं निवास करंगे || १५।। राम, लक्ष्मण श्र सीता तीनोंने 
हाथ जोड़कर आश्रममें जाकर वाल्मीकि मुनिको प्रणाम किया ;। १६॥ घर्मं जाननेवाले मुनिने 
प्रसन्‍नता पू्देक उन लोगोंकी पूजा की “बैठिए, आप लोगोंका स्वागत है? पेसा मुनिने'उन लोगोंसे 
कद्दा ।। १७ || लद्मरणने विधिपूर्वक अपना, परिचय ऋषिको दिया, तद्नन्तर भद्दाबाह राम 
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लक्ष्मणानय दारूणि हृढानि च वराणि च। कुरुष्वावसर्थ सोम्य वासे मेडमिरत मन ॥१९॥ 
करे 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा सोमित्रिविविधान्द्रमान। आजहार ततश्रक्रे पर्णशाल्ामारेंदमः ॥२०॥ 
तां निष्ठितां बद्धकर्श दृष्ठा रामः सुदर्शनाव । शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
ऐगेयं मांसमाहत्य शाला यक्ष्यामहे वयम । कर्तव्यं वास्तुशमर् सोमित्रे चिरजीविभिं: ॥२२।| 
मृरग हत्वानय क्षिप्त लक्ष्मणह चुभेक्षण। कर्तव्यः शाख्रद्ठों हि. विधिर्धमेमनुस्मर ॥२३॥ 
श्रातुवंचनमाज्ञाय लक्ष्मण: परवीरहा । चकार च यथोक्त हि ते राम; पुनरत्रबीत ॥२४॥ 
ऐणेयं श्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम। त्वर सोम्यमुहू्तोंड्य भ्रवश्च दिवसों ह्मयम |२५॥। 
स्‌ लक्ष्मण; कृष्णम्॒ग हत्वा मेध्ये प्तापवान्‌ । अथ चिक्षेप सोर्मित्रि! सामैद्धे जातवेदसि ॥२६॥ 
तत्तु पझं समाज्ञाय निष्ठप्त॑ छिन्नशोणितम्‌ । लक्ष्मणः पुरुषव्याप्रमथ राघवमबबीत्‌ ॥२७॥ 
अय॑ सर्वः समस्ताड्ः शुतः क्ृष्णमृगों मया। देवता देवसकाश यजस्व कुशलो बह्यासि ॥२४॥ 
रामः सस्‍्नाखा तु नियतो गुणवाअ्पकोविदः । संग्रहेणाकरोत्सवोन्मन्त्रान्सआवसानिकान्‌ ॥२९॥ 
इष्ठटा देवगणान्सवॉल्विविशावसर्थ शाविः। बभूव च मनोह्वादों रामस्यामिततेजसः ॥३०॥ 
वेखदेवबालिं कृत्वा रोड वेष्णबमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मद्गलानि प्रवतेयव ॥३१९॥ 


लच्मणसे बोले ।। १८ ।। लदच्मण, अच्छी ओर मजबूत खकड़ियाँ ले आओ, यहाँ घर बनाश्रो, 
यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है ॥ १६ ॥ रामचन्द्रकी बात सुनकर लक्मण अनेक वृच्ध ले आंये, 
पुनः शत्रुतापन लच्मणने पर्णेशाला बनायी ॥ २० ॥ मजबूत काप्ठसे बनी होनेके कारण जो वर्षा 
श्राँधी सहनेके योग्य है, ऊपरसे छायी हुई है ऐसी पर्णंशाला देखकर, सेवा करनेवाले तथा दूसरी 
श्रांशा सुननेके लिए एकाग्न लक्ष्मणसे राम इस प्रकार बोले ॥२१॥ हृरिणका मांख लाकर हम लोग 
पर्णशालाकी श्रधिष्ठातांकी पूजा करंगे, क्‍योंकि दीघेजीवन चाहनेवालोंको वास्तुशमन करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ लद्मण, तुम एक दहरिण मार कर ले आशओओ, शाखत्रकों झ्राज्ञाके अनुसारही चखतना 
चाहिए, धमेका स्मरण करो ॥ २३ ॥ शजत्रुहन्ता लक्ष्मणने भाईकी आंशा झुनकर उनके कहेके 
अनुसार किया । यद्द देखकर रामचन्द्र पुनः बोले ॥ २७ ॥ लच्मण, इस दरिणके मॉँसकों पकाओ, 
हम लोग शांलाके श्रधिष्ठाता देवताकी पूजा करेंगे। शीघ्रता करो, श्राज़ सोम्य मुहत है ओर 
दिन भी घुध संज्ञक है ॥ २५ ॥ प्रतापी लक्ष्मण पथित्र कृष्ण स्रग॒ मांरकर ले आये, उन्होंने उसे 
धघकती आगमे डाल दिया ॥ २६॥ वह पक गय। है, खूब गरम है, उसमेंसे खून निकलना 

बन्द्‌ हो गया है यद देखकर लक्ष्मण पुरुषव्याप्र रामचन्द्रसे बोले ॥ २७॥ यह कृष्णस्ग अपने 
समस्त अंगोंके सहित पक गया है, देव-प्रतिम राम, आप इखसे देव पूजा करेगे, श्राप देव-पूजनमें 
बड़े निपुण हैं ॥ २८ ॥ मन्त्रोंक रहस्य जाननेवाले गुणवान्‌ रामचनर्दधने स्नान किया ओर यज्ञ 
समाप्त होने तकके समस्त मन्त्रोंका खंक्तेपजे जप किया श्रथांत्‌ मन्ज्रपूबक सब क्रियाएं उन्होंने 
कीं ॥ २६ ॥ सब देवताओंकी पूजा करके पर्ित्र रामचन्द्रने घरमें प्रवेश किया, उस अमिततेजा 
रामचन्द्रकोन्मानसिक आह्वाद हुआ ॥ ३० ॥ वेश्वदेवबलि करके रुद्रदेवता ओर दविष्यु देवताके 
लिए उन्होंने बलि की, ओर नवीन गहके दोषोंको दूर करनेवाले अन्यान्य मांगलिक ऋृत्य भी 
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जप च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथावापे | पापसंशमन रामश्रकार _ बलिमुत्तमम ।।३२॥। 
वेदिस्थलाबिधानाने चेत्यान्यायतनाने च। आश्रमस्यानुरूपाणे स्थापयामास राघवः ॥३ रे॥। 
तां टक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथाप्रदे्श सुकृतां निवाताम । 
वासाय सर्वे विविशु) समेता। सभां यथा देवगणाः सुधर्माम ॥३४॥। 
पुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट नदीं च तां माल्यवती सुतीयाग । 
ननन्द हष्टो मगपक्षिजुष्टां जहो व दुःख पुरविभपवासाव ॥२३५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे घट्पञ्चाशः सगः ॥ ४६ ॥ 





व््च्च्य्प्प्मंःननच्श््््श्थ्न्च्टःड्ल्श्फििो++++ 
सप्तपञ्चाशः सगेः ५७ 


केथायेत्वा तु दुःखाते। सुमन्‍्जेण चिरं सह। रामे दाक्षिणकूलस्थे जगाम स्वग॒ई गुहः ॥ १॥ 
भरद्वराजाभिगमन प्रयागे च सभाजनम । आगिरेगेमन तेषां तत्रस्थेरभिलक्षितम ॥ २॥ 
अनुज्ञातः सुमन्‍्त्रोष्य योजयित्वा श्योत्तमाव्‌ । अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाठदुभनाः ॥ ३ ॥ 
स वनाने सुगन्धीनि सरितश्व सरांसि च। पश्यन्यत्तों ययो शीघ्र ग्रामाणि नगराणि च॥ ४॥ 
तत+ सायाहसमये द्वितीये5हानि साराथे!। अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्श हैँ॥ ५॥ 


उन्होंने किये ।। ३१ ॥ विधिपू वंक रामचन्द्रने जप किया ओर विधिपृर्वंक नदीमें स्नान किया, 
तद्नन्तर दोषों को दूर करनेवाली उत्तम बलि उन्होंने की ॥ ३२॥ रामचन्द्रने उस आश्रमके अनुरूप 
वेदि ( बलिदेनेका स्थान ), चैत्य ( गणेशका स्थान ), आयतन ( विष्णु आंदिका स्थान ) स्थापित 
किये ॥ ३३ ॥ वृक्तोंके पत्तोंसे छायी हुईं बह पर्णशाला बड़ीही खुन्द्र बनी, उसमें हवा आंद्की 
रोक थी, उत्तम स्थानपर बनी थी, उसमें निवास करनेके लिए सभी लोगोंने खाथही प्रवेश 
किया, जैसे देवगण देवसभा झुधर्मामें प्रवेश करते हैं ॥ ३७॥ रमणीय चित्रकूट पर्वेल तथा सुन्दर 
घारवाली मोल्यवती नदी पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर अ्रयोध्याके वियोगका दुभ्ख 
उन्होंने छोड़ दिया ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वात्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छप्पनवों सगे समाप्त ॥५६॥ 


उ>' +झ.. प्रिवार॥ ०]... 
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रामचन्द्र जब गंगाके दक्षिण तीरपर गये तब ग॒ुद बहुतही दुःखी हुआ ओर वह बड़ों देर 
तक सुमन्‍्जके साथ रामचन्द्रके सम्बन्धकी बातें करता रहा, पुनः अपने घर गया ॥ १॥ प्रयागमे 
रामचन्द्रका सरद्याजके आध्रम मे जाना ओर उनके ढारा सत्कार तथा चित्रकूट जाने तकका 
समस्त क्षत्तान्त अपने दूतों द्वारा गृहकों मालुम हुआ ॥ २॥ सुमन्त्रने भी गृहके द्वारा वे सब बाते 
जानलों । पुनः उत्तम घोड़ोंको रथम जोड़कर बड़ेद्दी दुभखसे अयोध्या नगरीकी ओर के चले ॥ ३ ॥ 
थे सुगन्धित घनों, नदियों, तलाबों, प्रामों ओर नगरोंको देखते हुए शीघ्रतासे चले ॥ ७ ॥ सारथि 


वाल्मीकीय-रामायणे २०० 





स शुन्यामिव निःशब्दां दृष्ठा परमदुर्मना।। सुमन्त्रश्चन्त्यामास शोकवेगसमाहतः || ६॥ 
काबिन्न सगजा साथा सजना सजनाधिपा | रामसंतापदु/खेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७॥ 
गति चिन्तायरः सतो वाजिमिः शीघ्रयायिमिः । नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्राविवेश है ॥<८॥ 
सुमन्त्रमभिधावन्तः शतशोष्थ. सहखशः । के राम गति एच्छन्तः) सूतमस्यद्रवन्चरा।! | ९ ॥ 
तेषां शशंस गड़ायामहमाएच्छय राघवम । अनज्ञातों निहत्तो5स्मि धार्मिकेण महात्मना ॥१०॥ 


ते तीर्णा घति विज्ञाय वाष्पपूर्णमुखा नराः। अहो धिगिति निःःवस्य हा रामेति विचुक्रशः॥११॥ 
शश्राव च वचस्तेषां हन्दँ हन्दं च तिष्ठताम । हताः सम खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥१२॥ 
दानयज्ञविवाहेष॒ समाजेष महत्यु च। न द्रक्ष्याम/ पुनजातु धार्मिक राममन्तरा ॥१३॥ 
कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रिय कि सुखावहम । इति रामेण नगर पिनत्रेव परिपालितम ॥१७॥ 


[पी 


वातायनगतानां च ख्लीणामन्वन्तरापणम । राममेबामितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम ॥९५०।॥ 
स॒राजमार्गमध्येन सुमनन्‍्त्रः पिंहिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवापययों ग्रृहम ॥१८॥ 
सोज्वतीये रथाच्छीप्र राजवेश्म प्रविष्य च। कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुर्णा)॥२७॥ 
हम्येंविमाने! प्रासादेखेक्ष्याथः समागतम । हाहाकारक्ृता नार्यों रामादर्शनकरशिता। ॥१४८॥ 
आयतविंमलेनेत्रेर श्रुवेगपरिप्लतेः | अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमाततरा! ख्रियः ॥१९॥ 


दूसरे दिन सन्ध्याके समय श्रयोध्याम आये ओर उसे उन्होंने आनन्द्हीन देखा ॥ ५॥ शोकवेगसे 
पीड़ित परमखिन्‍न खुमन्च जनशुन्यके समान शब्द्हीन उस नग रीको देखकर चिन्ता करने लगे ॥६॥ 
हाथी, घोड़े, मनुष्य ओर राजाके साथ रामवियोग्के दुःखसे क्या यह समस्त नगरी जल गयी 
॥७॥ इस प्रकार सोचते हुए सुमन्त्र शीघ्र चलनेवाले घोड़ोंके द्वारा नगरद्धारपर आये और पुनः 
शीघ्रता पू्वेक उन्ह॑नि नगर में प्रवेश किया ॥८॥ खूतकों देखकर सेकड़ों हजारों मनुष्यं ''रामचन्द्र 
कहो हैं ” यह पूछते हुए उनके पीछे-पीछे दोड़े ॥&॥ सूतने उन लोगोंसे कहा गंगा तीरपर 
रामचन्द्रसे पूछुकर तथा धामिक महात्मा रामचन्द्रकी श्राज्ञा लेकर में लोट आया हूँ ॥१०॥ 
रामचन्द्र गंगा पार चले गये--यह जान वे रोने लगे, अपनेको धिक्कार देने लगे | पुनः निःश्वास 
लेकर 'हा राम? कहकर वे विल्लाप करने लगे ॥ ११॥ कई दलोंम॑ बटे हुए उन भमनुष्योंके वचन 
सुमन्त्रने सुन, इस रथमे हम लोग रामचन्द्रको नहीं देखते, अब हम लोग तो मारे ही गये॥ १२ ॥ 
दानयज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े उत्सवोंके समयमें हम लोग श्रब लोगोंके बीचमे घधामिक राम चनन्‍्द्र- 
को नहीं देखते ॥१३॥ पिताके समान रामचन्द्रके द्वारा परिपालित वह समस्त नगरी यही सोचती 
थी कि अब हमारे लिए क्या उचित है, कया प्रिय है तथा क्‍या सुखकारी है ॥ १७॥ श्रनन्तर 
खिड़कीपर बेठी हुई ओर रामके लिये दुःखिनी स्वियोंका विलाप सुमनन्‍्त्रने बाजारके बीचमे 
सुने ॥ १५॥ छुंह ढांपे सड़कके बीचसे खुमन्त्र उसी घरमें गये जहाँ राजा दशरथ थे ॥ १६ ॥ 
रथसे शीघ्र उतरकर वे राजभवनमे गये श्र श्रादमियोंकी भीड़से होकर वे सात खर्ड पारकर 
गये ॥ १७,॥ सुमन्त्र ही लोटे हैं, इससे रामचन्द्रको न देखनेके कारण अ्रटारियोंसे, सतमहले 
घरोंसे तथा राज़ाके घरोंसे स्व्रियोंका हाह्मकार शब्द खुन पड़ा ॥ १८॥ उनकी बड़ी- 
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'ततो दशरथसत्रीणां प्रासादम्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम ॥२०॥ 
सह रामेण निर्यातों बिना राममिहागतः। सृतः कि नाम कोसल्यां क्रोशन्ती प्रतिवक्ष्यति।।२९॥ 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेव न सुकरं ध्रुवम। आच्चिद्य पुत्रे निर्याते कोसल्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
सत्यरूप तु तद्राक्य॑ राजस््रीणां निशामयन्‌ । प्रदीध्त इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम ॥२३॥ 
स प्रविव्याष्टमी कक्ष्यां राजान दीनमातुरम । पुत्रशोकपरिद्यनमपदव्यत्पाण्डरे गृहे २४) 
अभिगम्य _तमासीन राजानमभिवाद्य च। सुमन्त्रो रामवचन यथोक्त प्रत्येदयव ॥२५। 
से तूष्णामंव तच्छुत्वा राजा विदुतमानसः । मूच्छितो न्यपतद्भूपा रामशोकामिपीडितः ॥२६॥ 
ततो5न्तःपुरमाविद्धं मूच्छिते प्राथिवीपतो । उच्छित्य बाहू चुक्राश नृपतो पतिते क्षितों ॥२७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पति पतिम । उत्थापयामास तदा वचन चेदमत्रवीव ॥२4॥ 
इसमें तस्य महाभागं दूत दुष्करकारिणः | बनवासादनुप्राप्त कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२९॥ 
अद्येममनंय कृत्वा व्यपत्र्पास राघव। उत्तिष्ठ सुकृत तेउस्तु शोकेन स्यात्सहायता ॥३ ०॥ 
देव यस्या भयाद्वाम नानुप्रच्छसि सारथिम । नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम ॥रे ९॥ 
सा तथोक्‍्त्वा महाराज कौसल्यां शोकलालसा । धरण्यां निषपाताशु बाष्पविप्लुतभाषिणी ॥३२॥ 


बड़ी उज्वल श्रांखे' आंखूसे भर गयीं, वे दुःखसे रोती दुई आंपसमे एक दुूसरेको देखने लगीं ॥९&॥ 
रामचन्द्रके शोकसे पीड़ित द्सरथकोी स्त्रियोंकी धीरे-धीरे बातचीत राजमददलसे खुन पड़ी ॥ २० ॥ 
खुमन्त्र रामचन्द्रके साथ यहांसे गये ओर उनके बिना लोटे, वे रोती हुई कोखल्याको क्या उत्तर 
देंगे ॥ २१ ॥ राज्य त्याग करके पुत्रके चले जानेपर भी जिस उपायसे कोसल्या जीवन धारण 
कर सके, ऐसा कोई उपाय निश्चय द्वी नहीं मालुम पड़ता, यद्‌ डसके प्राण नहीं निकले किसी 
तरद्द जीती ही रही तो उसका वह जीवन रामचन्द्रके लोट श्राने तक बड़ाही दुःखमय द्ोगा ॥२२॥ 
राजस्त्रियोंका यथार्थ वचन सुनते हुए सुमन्त्र, शोकसे जले हुएके समान, राजाके घरमें शीघ्रता 
. पूर्वक गये ॥ २३ ॥ आठवे खण्डपर ज्ञाकर खुमन्त्रने राजाकों पुत्रशोकसे मल्रिन, डुश्खी ओर 
उत्कणिठित देखा, राजा श्वेत घरमें पड़े हुए थे ॥ २७ ॥ बेठे हुए राजाके पाख जाकर ओर 
उनको प्रणाम करके रामचन्द्रने जो कहा था वह सब सुमन्त्रने दसरथकों खुनाया ॥ २५॥ राजाने 
चुप होकर खुमन्त्रकी सब बाते खुनों, उनका मन व्याकुल हो गया, वे रामचन्द्रके शोकसे मूछित 
होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ राजाके मूछित दोनेपर समस्त राजपरिवार बड़ा दुखी हुश्ला, 
राजा जब जमीनपर गिरे तब सब लोग द्वाथ उठाकर रोने लगे-॥२७॥ कोसल्याने सुमित्राके, 
सांथ जमी नमें गिरे हुए पतिको उठाया ओर वे यह वचन बोलीं ॥ २८ ॥ महाभाग, कठिन काम 
करनेवाले रामचन्द्रके दुत ये वनसे आये हैं, इनसे आप क्यों नहीं बोलते ॥ २६ ॥ राजन, अन्याय 
करके अब आप लज्जित होते हैं, रामचन्द्रके वनवासको आप अन्याय क्‍यों समभते है, यद्द तो 
आपका सत्यपालन है, आप उठे, आप यदि इस तरहसे दुःख करंगे तो आपके परिजन तो 
नष्ट ही हो जायंगे ॥ ३० ॥ राजन, जिसके भयसे रामचन्द्रका चृत्तान्त आप सामरुथिसे नहीं 
पूछुते, वदद केकयी यह्दां नहीं है, निश्चित द्ोकर आप इनसे बातें करें ॥ ३१॥ शोकसे पीड़ित 
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विल॒पन्ती तथा दृषशा कौसल्यां पतितां झुवि । पतिं चावेक्ष्य ता; सवो: समन्‍्ताह्रुदु!खियः ॥े रे. 
ततस्तमन्तःपुरना दमृत्थित समीक्ष्य दृद्धास्तरुणाश्व मानवाई। 
ख्रियश्व सवी रुछुदु) समन्ततः पुर तदासीत्पुनरेव संकुलम ॥३४॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीय आदिकाध्येष्योध्याकाणडे सप्तपश्चाशः सर्ग: ॥ ५७ ॥ 


बलीनननमययूकपन करार वि :पपन पशिननीनभननतणनतनननन नमन “ 
अष्टपञ्चाशः सगेः ५८ 

प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्मत्यागतस्मृतिः । तदाजुहांव ते स॒र्त रामहत्तान्तकारणात्‌ ॥ १॥। 
तदा सूतो महाराज कृताञउजलिरुपस्थितः । राममेवानुशोचन्त॑ दुःखशोकसमन्वितम ॥ २॥। 
टुद्ध परमसंतपं नवग्रहमिव  द्विपम । विनिःशसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुझरम ।। रे ।। 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताड़े समुपस्थितम । अश्रपर्णमुखे. दीनमुवाच परमातंबत्‌ ॥ ४॥। 
क्व नु वत्स्थाति धमोत्मा दक्षमूलमुपाश्रितः | सो5त्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघव३ ।॥ ५ ॥। 
दुंःखस्यानुचितों दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
ये यान्तमनुयान्ति सम पदातिरथकुञ्जरा। । स वत्स्याति कंथे रामो विजन वनमाश्रित३ | ७॥ 
. व्यालैग्ंगेराचारेति.. कृष्णसपैनिषेवितम्‌ । कर्थ कुमारों वेदेश्या सार्थ वनसुपाभ्रितों ॥ <॥ 


कोसल्या राजासे ऐसा कहकर पृथिवीपर ग्रिर पड़ीं, उनका गल्लां भर आया, बोली नहों 
निकली ॥ ३९॥ कोसल्‍या जमीनमे गिरी है शोर विलाप कर रही हैं यह देखकर तथा पतिकी 
बेंसी दशा देखकर सब खियां रोने लगों ॥ ३३ ॥ अन्तःपुरकी वह रोदनध्वनि खुनकर बूढ़े जवान 
सभी पुरुष तथा स्ल्रियां रोने लगीं, वह समस्त घर पुनः रोदनसे व्याकुल हो गया ॥ ३७ ॥ द 
.. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तावनवां सगे समाप्त ॥ ५७० ॥ 

मूच्छी भंग होनेपर राजा जब होश झाये, उनका चित्त कुछ स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने 
रामचन्द्रका समाचार सुननेके लिये सांरथि ख़ुमनन्‍्त्रकों बुलाया ॥१॥ सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
राजाके सामने आये, राजा रामचन्द्रको द्वी सोच रहे थे, वे दःखी ओर शोकसम्तप थे ॥२॥ 
बूढ़े राजा नये पकड़े हाथीके समान परम सल्तप्त थे, वे रामचन्द्रका ध्यान कर रहे थे, बीमार हाथी- 
के समान लंम्बी सांस ले रहे थे ॥ ३॥ राजा द्सरथ अपने सामने आये हुए सूतसे, जिनका 
शरोर घूलसे लिपटा हुआ था, आंखूसे मुंह भारी हुश्रा था, जो बहुत ही दुःखी थे-बहुत ही छुः्खी 
के समान बोले ॥ ४॥ खूत, धर्मात्मा राम कहां निवास करते हैं, वृक्षोंका मुलही उनका आश्रय 
है, फिर भी वे अत्यन्त खुखी है, उन्होंने तुमसे क्या कहा है॥ ५ ॥ सुमन्‍्त्र, जिसको दुःख नहीं 
होना चादिए वह दुःख पा रहा है, जिसे पलंगपर सोना चाहिए वह राजपुज अ्रनाथके समान 
अजमीनपर ख़रे रहा है ॥ ६॥ जो रामचन्द्र कहीं बोहर जाते थे तो उनके साथ पेदल लेमौ, रथ 
ओर, द्वाथी जाते थे, वे ही रामचच्द्र निर्जन वनमें कैसे निवास करेंगे ? ॥9॥ अ्रजगर, दुष्ट पशु तथा 





जज अयोध्याकाण्डम्‌ 


सुकुमायों तपस्विन्या सुमन्‍त्र सह सीतया । राजपुत्रो कथ्थ पादेरवरु् रथाहतो ॥ ९॥। 
सिद्धार्थ: खलु सत ते येन दृष्टों ममात्मजों। वनान्त प्रविशन्‍्तो तावशखिनाविव मन्दरम ।।१०॥ 
किसुवाच वचो राम) किसुवाच च लक्ष्मणः । छुमन्त्र वनमासाद्य किस्वाच से मेथिली ॥११॥ 
आसित शयितं भुक्त सूत रामस्य कीर्तेय। जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥१२॥ 
गते सूतो नरेन्द्रण चोदितः सज्जमानया। उवाच वाचा राजाने स वाष्पपरिबद्धया ॥१९३॥ 
अब्रवीन्म महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । अज्जालिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४७॥ 
सूत मद्गरचनात्तस्य तातस्य विदिंतात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यों पादों महात्मनः ॥९५॥ 
सपमन्त|पुरं वाच्ये सृत मद्रचनाक्ष्या। आरोग्यमविशेषण . यथाईमभिवादनम ।।१६॥ 
माता च मम कोसल्या कुशर्लं चाभिवादनम । अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्वेनामिदं वचः ॥९७॥ 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव | देवि देवस्य पादों च देववत्पारिपालय |॥१८॥ 
अभिमान च मान च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु । अनुराजानमार्यो च केकेयीमम्ब कारय ॥१९ 
कुमारे भरते टेत्तिवातितव्या च राजवत्‌। अधथेज्येष्ना हि राजानों राजधर्ममनुस्मर ॥२०॥ 
भरतः कुशल वाच्यों वाच्यो मद्रचनेन च। सर्वास्वेव यथान्यायं ठात्ते वर्तस्त्र मातृषु ॥२१॥ 


काले सांप वनमें रहते है, वहां हीं दोनों राजकुमोर जानकीके साथ कंसे रहते है. ॥ ८॥ सुमन्त्र, 
सुकुमारी विचारी सोताके साथ दोनों राजपुत्र रथसे उतरकर पैदल केसे गये ॥ &॥ खुमन्त्र, 
तुम्हीं भाग्यवान हो, तुम्द्दारा ही मनोरथ पूरा हुश्रा; क्योंकि तुमने मेरे पुत्रोंकी चनमे प्रवेश करते 
हुए देखा है, जिस प्रकार मन्द्राचलमें अश्विनीकुमार प्रवेश करते द्वों ॥ १०॥ छुमन्त्र, राम- 
चन्द्रने क्या कद्दा, लक््मणने क्या कहा, ओर वनमें जाकर सीताने क्या कहा ॥२११५॥ सृत, राम- 
चन्द्रके रहने, सोने, खाने आदिके सम्बन्धकी बाते कहो, इसीसे में जी सकंगा, श्रर्थात्‌ मेरा दुभ्ख 
कम दोगा, जिस प्रकार साधुओंके बीचमे गिरनेसे राजा ययातिका दुःख कम हुआ था ॥ १२॥ 
इस प्रकार राजाके पूछुनेपर सूत रामचन्द्र-सम्बन्धी बातें बोले । गला भरा होनेके कारण डनकी 
बात रुक जाती थी ॥ १३॥ महाराज, धर्मका ही पालन करते हुए रामचन्द्रने हाथ जोड़कर तथा 
शिरसे प्रणाम करके मुझसे कद्दा है ॥ १४ ॥ खूत, मेरे जो पिता संसांरमें धर्मात्माके नामसे प्रसिद्ध 
हैं, जो वन्द्नीय हैं, उन महात्माके चरणोंकों मेरी ओरसे प्रणाम करना ॥ १५॥ सूत, सब महा- 
रानियोंसे मेरे कहनेसे मेरा कुशल-मंगल कहना धोर प्रणाम कहना ॥ १६॥ मेरी माता कोसस्या- 
से भ्रवश्यही मेरी कुशल कद्दना और मेरा प्रणाम कहना शोर उनसे 'यह बात कद्दनां कि ॥ १७॥ 
सदा धर्मका पालन करना, यथासमय अग्निहोत्र करना, देवताके समान राज़ाक़े चरणोंकी सेचा 
करना ॥ १८॥ मेरी अन्य माताओंके साथ अभिमान आझोर भान छोड़कर व्यवहार करो, जिस 
केकयीके अनुगत राजा हैं उस केकयीको भी शुद्ध विचारवाह्ली बनाश्रो ॥ १६॥ कुमार भरतके 
साथ राजाके समान व्यवहार करना, छोटा भी राजा पूज्य होता है-ऐलाही राजधम है ॥ २० ॥ 
भरतसे कुशल-संवाद कहकर मेरी ओरखले कहना कि सब माताओंकों यथायोग्य वे सेवा 
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_वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्षयाकुकुलनन्दनः । पितर योवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥२२॥ 
अतिक्रानतवया राजा मा समन व्यपरोरधः । कुमारराज्य जीवस्व तस्थेवाज्ञप्रवर्तनाव ॥२३॥ 
अब्रवीचापि मां भूयों भ्रशमश्षाणि वतेयन्‌। मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥२४॥ 
इ्येव मां महाबाहुबुवन्नेव महायशाः। रामो राजीवपन्नाक्षो श्रशमक्षण्यवत॑यत्‌ ॥२५।॥ 
लक्ष्मणस्तु छुसंक्रुद्धों निःःधसन्वाक्यमत्रवीव । केनायमपराधिन राजपुत्रों विवासितः ॥२६॥ 
राज्ञो तु खल कैकेय्या लघु चाश्नत्य शासनम । छूत॑ कार्यमकाय वा वर्य येनामिपीडिता। ॥२७॥ 


# ३ (३ शः 


यादे प्रवाजितों रामो लोभमकारणकारितम । वरदाननिमिर्त वा सबंथा दुष्कृतं कृतम ॥२४॥ 
इद तावद्रथाकाममीशरस्यथ कृते कृतम | रामस्य तपरित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥२९॥ 
असमीक्ष्य समारब्ध॑ विरुद्ध बाद्धेलाघवात्‌ । जनायेष्यति सेक्रोश राघवस्य विवासनम्‌ ॥३०॥ 
अह तावन्महाराज पितृ्ल नोपलक्षये। शअ्राता मतों व बन्धुश्व पिता च मम राघवः ॥३ १॥ 
सर्वेलोकग्रियं त्यक्वा सर्वलोकहिते रते। सर्वलोकोष्नुरज्येत कर्थ चानेन कमणा ॥२२॥ 
सवप्रजाभिराम हि राम प्रताज्य धार्मिकव | सर्वोकविरोधेन कर्थ राजा भविष्यति ॥३३॥ 
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जानकी तु महाराज निश्वसन्ती तपास्विनी! भृतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥३४॥ 


करे ॥ २१ ॥ इच्चाकुकुलनन्दन महाबाहु भरतसे कहना कि यसुवराज़का पद्‌ पाकर वे राजाखनपर 
अधिष्ठित पिताका पालन करे ॥ २२ ॥ राजा वृद्ध हो गये है, उनकी इच्छाका भंग मत होने 
दो ओर उनकी ही आज्ञाके अजुसार यावराज्यमें सन्‍्तोष करो ॥२३॥ आँसू बहाते हुए 
उन्होंने ओर भी कहा है कि पुत्रपर स्नेह करनेवाली मेरी माताको अपनी माताके समान 
समझना ॥ २४ ॥ इसी प्रकार महायशर्वी महाबाहु रामचन्द्रने बहुतसी बाते कहकर 
आंख बहाये ॥ २५ ॥ लक्ष्मणने क्रोध करके सांस छोड़ते हुए कहा है कि किस अ्रपराधसे 
राजपुत्र रामचन्द्रको वनवास दिया गया है ॥२६॥ राज़ाने शीघ्रतापूर्वंक केकयीको राज्य दे दिया, 
उनका किया हुआ यह कार्य डचित हो या अनुचित, पर बनवाससे हमलोगोंको दुःख दो रहा 
है ॥ २७ ॥ राजाने रामचन्द्रकों जो वनवास दिया है, वह चाहे यशके लोभसे (दिया हो श्रथवां 
वरदानके कारणसे हो, राजाने यह पापही किया है ॥ २८॥ यह रामचन्द्रको वनवास राजाने 
अपनी इच्छासे दिया हो या ईश्वरकी प्रेरणासे दिया हो, क्योंकि रामके वनवासमें कोई स्पष्ठ 
कारण नहों दोख पडुता ॥ २६ ॥ बुद्धि के अभावसे बिना विचारे रामचन्द्रके विरुद्ध जो कार्य 
किया गया है, जो उनको वनवास दिया गया है, अचश्यही उससे वन भेजनेवालेकी निनन्‍्दा 
होगी ॥ ३० ॥ में महाराजकों अपना पिता नहीं समभता, श्राता स्वामी बन्धु पिता मेरे जो कुछ 
है, वे रामचन्द्र दी हैं ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र खबके प्रिय हैं, राजाने उनका निर्वासन किया है, भत्रे द्दी 
राजा ओरोंका छित करें, पर उनका यही एक काम ऐसा है जिससे कोई भी उनपर अनुराग नहों 
कर सकता ॥ ३५॥ समस्त प्रजाके प्रिय धाध्तिक रामचन्द्रको वनमें भेजकर राजाने सबका विरोध 
किया है, भ्रब वे राजा कैसे रद्द सकते हैं ॥ ३६॥ विचारशील सीता तो हमलोगोंको भल ही 
गयी है, राजभवनके खुखोंको वह भूल गयी है, वह दुःखको सांस ले रही थी ओर भूताविष्टके 
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अदृष्टपूरवव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदत्वीत ॥३०।॥ 
उद्बीक्षगषाणा भतीरं मुखेन परिशुष्यता | सुमोच सहसा वाष्प॑ प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा ॥३६॥ 
तथैव रामो5क्षसुख/ कृताझजलिः स्थितोडअवीहक्ष्मणबाहुपालितः । 

_तथैब सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथ तथेव माम ॥३७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्यकाणडेड शपश्चाशः सर्ग; ॥ ण८ ॥ 
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एकानषाष्टतमः सगः ५९ 
मम त्वश्वा निदत्तस्य न प्रावर्तन्त व॒र्त्मीने। उच्णमश्र विमुअन्तो रामे संप्रस्थिति वनम || २॥ 
उभाश्यां राजपुत्राभ्यामथ कृलाहमझलिम । प्रस्थितो रथमास्थाय तद॒दुःखमापि धारयन्‌ ॥ २॥ क्‍ 
गुहेन सार्थ तत्रेव स्थितोउस्मि दिवसान्बहून्‌ । आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति॥ ३॥ 
विषये ते महारान महाव्यसनकर्शिताः । अप क्षाःपरिम्लाना:सपुष्पाइकुरकोरका॥॥ ४॥ 
उपतप्रोदका नद्यः पत्वलानि सरांसि च। परिशु-कऋपलाश्ानि वनान्युपवनानि च॥५॥ 
न च्‌ सर्पन्ति सक्तानि व्याला न असरन्ति च। रामशोकामिभूत ते निष्कूजमिव _तदुनम ॥ ६॥ 


कप ४ 


लीनपुष्करपत्राश्य॒ नद्श्च॒ कल॒षोदकाः । संतप्तपत्माः पश्चिन्यो लीनमीनविहंगमा। ।॥|७॥ 


समान निश्चेष्ट बेटी रही, कुछ भी न बोली ॥ ३७ ॥ वह राजपुत्री है, कभी उसने तो दुःख नहीं 
देखा है, इसी ढुःखसे वह रोती रही, उसने कुछ कहद्दा नहीं ॥ ३५ ॥ सूखे झुंहसे वह अपने पतिकी 
ओर देखती रही, में जा रहा हूँ यह देखकर सीताने आँसू बद्दाये ॥ ३६ ॥ लच््मणके द्वारा सेवित 
रामचन्द्र डबडबाकर ओर हाथ जोडुकर खड़े रहे तथा सीता भी रोती हुई मुझशोे ओर रथको 
देखती रही ॥ ६७ ॥ क्‍ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 
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रामके वन चले जानेपर जब में लोटा, तब मेरे घोड़े गरम आंख बहाने लगे शोर मार्गमं पहलेके 
समान न चले ॥ १॥ दोनों राजपुत्रोंको द्ाथ जोड़कर उनके वियोगसे दुःखी होने परभी मेंने रथ- 
पर बैठकर प्रस्थान किया ॥२५॥ गुहके साथ वहीं गड्ला तीरपर ही में बहुत दिनों तक इस आशासे 
रहा कि रामचन्द्र पुनः मुझे बुलावे ॥३॥ मद्दाराज आपके देशमे पुष्प अंकुर कलोके साथ वक्तभी इस 
बड़े ढुःखसे दःखी हुए हैं, अतएव वे मुर्का गये हैं ॥७४॥ नदियों, छोटे ओर बड़े तल्ाबोंके जल खूरब 
गये हैं, वन ओर बागके पत्ते सूख गये हैं ॥५॥ वनके प्राणी चलते नहीं, जहांके तहाँ पड़े हैं, अजगर 
भी नहीं चलते, वह समस्त वन रामचन्द्रके दुःखसे अभिभूत होकर मानो शब्दहोन 'हरे गया है 
॥ ६॥ नदियोंका जल्ल गन्दा दोगया है, कमलके पत्ते सूत्र गये हैं, तलाबोंके कमल सूख गये हैं, 


वाल्मीकीय-रामायणे २०६ 


जलजाने च पुष्पाणि माल्‍्यानि स्थलजानि च। नातिभान्त्यल्पगन्धीने फलानि च यथापुरम।। ८॥ 


अत्रोद्यानाने शून्यानि प्रलीनविहमानि च। न चामिरामानारामान्पश्याति सनुजपरभ ९ ॥ 
प्रविशन्‍्तमयोध्यायां न कश्चिदर्भिनन्दति । नरा राममपव्यन्तो निःश्वसान्ति मुहुमुहुः ॥१०॥ 
देव राजरथ दृष्ठा बिना रामामेहागतम । दूरादभ्र॒म्मख/ सर्वो राजमार्ग गतो जनः ।॥॥२१२॥ 
हम्यावरिमानेः प्रासादेरवेज्य रथमागतम । हाहाकारकृता नार्यों रामादर्शनक्शिताः ॥२२॥ 
आयवतैर्विमलेन्रेरश्रवेगपरिप्लतेः । अन्योन्यममिवीक्षन्ते5्व्यक्तमार्ततराःखियः ।।२ ३॥ 
नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च। अहमातंतया कंचिद्रिशिष॑ नोपलक्षये ॥२४७॥ 
अप्रहृष्ठमनुष्या च दीननागतुरंगमा । आतस्व॒रपरिम्लानविनिःशवामितानिःस्वना ॥१५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजानातुरा | कोसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रातिभाति में ॥१६॥ 
सूतस्य वचन श्रुत्रा वाचा परमदीनया। बाष्पोपहतया सूतमेद॑ वचनमत्रवीव्‌ |।१॥ 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया। मया न मन्त्रकुशलैशैद्ेो सह समर्भितम ॥२४८॥ 
न सुहाद्ेन चामात्पेमन्त्रयित्वा सनेगमेः | मयायमर्थः संमोहात्खीहेतोः सहसा कृतः ॥१९॥ 
_भवितव्यतया नूनामैदं वा व्यसन महत । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त सूत यहच्छया ॥२०॥ 


मछलियां ओर जलपक्षी मूछित होगये हैं ॥७॥ जल और स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प अल्पगन्ध हो 
गये हैं ओर इसीसे वे अच्छे नहीं मालूम होते, फलमी पहलेके समोन नहीं होते ॥ ८॥ अयोध्याके 
बाग भी शल्य द्वोगये है, पक्ती भी चुप होगये है, उपचन भी अब वैसे सुन्दर नहीं मालुम होते ॥९॥ 
अयोध्यामें प्रदेश करनेके समय मेरा किसीने भी स्वागत नहीं कियो, क्योंकि रामकों न देखनेके 
कारण वे सभी दुशखी होगये ओर निःश्वास छोड़ने लगे | १०॥ रामके बिनाही आपका रथ लौटा 
है, यह दूरहीसे देखकर खब लोग रोने लगे ओर वहांसे चले गये ॥ ११५॥ रथको लौटा देखकर 
हम्य ( धनियोंका घर ), विभान ( सतमहला घर » प्रासाद्‌ ( राज्ञाका घर ) से सब स्थ्रियाँ रामको 
न देखकर दु:खसे हांद्वाकार करने लगों ॥ १५॥ उज्ज्वल झोर विशाल उनकी श्राखे' आंसूसे भर 
गयीं, वे खिन्‍न शब्दसे रोती हुई आपसमें एक दूसरीको देखने तगों॥ १३॥ शत्रु मित्र ओर उदासीन 
मनुष्योम दुःख मैंने कोई भेद्‌ नहीं देखा, सभीको बराबर दुःख हुआ ॥ १४ ॥ महाराज, राम- 
चन्द्रके वनवास चले जानेसे पुत्नद्दीन कोसल्याके समान अयोध्या होगयी है । इस दुःखिनी के 
समी आनन्द नष्ट हो गये हैं। श्रयोध्याके सभी मनुष्य दुश्खी हैं। द्वाथी ओर घोड़े भी दुःखी हो 
गये हैं । आतंस्वरके कारण लोग मलिन हो गये हैं । इस समय अयोध्यामें कंवल लोगोंके 
. निःश्वासका शब्द खुन पड़ता है ॥ १५॥ १६ ॥ सूतके वचन सुनकर बड़े दुःखित शब्द्से, भरे 
हुए गलेसे, राजा के बोले ॥ १७॥ पापीकुल पापीदेशमें उत्पन्न तथा पापी अभिप्राय रखने- 
वाली केकयीके कहनेसे मेंने सलाह देनेमें निपुण वृद्धोंसे सलाह न ली, उनसे विचार न किया 
॥ १८ ॥ मित्रोंसे तथा वेदज्ष मन्त्रियोंसे भी मैंने इस विषयमें सत्राह न ली, शीघ्रह्यी त्लीके कहने- 
से मेंने खमैको वनवास देना निश्चित कर लिया ॥ १६॥ सूत, भवितव्यतावश यह बहुत बड़ा 


दुश्ख इस कुलके नाशके लिए आया है, अथवा बिना किप्ती कारणके ही इस कुलके विनाशके 
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सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम। ले प्रापयाशमां राम म्राणा/संत्वरयन्ति माम॥॥२१॥| 
यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम। न शक्ष्यामिं विना राम॑ मुहूतमपि जीवितुम ॥२२॥ 
अथवापि महाबाहुगतो दूरं॑ भविष्याति । मामेव रथमारोप्य शात्रि रामाय दर्शय ॥२३॥ 
उत्तदंष्टी महेष्वासः कासों लक्ष्मणपूर्वजः | यादे जीवामि साध्वेनं पश्येयें सीतया सह ॥२७॥ 
अतो नु कि दृःखतरं यो५हमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । इमामवस्थामापन्नों नेह पर्यामि राघवम |२५॥ 
हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि। न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ ॥२६॥ 
स॒तेन राजा दुःखेन शभ्रृशर्मापतंचेतनः। अवगाढः .सुदृष्पारं शोकसागरमबवीव ॥२७॥ 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । शखासितोमिमहावर्तों बाष्पेगनछावैछ ॥२८|॥ 
बाहुविक्लेपपीनोइसो. विक्रन्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशशैवालः.. कैकेयीवडवासुखः ॥२९॥ 
ममाश्रुवेग)्र भव: कुब्जावाक्यमहाग्रहः | वरवेलोी. नृशंसाया रामप्रताजनायतः ॥३०॥ 
यस्मिन्बत निमग्नो5ह कौसल्ये राघव विना। दुस्तरों जीवता देवि मयाये शोकसागरः ॥३१॥ 

अशोभन यो5्हामिहाद्य राघवं दिरक्षमणो न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 

इतीव राजा विलपन्महायशाः पपात तूर्ण शयने स मूस्छितः ॥३२॥ 


लिए यह दुःख झाया है ॥ २० ॥ सूत, यदि मैंने तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया है, तो तुम मुझे 
रामचन्द्रके पास पहुंचा दो, क्‍योंकि मेरे प्राण शीक्रता कर रहे हैं, वे जाना चाहते हैं ॥ २१॥ याद 
आज भी मेरी थाज्ञा मानी जाती हो तो शीघ्रतापू्वंक तुम रामको ज्ञौटा लाओ, बिना रामको देखे 
में एक मुहतें भी नहीं जी सकता ॥ २२ ॥ अथवा! रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होंगे, अतएव मुझे 
ही रथपर बेठाकर ले चलो ओर रामको द्खाओं॥ २३॥ कुन्दकलीके समान दांतवाले महा- 
धनुर्धारी लक्ष्मणके बड़े भाई राप्र कहाँ है, यदि में जीता बचा तो अवश्य ही सीताके साथ मैं उनको 
देखू ग।॥२४॥ इससे अधिक ओर दुःख क्या द्दोगा कि इंस अवस्थामें भी में इच्चाकुनन्दन रामचन्द्र- 
को यहां नहीं देख रहा हू! ॥ २५ ॥ हा राम, हा लक्मण, हा ढुःखिनी सीता, में ढुःखसे अनाथके 
समान मर रहा हूँ, यद्द तुम लोगोंकों मालुम नहों है ॥२६॥ उस दुःखले राजाकी चेतनता 
जाती रही, पार न द्वोने योग्य शोकसागरमें प्रविष्ट द्वोकर वे बोले अर्थांत्‌ उन्होंने शोकसमुद्गका 
वर्शेन किया ॥ २७॥ रामचन्द्रका शोक उस समुद्रकी धारा है, सोताका विरह्द दूसरा पांर है, 
सांसलेना लहरी ओर भंवर है, आंसूके वेगके कारण गन्दे जलवाला है, दुःखसे दाथका पटकना 
मछुली _ है, रोना गर्जन है, विखरे केश सेवार है, केकयी बड़वाग्नि है, मेरा अभ्र॒ धारा 
उत्पन्न करनेवाला है, मन्धराके वचन बड़े-बड़े आ्राह हैं, दुष्ट केकयीके वर इस समुद्रके तीर हैं. भर 
रामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है ॥ २८ ॥ २६॥ ३० ॥ कोसलये, रामचन्द्रके बिना में इसी 
समुद्र हबा हुआ हूँ, में जीता हुआ इस शोकसमुद्रकों पार नहीं कर सकता ॥ ३१ मैं राम- 
चन्द्रको देखना चाहता है, पर देख नहीं सकता, यह मेरा पाप है। महायशस्वी राज़ा इसी तरहका 
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शते विलपाति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतर द्विगुण च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३३ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायरों वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सगे ॥ ५६ ॥ 


िपत&+ अयलमलुक- 
पृष्ठटितमः सर्गः ६० 


ततो भूतोपरुष्टेय वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसक््वेव कोसल्या सूतमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 

नय मां यत्र काकुत्स्थ! सीता यत्र च लक्ष्मण: । वान्विना क्षणमप्यच्य जीवितु नोत्सहे ह्ृहम ।॥ २॥ 
निवर्तय रथ शीर्घष दण्डकान्नय मामपि | अथ तान्‍्नानुगच्छामि गामिष्यामि यमक्षयम।। ३ |। 
बाष्पेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । इदमाश्वासयन्देवीं सूतः प्राज्जलिसब्रवीव ॥ ४॥ 
त्यज शोक च मोह च संश्रम दुःखर्ज तथा । व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः ॥ ५॥ 
लक्ष्मणश्रापि रापस्थ पादो परिचरन्वने | आराधयाति धर्मज्ञ। परलोकं जितेन्द्रियः || ६॥ 
विजने5पि वने सीता वास प्राप्य ग्हेष्विव । विश्रम्भ लभते5भीता रामे विन्यस्तमानसा || ७॥ 
नास्‍्या देन्य कृत किचित्सुसक्ष्ममापि लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां बैंदेही प्रतिभाति में || ८॥ 
नगरोपवन गला यथा सम रमते पुरा। तथेव रमते सीता निर्णनेष॒ वनेष्वापि ॥ ९॥ 


विल्ाप करते हुए शीघ्र ही मूछित होकर पलंगपर गिर पड़े ॥ ३२९ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रके लिप 
बड़े दुःखसे विज्ञाप करते हुए राजा मूछित हो गये, उनके वचन सुनकर राममाता कौसल्या 
पुनः भयभीत हुईं, द्ूसरथ के लिए चिन्तित हुईं ॥ ३३ ॥ 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनसठवाँ सगे समाप्त ॥ ५५ ॥| 
अदेलओ; ' दल. उन ननअ्यवस्स्स्न्प्ञमिच्चप्प्लललल्लच्स्स्क्लिजिज नल लत त+++ के डे 


भ्रूताविष्टके समान कॉपती निष्प्राणके समान पृथ्वीपर पड़ी हुई कौसल्या सूतसे बोली !॥१॥ 
जहां रामचन्द्र हैं, वहां तुम मुझे ले चलो, हच्मण और सीता जहां हैं चहां ले चलो, उनके बिना में 
एक क्षण भी जी नहों सकती ॥ २॥ रथ लोटा लो ओर मुझे; दरडकाररायमे ले चलो, यदि मैं उन 
लोगोंके पास नहीं गयी तो अवश्य ही मर जाऊँगी ॥ ३॥ हाथ जोड़कर, गला भरा होनेके कारण 
गिरते वचनोंके द्वारा, वे कोसल्याकों समझाने लगे ॥४॥ दुःखसे उत्पन्न शोक, मोह तथा घबड़ाहट 
छोड़ो, क्योंकि रामचन्द्र तुम लोगोंके वियोग-डुःख भूलकर वनमें निवास करते हैं ॥५॥ 
जितेन्द्रिय लक्ष्मणभी बनमें श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते हुए परलोककी आराधना कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सीता नि्जन वनमें भी घरके समान निर्भय होकर निवास करती हैं, वे रामचन्द्रमें मन लगाकर 
उनका प्रेम पारदी हैं ॥ ७ ॥ सीता वनवाससे थोड़ीभी दुःखिनी नहीं मालूम द्वोतों। मुझे तो 
मालुम द्वोत्ः है कि सीता वनवासके स्वथा योग्य हैं. ॥ ८॥ सीता जैसे पहले नगरके बागमे जाकर 
. कौड़ा करती थीं, डसी प्रकार निज्ञन वनमें भी वे क्रीड़ा करती हैं, दोनोंमें कोई भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 


२०९ | क्‍ अयोध्याकाण्डम 


बालेव रमते सीता बालचन्द्रानिभानना । रामा रामे हदीनात्मा विजनेडपि बने सती ॥१०॥ 
तदूतं हृदय यस्थास्तदधीन॑ च जीवितम । अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम ॥११॥ 
परिपृच्छाते वेदेही ग्रामाश्च नगराणि च। गतिं दृष्टा नदीनां च पादपरान्विविधानापे ॥१२२॥ 
राम वा लक्ष्मण वापि दृषडा जानाति जानकी । अयोध्या ऋ्रेशमात्रे तु विहरमिव सेश्रिता ॥१३॥ 
इंदमेव स्पराम्यस्या! सहसेवोपजाल्पितम । कैकेयीसंश्रितं जल्प॑ नेदानीं प्रतिमाति माम ॥१४॥ 
ध्वसयित्वा तु तद्गाकर्य प्रमादात्पयुपास्थितम । कादर वचन सृतो देव्या मधुरमत्रवीव्‌ ॥१५॥ 
अध्वना वातवेगेन संश्रमेणातपेन च। न विगच्छाते वेदेह्याश्वन्द्रंशसदशी प्रभा॥२६॥ 
सहर्श॑ शतपत्रस्य पूंणचन्द्रोपमप्रमम्‌ । बदन तद्गदान्याया वेदेशा न विकम्पते ॥१७॥ 
अलक्तरसरक्ताभावलक्त रसवर्जितो । अद्यापि चरणों तस्या। पद्मकोशसमप्रभौ ॥१८॥ 
नूपुरोत्कृष्टठीलिव खेले गच्छाति भामिनी | इृदानीमापे वेदेही तद्रागान्न्यस्तभूषणा ॥१९॥ 
गज वा वीक्ष्य सिंह वा व्याप्रं वा वनमाश्रिता । नाहारयाते संत्रासं बाहू रामस्य संश्रिता ॥२०॥ 
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नशोच्यास्ते नचात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः। इदं हि चारिते लोके प्रतिष्ठास्याति शाशवतम ॥२९॥ 


विधूय शोक परिहृष्ठमानसा महर्षियाते पाथि सुव्यर्वस्थिता । 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः श॒भां प्रतिज्ञा प्रतिपालयन्ति ते ॥२२॥॥ 


पूणुं चन्द्रके समान मुंहबाली सती सीता निर्जेन वनमे रामचन्द्रके साथ वालिकाके समान खेलती 
है ॥ १० ॥ सीताका मन रामचन्द्र॒वें है, उनका जीवन रामचन्द्रके अधीन है, अतण॒व रामके 
साथ स्तीताके लिए वनहीं अयोध्या है, ओर रामके बिना अयोध्याद्दी वन है ॥ ११॥ नदीकी 
धारा, गांव, नगर तथा शअ्रनेक प्रकारके वृत्तोंको देखकर जानकी उनका परिचय रामसे या लक्मणसे 
पूछुती है ओर पूछकर जानती है । अयोध्यासे कोश भरके विह्ारस्थानमें जैसी वह प्रसन्‍न रद्दा 
करती थी, बसी ही प्रसन्‍न है ॥ १९-१३॥ खीतांकी येद्दी बातें मुझे स्मरण हे, क्रेकयीके समस्बन्ध- 
में सहसा उनके मुंहसे निकली हुई बात इस समय स्मरण नहीं है ॥ १४॥ असावधानोसे खार- 
थिक्रे मुंहसे केक्यांवाली बात निकल गयी, उन्होंने शीघ्रही वह बात उलट दी झोर वे कोसढ्याको 
प्रसन्‍न करनेवाला मधुर वचन बोले ॥१५॥ मार्ग चलनेसे, वायुके वेगसे, हिख्र जन्तुश्रोंके दर्शनसे, 
घबड़ाहटसे तथा घूपसे सीताकी चन्द्रमाके समान भ्रभा मत्रिन नहीं होती ॥ १६॥ कमलके समान 
ओर पूर्णचन्द्रके समान उदार सोताका मुँद्द मलिन नहीं होता ॥ १७ ॥ महांवरके रसखके समान 
लाल वर्णोबाले सीताके चरण महावरके बिना भी आज भी कमलकोशके समान रक्तवर्णाके है ॥१८॥ 
रामचन्द्रम प्रेमके कारण सीताने भूषणोंका त्यांग नहीं कियां, अतएवं पायजेबके कारण उनकी 
सबिलास गति आज भी हंस आदिके गमनको तिरस्कृत करती है ॥ १&॥ वनमें निवास करती 
हुई सीता हाथी, लिह या बाघको देखकर भयभीत नहों द्वोती, क्‍योंकि वह रामचन्द्रकी बाइओ्रोंके 
बीचमें चर्तमान रहती है ॥ २० ॥ वे राम लद्मण और सीता शोचनीय नहीं हैं, तुम ओर राजा भी 
शोचनीय नहीं हैं| यद्द चरित्र बहुत दिनों तक लोकमे प्रतिष्ठा पावेगा ॥ २१॥ वे दुःल दूर करके 
प्रसन्‍नता पूर्वक महर्षियोंके मार्ग मे स्थित हुए/हैं, वे वनमें प्रसन्‍न है, बनेले फल खाते है ओर पिताकोी 
२७-रु८ 
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तथापि सतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा झुतशोककर्शिता। 
'न चेव देवी विरशाम कूजितात्ियेति पुत्रेतिच राघबोति च ॥२३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकायड षष्टितमः सर्ग: ॥ ६० ॥ 
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वने गते घमरते रामे रमयतां बरे। कौसल्या रुदती चार्ता भतीरमिदसबबीत्‌ ॥ १॥ 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते मह्यशः । सानुक्रोशों वदान्यश्र प्रियवादी च राघव। ॥ २॥ 
कथ नरवस्श्रठ्ठ पुत्री तो सह सीतया। दुःखितों सुखसंहद्धों कथे दुःखं सहिष्यत३ ॥ ३ ॥ 
सा नून॑ तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्ण च शीर्त च मेथिली विसहिष्यते || ४ ॥। 
भुक्लाशन विशालातक्षी सूपरदंशानिवत झभम । वन्य नेवारमाहारं कर्थ सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
गीतवादित्रनिधोष॑ श्रुत्वा . शुभमसर्मान्वता । कथे ऋव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यल्यशोभनम।। ६ ॥ 
महेन्द्रध्जसंकाशः क्व नु शेंते महाभुजः | भुज॑ परिघसंकाशसुपधाय महाबल। ॥ ७॥ 
पद्मवर्ण सुकेशान्त पद्मानिःश्वासमुत्तमम्‌ । कदा द्रक्ष्यापे रामस्य बदन पुष्करेक्षणम || ८॥ 


किया 


वज्ञसारमयं नून॑ हृदय में न संशयः। अपव्यन्त्या न त॑ यद्वै फलतीद॑ सहस्रधा | ९॥ 


उत्तम आाज्ञाका पालन करते हैं ॥ २९॥ युक्तियुक्त बोलनेवाले सारथिने पुजशोकसे पी ड़ित कौसहया- 
को बहुत समझाया, दुःख करनेसे मनों किया, फिर भी कोसल्या, हा राम, हा पुत्र, हा राघव, 
कद्दती ही रहीं ॥ २३ ॥ द द 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका साठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६० ॥ 
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धमांत्मा रामचन्द्रके धन जानेपर दुःखिनी कोखढूपा रोती हुई अपने पतिसे इस प्रकार 
बोली ॥ १ ॥ यद्यपि तीनों लोकोंमें श्रापका यश बहुत प्रसिद्ध है, आप दयालु, दाता और प्रियचादी 
समझे जाते हैं ॥२॥ हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों लड़के सीताके साथ-जो सुखसे पते हैं, केसे चनके दुख 
सहेंगे ॥ ३॥ वह खुख करनेक्ने योग्य सुकुमारी श्यामा सीता वनमें गरमी सरदी केसे बरदास्त 
करेगी ॥ ४॥ जो सीता दाल तथा उत्तम शाक तरकारीके साथ अन्न खाती थी, वह जंगली तेनी- 
का चावल कसे खांयगी ॥ ५ ॥ जो सीता मांगलिक गान और वाद्य खुनती थी, वह सीता वनमें 
मांसभक्षी जन्तुश्रों तथा सिहोंका भयानक शब्द केसे खुनेगी ॥ ६॥ इन्द्रष्वजके समान खबको 
उत्सव देनेवाले महासुज रामचन्द्र, परिघके समान अपनी भुजाको तकिया बनाकर इस समय 
कहां सोते होंगे ॥ ७॥ रामचन्द्रका मुखकमल में कब देखंगी, जो मुख कमलके समान है, 
जिसके पास़-उत्तम केश दे तथा जिससे कमलकी गन्धके समान निःश्वास निकलता है ॥ ८॥ 

अवश्य द्वी मेरा यह हृदय लोहेका बना दुआ दै, इसमें सन्देद नद्दों, इसीसे रामचन्द्रको न देखने 


२११ अयोध्याकाण्डम 


यत्त्वया करुर्ण कम व्यपोह्त मम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहः कृपणा वने ॥१०॥ 
यदि पश्चददरश वर्ष राघवः पुनरेष्याति । जह्याद्राज्य च कोश च भरतो नोपलक्ष्यते ॥१९॥ 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्सवानिव बान्धवान। ततः पश्चात्सभीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान ||२२॥ 
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तत्र ये गुणवन्तश्र घेद्गांसश्व द्विनातयः। न पश्चात्तेडमिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमा; ॥॥२३॥ 
ब्राह्मणष्वपि ठत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः। नाम्युपेतुमर् प्राज्ञाः शुद्रच्छेदमिवर्षभाः ॥१७॥ 
एवं कनीयसा श्रात्रा भुक्ते राज्य विशांपते | भाता ज्येष्टो वरिष्ठश्व॒ किमर्थ नावमन्यते |।१५॥ 
न परेणाहत भक्ष्य व्याप्र! खादितुपिच्छाति | एबमेव नरव्याप्र/ परलीं न मन्यते ॥१६॥ 
हवेराज्य पुरोडाशः कुशा यूपाश्व खादिराः । नेतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे ॥१७॥ 
तथा ह्ात्तमिद राज्य हतसारां सुरामिव | नाभिमन्तुमर् रामो नष्ठसोममिवाध्चरम ॥१८॥ 
नेर्वविधमसत्कारं राघवों मर्षयिष्यति | बलवानिव शाईलो वालधेरमिमर्शनम ॥१९॥ 
नेतस्य सहिता छोका भये कुसुमहामधे । अधर्म त्विह धर्मोत्मा छोक॑ धर्मण योजयेत |॥२०॥ 
नन्‍्वसो काझनेबोगर्महावीयों महाभुजः । युगान्त इब भ्रतानि सागरानापे निर्देहेत्‌ ॥२१॥ 


पर भी यह हजारों टुकड़े द्वोकर फट नहीं जाता ॥ &॥ आपके द्वारा निकाले हुए मेरे बान्धव राम 
आदि नगर छोड़कर वनमें घूम रहे हैं, उन्हें सुख करना उचित था, पर वे दुःख उठा रहे हैं, यद्द 
जो आपने काम किया है सो निदंय काम है ॥ १० ॥ यदि पन्द्रदृर्वे वर्ष पर रामचन्द्र पुनः लोट भी 
आवे तो भी राज्य और खजाना भरत छोड. देगा, इस बातका विश्वास नहीं द्ोता ॥ ११ ॥ 
मनुष्य भ्राद्यम पहले अपने बान्धवोंकों ही खिलाता है, पुनः काय॑ द्वो जानेपर अन्य श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको ढूंढ़ता है ॥ १५॥ उनमें जो ग्रणवान्‌ तथा विद्वान ब्राह्मण द्वोते हैं, देवताके समान 
पूज्य द्वोते हैं, वे अ्र्नत तुल्य अन्तका भी आदर नदीं करते ॥ १३ ॥ यद्यपि पहले भोजन 
करनेवाले भी ब्रांह्मणही होते है, तथापि वे बुद्धिमान ब्राह्मण इसको अपना अ्रपरमांन सममतते 
हैं ओर स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार बैल अपनी सींग कटाना पसन्द नहीं करते 
॥ १७॥ इसी प्रकार, महाराज, छोटे भाईने जिस राज्यका भोग किया है, उसी राज्यकों 
अवस्थासे बड़ा ओर गुणसे श्रेष्ठ बड़ा भाई क्यों न तिरस्कार करे॥ १४॥ बाघ दूसरेके द्वारा 
लाया हुआ्रा भोजन खाना नहीं चांदता, इसी प्रकार नरव्याप्र रामचन्द्र भी दूसरेका भोगा राज्य 
स्वीकार न करंगे ॥१६॥ दृवि, घी, पुरोडाश, कुश, यशीय खम्भा, खैरकी लकड़ीकी बनी चीजें एक 
यज्षम काममें आनेसे उचिद्िष्ट हो जाती. हैं, श्रतणव इनका उपयोग दूसरे यश्ञमे नहीं होता ॥ १७ ॥ 
हतसार मदिरा ओर उपमुक्त सोम यज्ञके समान भरतके द्वारा उपभुक्त इस राज्यको रामचन्द्र कैसे 
ग्रहण करेंगे ॥ १८ ॥राोमचन्द्र इस प्रकारका तिरस्कार सद्द न सकंगे, जिसप्रकार बलवान सिंह 
अपनी पूंछका पकड़ा जाना नहीं सहता ।। १६ ॥ सब लोग मिल्रकर भी महायुद्धमें रामचन्द्रकों 
भयभीत नहीं कर सकते, अतएव रामचन्द्रने भयभीत द्दोकर राज्य नहों छोड़ा, किन्तु अधम 
समभकर | वे धर्मात्मा लोकको धर्मपर आ्रारूढ़ करते हैं ॥ २० ॥ वे मदाबली ओर महदामुज 
रामचन्द्र अपने खुवरणभूषित याणोंसे प्रलयकालमें मद्दादेवके समान सब प्राणियों तथा 
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स ताइशः सिंहबलो हृषभाक्षो नर्पभः। स्वयमेव हतः पित्रा जलजनात्मणों यथा |२२ |। 
द्विजातिचारितों धर्मः शास्त्र दृषझ सनातनैः | यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिंते ॥२३॥ 
गतिरेका पतिनोर्या द्वितीया गातरात्मणः। तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नेव विद्यते ॥२४॥ 
तत्र त्व॑ मम नेवासि रामश्व॒ वनमाहितः । न बन॑ गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥२५॥ 
हते लया राष्ट्रामेदं सराज्य हताः सम सवीः सह मान्जिमिश्व । 
हता सपुन्नाश्म हताश्व पौराः सुतश्चव भाया च तब पहष्ठो ॥२६॥ 
जमा गिरं दारुणशब्दसांहितां निशम्य रामेति सुमोह दुःखितः । 
ततः स शोक प्रारेवेश पाथिवः स्वदुष्कृत चापि पुनस्तथास्मरत्‌ ॥र७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्योकाण्डे एकपष्टितमः सर्ग ॥ ६१ ॥ 
द्विषाश्तिमः सगे! ६२ 
एवं तु क्ुद्या राजा राममात्रा सशोकया। श्रावितः परुष वाक्य चिन्तयामास दःखितः।॥ २॥ 
चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितोन्द्रियः । अथ दरर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः | २॥ 
स संज्ञामुपलम्येव दीर्घसुष्णं च निःश्वसन्‌ । कौसल्यां पार्शवतो दृष्ठा ततश्रिन्तामुपागमत।। ३॥ 





समुद्रोंको भी जला खजते हैं ॥ २१ ॥ वे सिंहके समान बलवान, वरृषभके समान कन्धावाले स्वयं 
अपने पिताके द्वारा राज्यसे निर्वासित किये गये हैं, जिस प्रकार मछलियाँ अपने बच्चेको खा 
जाती है ॥२२॥ सनातन ऋषियोंने द्विजातियोंके जो धर्म, शाख्रमें बतलाये हैं, उन्हीं घमाके पालन 
करनेवाले मेरे पुत्रको आपने वनवास दिया है॥ २ ३॥पति स्त्रियोंका प्रधान रक्षक है, दूसरा 
_रक्षर पुत्र है, ओर तीखरा रक्षक बान्थव हैं, चोथा कोई नहीं है जो स्व्ियोंका रक्तक हो ॥२४॥ 
उन तीनों आप तो मेरे हैं ही नहीं, पुत्र चनमे है, ओर में वतन ज्ञाना चाहती नहीं, अतएव आपने 
मेरा स्वेधा स्वेनाश कर दिया ॥ २५ ॥ राज्यका बहिरंग श्रोर अन्तरंग दोनोंका आपने नाश 
. किया, आपने मन्नत्रियोंके साथ सर प्रजाशंका नाश किया, पुत्रके साथ मेरा तथा पुरवासियों का 
भी आपने नाश किया, हों आपके पुत्र भरत ओर स्त्री केकयी प्रसन्‍त हैं । अथांत्‌ इन दोनोंकों 
प्रसन्‍न करनेके लिये आपने इतने अनर्थ किये ॥ २६॥ कठोर शब्दवाली इस घाणीकों सुनकर 
दुःखित राजा “राम” कहकर सूच्छित हो गये और अपने पापोंको स्मरण करते हुए वे शोकमग्न 
हो गये॥२७॥ क्‍ क्‍ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१ ॥ 
ह कर #पलप-्जुंक- । । 

_शोकयुत शम्माताने क्रोध करके राजा द्सरथको पेसे क डोर बबन खुनाये, राजा 
डुःखित होकर चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ चिन्ता करते-करते राजा मूच्छित हो गये ओर बड़ी देरके 
बाद वे द्वोशमें आये ॥ २ ॥ द्वोश आने-पर उन्होंने लम्बी गरम खां लो ओऔ< अपने पास कोसह्या- 


२९३ क्‍ अयोध्याकाण्डंम 


तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दृष्कृरम। यदनेन क्ृत॑ पूवेमज्ञानाच्छव्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रथु)। द्राभ्यामापे महाराजः शोका भ्यामाभितप्यते ।। ५ ॥ 
दह्ममानस्तु शोकाभ्यां कोसल्यामाह दुःखितः । वेषमानो5ज्जालिं कृत प्रसादार्यमवाड़्सुख॥। ६ | 
प्रसादये त्वां कीसल्ये रचितो5यं मयाजजलिः । वत्सछा चान॒शंसा च ल॑ हि नित्य परेष्वापे ॥ ७ ॥ 
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भरती तु खलु नारीणां गुणवाब्निर्गुणो5पि वा । धर्म विमशमानानां प्रत्यक्ष देवि देवतम || <॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्य दरृष्ठलोकपरावरा। नाईसे विप्रिय वक्त दुःखितापि सुदु!खितम || ९॥ 
. तद्ाक्य करुणं राज्ःश्रुत्वा दीनस्य भाषितम । कौसल्या व्यसजद्वाष्प प्रणाठीव नवोदकम ॥॥१०॥ 
साम्मा्त बदधवा रुदती राज: पद्ममिवाज्जालेय। संश्रमादबवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षर बच ॥११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमों निषतिताश्मि ते। याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याह नाहि खया ॥१२॥ 
नेषा हि सा स्वी भवाते छाघनीयेन भामता। उमयोलॉकयोलेके पत्या या संप्रसाथते ॥१२३॥ 
जानामे धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम | पुत्रशोकातया तत्त मया किमपि भाषितम ॥१७।॥ 
शोको नाशयते पैये शोको नाशयते श्रतम | शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमो रिपु॥।१५०॥ 
शक्‍यमापतितः सोद प्रहारों रिपुहस्ततः | सोढ़मापातितः शोकः सुसक्ष्मोडपि न शक्यते।। १६॥ 


को खड़ो देखकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ३॥ विचार करते-करते उन्हे अपने पहलेके किये 
हुए एक पापका स्मरण हुआ | शब्दवेधी वाण चर्लानेवाले राज़ाने अज्ञानले वह पाप किया 
था ॥ ४ ॥ उस अपने पुराने पापके शोकसे तथा रामचन्द्रके शोकसे राजा उदास होगये | इन 
दोनों शोकोंसे राजा मनही मन जलने लगे ॥ ५॥ दोनों शोकोंसे जलते हुए दुःखित राजा काँपते 
हुए हाथ जोड़कर तथा सिर नीचा करके कोप्तल्याकों प्रश्न करनेके लिए उनसे बोले॥ ६॥ 
कौसल्ये, तुम शत्रु श्रोंपर भी दया करती हो, तुम्होरा दया स्वभाव है, में हाथ जोड़ता हूँ, तुम 
प्रसन्न हो जाओ ॥ ७ ॥ देवि, धर्मंका विचार रखनेवाली स्त्रियोंके लिए गुणवान्‌ हो या निर्गंण 
पति प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८ ॥ तुम सदा धर्मांचरण करनेवाली हो, भल्लाई-बुराई जानती हो, उत्कर्ष 
अपकर्ष जानती हो, तुम्हे अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए, तुम दुःखित हो तो में तुमसे अधिक 
ठुःखित हूँ ॥ & ॥ ढुःखी राजाके दूयनीय वचन खुनकर कोसल्या अश्रुत्यांग करने लगी, जैसे 
नालीसे नया जल बहता हो ॥ १० ॥ कोखल्याने राजाकी अंजैलि पकड़ ली ओर कमतलके समान 
उसे अपने मस्तकपर रखकर डरी हुई वह घबड़ाहटके साथ शीघ्रतापूवक वचन बोली ॥ ११ ॥ 
आप प्रसन्न हो, मैं भूमिमें सिर रखकर प्रार्थना करती हूँ। देव, में पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ, आप 
मुझे क्षमा करे, यही में आपसे प्रार्थेन करती हूँ॥ १२॥ खछाघनीय प्रसादन करने योग्य पति 
जिस स्त्रीका प्रसादन करे उस स्त्रीका यह लोक तथा परलोक दोनोंही नष्ट हो जाते है ॥ १३॥ 
धर्म, में स्थियोंका धर्म जानती हूँ ओर आप सत्यवादी है यह भी जानती हूँ, मेने जो कुछ कहा 
है वह पुत्शोकसे पीड़ित होकर कहा है॥ १४॥ शोकसे धीरता नष्ट हो जाती है, शोकसे ज्ञान 
नष्ट हो जाता है, शोक खभीका नाश कर देता है, शोकके समान शत्रु दूसरा नहींल्‍हे ॥ १५०॥ 
शत्रका प्रहार यदि आ पड़े तो मनुष्य सह सकता है, पर थोड़ा भी शोक नहीं सहा जाता ॥ १६ ॥ 
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पनवासाय रामस्य पत्चरात्रो5त्र गण्यते। यः शोकहतहर्षायाः पश्चवर्षोपमो मम ॥१७॥ 

ते हि चिन्तयमानायां: शोको<य हादे वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसालिं महत्‌ ॥२८॥ 

एवं हि कथयन्त्यास्तु कोसल्यायाः शुभ बचः । मन्द्रश्मिरभृत्सयों रजनी चाम्यवर्तत ॥२९॥ 

अथ प्रह्लादितों वाक्‍्येदेंव्या कोसल्यया न्॒पः । शोकेन च समाक्राम्तो निद्राया वशमेयिवान्‌॥२ ०॥ 
इत्याएे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येडयोध्याकारडे द्विषष्टितमः सर्ग; ॥ ६२॥ 
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प्रतिबुद्धा मुहू्तेन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स चिन्तामभ्यपद्मयत || १॥ 
रामलक्ष्मणयोश्रेव. विवासाद्रासवोपमम । आपेदे उपसभस्त तमः सूर्यमिवासुरम ।। २॥ 
सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेग्वरः । विवश्षरसितापाड़ीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ 
स राजा रजनी पष्ठटी रामे प्रत्राजिति वनप । अपरात्रे दशरथ; सो5स्मरद दुष्कृतं कृतम || ४॥ 
स राजा पुत्रशोकातः स्पृत्वा दृष्क्ृतमात्मनः । कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥। ५॥ 
यदाचराति कल्याणि शुमं वा यादि वाशभम । तदेव लभते - भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः | ६॥ 
गुरुलाघवम्थानामारम्भे_ कर्मणां फलम । दोष वा यो न जानाति स बाल इते होच्यते | ७॥ 


रामचन्द्रको वनवास गये आ्राज पाँचवी रात बीत रहो है, मेरे लिए जिसके समस्त आनन्द 

शोकसे नष्ट होगये द-ये पाँचचर्षके समान हैं ॥ १७॥ रामचन्द्रकी चिन्ता करनेके का रणमेरे हृदय- 

में शोक बढ़ता है, जिस प्रकार नदियोंके बेगसे समुद्र बढ़ता है॥ १८०॥ कोखल्या इस प्रकार 

सुन्दर वचन बोल रही थी, उसी समय सूर्यकी किरण धीमी पड़ गयीं, रात हो गयी ॥ १६ ॥ देवी 

कोसस्याके वचनोंसे राजा प्रसन्‍त हुए ओर शोकसे दुःखी । उसी समय राजाको नींद आयी ॥२०॥ 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बासटवाँ सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 
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एक मुहतेके बाद राजा दसरथ जागे, शोकसे उनका . ज्ञान नष्ट हो गया था, पुनः राजा 
द्सरथ चिन्तित दोगये ॥ १ ॥ राम ओर लक्ष्मणको वनवास देनेसे राजाको शोकने झा घेरा थां, 
जिख प्रकार रोहु-सम्बन्धी अन्धकांर सूर्यको घेर लेता है ॥/२॥ अपनी ख्ीफे साथ रामचन्द्रके 
वनमें चले जाने पर कोसल्ेश्वर राजा द्सरथ अपने पापोंको स्मरण करके कोसल्यासे कहनेके 
लिए तयार हुए ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके वन चले जाने पर छुठवीं रातको आंधी रातमें राजाने अपने 
पूर्वक्ृत पापोंको स्मरण किया ॥ ४ ॥ पुत्रशोकसे पीड़ित राजा दशरथने श्रपना पूर्वपाप स्मरण 
किया ओर पुज्शोकसे पीड़ित कौसल्यासे वे इस तरह बोले ॥ ५॥ कल्याणि, मनुष्य उत्तम 
या निन्द्त “जी कर्म करतां है, उसके उसी कर्ंका फल सुख या दुःख कतांको मिलता है ॥ ६ ॥ 
जो ऐद्दिक तथा पारलौकिक कर्मोके आरस्भके समय उनके फलकी गुरुता ओर लघुताका विचार 
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काश्वेदाम्रवर्ण छित्ता पलाशॉश्व निषिञ्चाति । पुष्प दृष्टा फले ग्रध्नु;स शोचाति फलागमे || < ॥ 
अविज्ञाय फर्ल यो हि कम त्ववानुधावाते | स शोचेत्फलबेलायां यथा किंछुकसेवकः ॥ ९॥ 
सो५हमात्रवर्ण छिक्ता पलाशाँश् न्यपेचयम । राम फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मीतिी।१ ०॥ 
लब्धशब्देन कीसल्‍ये कुमारेण धनुष्मता। कुमारः शब्दवेधीतिं मया पापमिदे कृतम ॥११॥ 
तादिद मेउनुसंभाप्त देविं दुःख स्वयेकृतम | संमोहादिह बालेन यथा स्याद्वाक्षितं विषम ॥१२॥ 
यथान्यः पुरुष) कश्चित्पलाशैर्मोहितों मवेत्‌ । एवं मयाप्यविज्ञा्त शब्दवेध्यमिदं फलम ॥१३॥ 
देव्यनूहा त्वममवा युवराजों भवाम्यहम । ततः प्राहडनुप्राप्ता मम कामावैवर्धिनी ॥१७॥ 
अपास्य हि रसान्भोमांस्तप्ता च जगदंशुमिं; । परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम ॥२५॥ 
उष्णयन्तदेधे सद्य। स्निग्धा ददशिरे घना। | ततो जहपिरे सर्वे भेकसारड्रबहिंण। ॥२६!॥ 
क्िन्नपक्षोत्तरा। स्‍्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । दृष्टिवातावधूताग्रान्पादपानामपोदिरि. ॥१०॥ 
पातितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासकृत। आबभो मत्तसारड्रस्तोयराशिरिवाचछ। ॥१८॥ 
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पाण्डुरारणवणानि स्लोतांसि विमलान्यापे | सुखवार्गोरि धातु भ्य/ः सभस्माने भुर्जंगवत्‌ ॥१९॥ 
तस्मिन्नातिसुखे काले धनुष्पानिषुमान्रथी । व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीस ॥२०॥ 


नहीं करते, झओ उनके गुण-दोषोंका विचार नहीं करते, वे बालक कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ कई लोग 
आमके वृक्षोंकी काटकर पल्ाशके वुक्षोंको सीचते है, वे लोभी पलाशके फूलोंको देखकर उसके 
उत्तम फल होनेकी आशा करते है, पर फलके समयमे उन्हें हताश होना पड़ता है॥ ८॥ जो 
लोग फलका बिना विचार कियेद्दी केवल कर्म करते जाते हैं, उन्हे फलके समयम हताश होना 
पड़ता है, जैसे पलास वृक्षकों सींचनेवोले हृताश होते हैं ॥ ६॥ मैंने भी आमके वृक्षकों काटकर 
पल्लास सींचा है । मैंने भी फलके समयमे रामका त्यांग किया है, अब मूर्ख में सोच रद्दा हूँ ॥१०॥ 
“कुमार शब्दवेधी हैं? इस प्रसिद्धि पानेके कारण वाल्यावस्थामें धन्रष धारण करनेवाले मेंने 
यह पाप किया ॥ ११ ॥ देवि, वही मेरा स्वयं किया हुआ दुःख आज मुझे मिल रहा है, जिस 
प्रकार अ्शानसे बालक विष खाकर दुःख भोगता है ॥ ११५॥ जिस प्रकार कोई पुरुष पलासके 
फूलोंसे मोहित होकर श्रनिष्ठ फल पाता है, उसी प्रकार बिना जानेही शब्दवेधी होनेका यह 
फल में पा रहा हूँ ॥ १३ ॥ देवि, उस खमय तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था, में भी युवराजही था 
उस समय काम बढ़ानेवाली वर्षाऋतु आयी ॥ १४ ॥ पृथिवीके रसको खींचकर ओर किरणोंसे 
जगतको तपोकर, प्रेत-सेवित भयानक दक्षिण द्शांमे सूर्य गये थे ॥(५॥ गरमी दुर हुई, आँखोंको 
प्यारे मेघ दिखायी पड़े, मेढ़क चातक ओर मोर प्रसन्‍न हुए ॥ १६॥ स्नान किये हुए पत्ती जिनके 
पंखका उपरी हिस्सा भींग गया है वे बड़े कश्से. वृष्टि ओर हवासे जिनका सिर काँप गया है 
उन वृक्षोंपर गये ॥ १७॥ गिरे हुए ओर गिरते हुए जल्लले भींगा हुआ मतवाला द्वाथी निश्धत् 
समुद्रके समान मालूम पड़ता था ॥ १८ ॥ विमल सोते भी पर्वतकी घातुओ्ोंके सम्पकंसे कहीं 
पीले, कहीं लाल ओर कहीं भस्मके रंगके सॉपके समान टेढ़े-मेढ़े चलने लगे॥ १६ ॥ उच्च श्रत्यन्त 
रमणीय समयमें धन्रुष-बाण लेकर तथा रथपर व्यायाम करनेको इच्छासे में खरयू नदोके तीर 
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निपाने महिष रात्रों गज वाभ्याग्त म्गम । अन्यद्रा खापद॑ किंचिज्जिधांसुरणितेन्द्रियः ॥२२॥ 
अथान्धकारे लश्रोर्ष जले कुम्भस्य पूर्यतः | अचल्लुविंधये घोष वारणस्येव नर्दतः ॥२२॥ 
ततो5ह॑ झम्मुद्धत्यदीप्रमाशीविषोषमस । शब्द प्रति गजमेप्सुरमिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥२३॥ 
अमुर्यज॑निशितं वाणमपहमाशीविषोपमस । तज्र वागुषासे व्यक्ता प्रादृशासाद्रनेकसः) ॥२४॥ 
हाहेति परतस्तोये बाणादव्यथितमर्णः । तस्मिन्निपातिते भूभों वागभूत्तत्र मानुषी ॥२०॥ 
कथमस्मद्रिधे शर्खे निपतेश्च तपस्थाने । प्रतिविक्तां नदीं शात्रावुदाहरोडहमागत) ॥२६॥ 
इषुणाभेहतः केन कस्य वापकृत्त भया। ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य बने वन्येन जीवत) ॥२७॥ 
कथ नु शस्रेण वधों मद्विधस्य विधीयते | जटाभारधरस्यव वस्कछाजिनवासस; ॥२८॥ 
को वंघेन ममार्थी स्पात्किं वास्यापक्ृर्त मया। एवं निष्फलमारब्ध केवलानर्थसंहितम ॥२९॥ 
न काचित्साधु मन्येत यथेव शुरुतत्पगस। नेम तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्ममः ॥३०॥ 
मातरं पितरं चोमावनुशोचामि मद्रधे । तदेतन्मियुन रद्धं चिरकालभृतत गया ॥३१॥ 
माये पजञ्चल्वमापन्ने कां उत्ति बतेयिष्याति। हद्धों च मातापितरावह चैकेषुणा हतः ॥३२॥ 
केन सम निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना। तां गिरं करुणं श्रत्वा मम धर्मानुकाड्गप्तीण:॥३ ३॥ 


गया ॥ २० ॥ नदीके तीरपर रातमें जल पीनेके लिए आये हुए भेंसे, हाथी, हरिण श्रथवा अन्य 
किसी जड़ली जानवरको मारने लिए में सरयू तीर॒पर गया, उस समय मेरी इन्द्रियाँ मेरे अ्रधीन 
न थीं ॥ २१॥ वहां मैंने अन्धकारमे घड़ा भरनेका शब्द सुनो, वह शब्द आँखोंकी ओटमें हुआ, 
वह शब्द द्वाथीके गजनके समान मालुम पड़ा ॥ २२ ॥ तद्ननन्‍्तर मैंने तीखा वाण निकालकर, जो 
विषेले सपके समान था, द्वाथी पानेकी इच्छासे शब्दको लक्ष्य करके चला दिया ॥ २३ ॥ सर्पके 
समान भयानक अपना तीखा वाण मेंने जहाँ छोड़ा था, वहाँले स्पष्ट किसी तपस्वीकी बोलीके 
समान शब्द सुनायी पड़ा ॥ २४ ॥ वाण लगनेसे मम्मस्थांनमं पीड़ा होनेके कारय जलमें गिरते 
हुए उस तपस्वीका “ह्वाह्”? शब्द्‌ खुन पड़ा, जब वह जमीनमें गिर पड़ा, तब स्पष्ट मनुष्येका 
शब्द खुन पड़ा ॥ २५ ॥ “हमारे समान तपस्वीपर यह शखस्म्र क्यों गिरा ? निर्जन नशे तीरपर 
रात्रिमे जल लानेके लिए में यद्ाँ आया था ॥ २६ ॥ किसने हमें वाणसे मांरा, मेंने किसका अपकार 
किया है ? में ऋषि हूँ. दुसरोंको पीड़ा देना मैंने छोड़ दिया है, बनमें उत्पन्न होनेवालढी चीजोंसे 
मेरो जीविका चलती है ॥ २७ ॥ मेरे समान ऋषिका शखसे कैसे वध किया गया, में ज्दा धारण 
करनेवाला वलकल ओर अज्ञिन पहननेवाला हूँ॥ २८ ॥ मेरे वधसे किसीकों क्या लाभ होगा, 
मेने किसीकी कोनसी बुराई की है ? करनेवालेने यह निष्फल काम किया है, इससे उसकी हानि ही 
होगी ॥ २६ ५ जिस प्रकार गुरुख्बोगामीको कोई अच्छा नहीं समझता, उसी प्रकार अनर्थक 
ऋषिह॒त्या करनेवाले इसकों भी कोई अच्छा नहों समझेगा। में अपनी सत्युकी चिन्ता नहीं 
करता ॥ ३० ॥ किन्तु अपनी खत्युसे माता-पिताके लिए शोक करता हूँ | इन दोनों बृुद्धोंका बहुत 
दिनोंसे मैंने'पालन किया है ॥ ३१ ॥ मैं तो यहाँ एक वाणसे मारा गया, मेरे मर जाने पर थे 
किस प्रकार जायेंगे, केसे खाये पीयंगे; क्‍योंकि वे दोनों बुद्ध हैं ॥ ३१५॥ किस अजितेन्द्रिय घूरखे- 
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कराभ्याँ सशरं॑ चाप व्यथितस्यापतदुावि । तस्याहई करुणं श्रुत्रा ऋषे्िलपतो निशि ॥३४॥ 
. सैश्रान्तः शोकवेगेन भ्रृशमा्स विचितनः । ते देशमहमागम्य दीनसतक्त्वः सुदर्मनाः ॥३०॥ 
अपश्यामिषुणा तीरे सरस्वास्तापसं: हतम | अवकीणजटाभारं॑ प्रविद्धकलशोदकम ॥३२६॥ 
पांसुशोणितदिग्धाड़ं, शयान शल्यवेधितम | स मासुद्रीक्य नेत्राभ्यां तरस्तमस्वस्थचेतनम ।।३७॥ 
इत्युवाच वचः कूरं दिधक्षन्नित तेजसा । कि तवापकृर्त राजचने निवसता मया ॥३४८॥ 
जिहीपु म्मो गुर्वर्ध यदह ताडितस्तया | एकेन खलु॒बाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥३९॥ 
द्ावन्धों निहती छद्धों माता जनायिता च मे। तो नून॑ दुर्बझावन्धी मत्मतीक्षों पिपासितो ॥४०॥ 
चिरभाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारायिष्यतः । न नून॑ तपसो वास्तिफलयोगः श्रतस्य वा ॥४१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयान॑ पतित शुत्रि । जानन्नपि च |के कु्यादेशक्तश्वापरिक्रम। ॥४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तस्रातुमन्यो नगो नगम । पितुस्लमेव मे गला शीघ्रमाचक्ष्य राघव |४३॥। 
न लाामनुदहेत्कुद्धों वनमम्निरिवेधितः | इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥४४॥ 
ते प्रसादय गला ल्वेन त्वा संकुपितः शपत्‌ । विशल्य कुरु माँ राजन्मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ 


ने हमें मांरा है ?” धर्ममे अनुराग रखनेवाले मेरे दाथसे ये दूयनीय शब्द सुनकर ॥३३॥ वाण युक्त 
धनुष जमीनपर छूटकर गिर पड़ा । उस रातको विल्लाप करनेवाले ऋषिके उन दयनीय शब्दोंको 
सुनकर में बहुत व्यथित हुआ ॥ ३४ ॥ में घबड़ा गयां, शोकसे में अचेत होने लगा। च्ीणबल 
ओर उदास द्ोकर में उस स्थानपर आया, जहाँ ऋषि पड़े हुए थे ॥३५॥ खरयूके तीरपर 
घाणसे मारे गये ऋषिको मेने देखा, उनकी जटा विखर गयी थी, ओर घड़ेका जल गिर गया 
था ॥ ३६ ॥ धूल ओर खूनसे वे लिपये हुए थे, वाणसे बिध जानेके कारण पड़े हुए थे। यह देखकर 
मैं डर गया, मेरे होश डड़ गये ! ऋषि मुझे आँखोंसे देखकर ॥ ३७॥ और अपने तेजसे जलाते 
हुए ये कठोर वचन बोले । राजन , वनमे रहनेवाले मेंने तुम्हारा क्या अपकार किया है ॥ ३८॥ 
में अपने पिता प्राताके लिए जल लेने आया था और आपने मुझे मारा | तुमने मर्मस्थानमें मुझे 
एक वाण मारा ॥ १६ ॥ मुझे मारकर तुमने मेरे अन्धे पिता ओर माताकों भी मार डाला। वे 
मेरे माता पिता हुब॒ले ओर शअ्रन्धे हैं झ्योर इस समय प्यासे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे।॥ ७० ।। 
जल लेकर मेरे लोट आनेकी आशासे वे बड़ी देर तक प्यास रोकेंगे, मेरे पिता कोई तपस्वी नहीं 
हैँ ओर ज्ञानी भी नहीं हैं ॥ ४१ | श्रतएव वे यह नहीं जानते कि में यहाँ जमीनमें पड़ा सो रहा 
हूँ, ओर जानकर भी वे क्‍या करेंगे, वे अशक्त हैं, चलने फिरनेकी उनमें शक्ति नहीं है ॥ ४२ ॥ 
जिस प्रकार गिरते हुए वृक्षकी दूसरा वृक्ष रक्षा नहीं कर सकता, वेसेही वे भी मेरी रक्षा 
नहीं कर सकते | श्रतणव दसरथ, तुम्हीं मेरे पितासे शीघ्र जाकर यह चुत्तान्त कहो ॥ ४३ ॥ 
प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार वनको जला देती है, उस प्रकार क्रोध करके मेरे पिता तुमको जला 
नहों डालेंगे। राजन, यहांसे इस पगदंडीपर मेरे पिताका आश्रम है ॥ ४४ ॥ तुम-ज़ाकर उनको 
प्रसन्‍न करो, जिससे वे तुमको शाप न द्‌। मेरे शरीरसे वाण निकाल लो, राजन, यह तीखा बाण 
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रुणादे गढ़ सोत्सेध॑_तीरमम्बुरयो यथा। सशल्य/क्लिश्यतेप्राणेविशल्यो विनशिष्याति ।।४६॥ 
इते मामविश्वश्विन्ता तस्य शल्यापकर्षणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्थ च ॥४७॥ 
लक्षयामास स॒ ऋरषिश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां कृच्छादवाच परमार्थीविव ॥॥४८॥ 
सीदमानो निठत्ताड़ोड्चेष्टगानो गतः क्षयम । संस्तभ्यशोक पैर्येंग स्थिरचित्तो मवाम्यहम ।।४९॥ 
ब्रह्महत्याकृते ताप हृदयादपनीयताम । न द्विजातिरह राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
शद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराधिप | इतीव बदतः कृच्छाद्वाणामेहतमर्मणः ॥५१॥ 
विध्रूणतोी विचेष्ठस्थ वेपमानस्प  भ्ूूतले | तस्य ल्वातास्यमानस्य ते बाणमहमुद्धरम । 
रा स मासद्रीक्ष्य संतरस्तो जहो प्राणॉस्तपोधनः ॥५२॥ 

जलादंगात्र तु विलप्य कृच्छों ममत्रणं संततमुच्छूवसन्तम्‌। 

ततः सरख्वां तप शयान समीक्ष्य भद्रे सुभ्ृश विषण्णः |॥५३॥ 


इत्याषें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


समय ४ अकफरइतात-१नचरफाइकाएफ- 





मेरे मर्मको पीड़ित कर रद्दा है, जिस प्रकार ऊँचे नदीतीरकों जलका वेग । मैंने सोचा, वाण 
रहनेसे इन्हे पीड़ा द्योती है, यदि वाण निकालता हूँ तो इनके प्राण भी निकल जायंगे ॥ ४५-४६ ॥ 
उनके वाण निकालनेमे मुझे इस प्रकारकी चिन्ता होने लगी, में उस समय दुःखी असहाय शोकां- 
तर दो गया था ॥ ४७ ॥ मेरी चिन्ताका कारण वे मुनिपुत्र ऋषि जान गये | यथार्थ बात जानने- 
वाले ऋषि दुःखसे पीड़ित मुभरूसे बड़े कष्टसे बोले ॥ ४८ ॥ ऋषिको बड़ा कष्ट हो रहा था, 
उनके अंग शिथिल हो रहे थे, द्वाथ पैर नहीं उठते थे । घैयंसे अपने शोकको रोककर वे बोले-अब 
में अपने चित्तकों स्थिर कर रहा हूँ॥४६॥ राजन, तुमपर ब्रह्महत्याका पाप लगा है, यदद्‌ 
सन्देह तुम अपने मनसे निकाल दो, क्‍योंकि मैं द्विजाति नहीं हूँ, अतएव इस कारण होनेवाले 
भयको तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ ५० ॥ नराधिप, में शद्राके गर्भेसे वेश्यके द्वारा उत्पन्न हुआ 
हैँ । वाणसे उनका मर्म घिध गया था, बड़े कश्टांसे चे इतना कह सके ॥ ५१ ॥ अनन्तर वे कभी 
. घूमने लगे, कभी निश्चोष्ट होगये, कभी पृथिवीमे लोटने लगे, इस प्रकार दुखी मुनिके शरीरसे मैंने 
वांण निकाल लिया । मुरूको देखकर ऋषि डरे ओर उनके प्राण निकल गये ॥ ५२ ॥ सरयूमे 
गिरनेके कारण उनका शरीर जलसे भींग गया था, मर्मस्थानमें श्राधात त्गनेसे वे बड़े कष्ट से 
विलाप कर रहे थे, बीच-बीचमें खाँस ले रहे थे । इस अवस्थामें मुनिषुज्को देखकर मुझे बड़ा 
कष्ट हुआ। ॥ ५३ ॥ क्‍ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६३॥ 


का 
शी 
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२१९ क्‍ अयोध्याकाण्डम्‌ 


| चतुःषष्टितमः सगेः ६४ 
वधमप्रतिरूप तु महर्षेस्तस्थ राघवः । विलपल्नेव धर्मौत्मा कौसल्यामिदमत्रवीत || १॥ 
तदज्ञानान्महत्पाप॑ कला संकुलितन्द्रियः । एकस्लवजिन्तयं बुद्धचा कथे नु सुक्ृतं भवेत || २॥ 
ततस्त घटमादाय पूर्ण परमवारिणा। आश्रम तमह प्राप्प यथारूयातपर्थ गतः || ३॥ 
तत्राह॑ दुर्बलावन्धो दृद्धावपरेणायकौ | अपर्यं तस्य पितरौ छूनपक्चाविव द्विजो | ४॥ 
तब्निभित्ताभिरासानोी कथामिरपरिश्रमौ । तामाशां झत्कृते शैनावपासीनावनाथवत्‌ | ५॥ 
शोकोपहतचित्तश्व भयसंत्रस्तचेतन; । तद्माश्रमप्दं गत्या भूयः शोकमह गतः || ६॥ 
पदशब्द तु में श्र॒त्रा मुनिर्वाक्यमभाषत | िं चिरायसि मे पुत्र पानीय प्षिप्मानय ॥ ७॥ 
. यन्निमित्तामिदं तात सलिले क्रीडित॑ त्वया । उत्काण्ठिता ते मातेय॑ प्राविश् क्षित्रमाश्रमम | ८॥ 
यद्व्यलीक कृत पुत्रमात्रा ते यादे वा मया। न तन्मनासे कंर्तव्यं लया तात तपस्विना | ९ ॥ 
ले गतिस्तवगतीनां च चक्षस्वं हीनचक्षपाम । समासक्तास्त्वाये प्राणाःकर्थ व नाभेभाषसे || १०॥ 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया। हीनव्यअनया प्रेक्ष्य भीतचित्त वाब्रवम ॥१९१॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिराभिसंस्तभ्य वाग्बलम | आचचक्षे त्वहं_तस्मै पुत्रव्यसन् भयम ॥१२॥ 
क्षात्रयो5ह॑ दशरथों नाह पुत्रों महात्मनः। सज्जनावम्त दुःखमिद॑ प्राप्त स्वकर्मजम ॥१३॥ 


धमतात्मा राजा द्सरथने मुनिका ऐसा अयोग्य वध स्मरण किया, पुनः रामचन्द्रका स्मरण 
कर विलाप करते हुए वे कोसल्यासे इश्ल प्रकार बोले ॥ १॥ श्रज्ञानसे मैंने बैंसा पाप किया 
जिससे चित्त व्याकुल द्वो गया, वहाँ अकेला ही मैंने उपाय सोचा जिससे कुछ पुण्य हो, 
मुनि-कुमारके वधका पाप दूर हो सरयके स्वच्छु जलसे भरा घड़ा लेकर मैं मुनि-कुमारके 
- बतल्लाये रास्तेसे उस आश्रमपर गया ॥ ३॥ वहाँ मैंने उनके पिता मांताकों देखा, वे दुबले, 
. अन्‍्धे ओर बूढ़े थे, उनका रक्षक दूसरा कोई नहीं था। वे कटे पाँखवांले पक्तियोंके समान 
अखसहाय थे ॥ ४ ॥ पुत्र-सम्बन्धी बाते करनेसे वे प्रसन्‍त मालूम पड़ते थे, पुत्रके आनेकी आशासे 
वे बेठे थे, पर मैंने उनकी बह आशा नष्ट करदी थी ओर वे अनाथसे हो गये थे ॥ ५॥ मेरा चित्त 
पहलेहीसे शोकके कारण व्याकुल था, में डरा हुआ था, मुनिके उस आश्रममें जानेसे मेरा शोक 
ओर बढ़ गया ॥ ६ ॥ मेरे पैरोंकी आहट पाकर मुनिने कहा, बेटा क्‍यों देर लगा रहे हो शीघ्र 
जल ले श्राओ ॥ ७॥ जिस जलक्रीडा करनेके कारण तुमने इतना विलम्ब लगाया, उससे 
तुम्दारों माता तुम्हारे अशुभकी आशक्लासे उत्करिठत हो गयी है, तुम शीघ्र आश्रम आओ ॥८॥ 
मैंने या तुम्हारी माताने यदि कोई अपराध किया हो तो तुम उस अपराधको मनमें न रखो, 
भूल जाओ, क्योंकि तुम तो तपस्वी दो ॥ & ॥ हम गतिहीनोंकी तुस्द्दी गति हो, हम अन्धोंकी 
तुम्ही आंख हो, हम लोगोंके प्राण तुम्हींमे लगे हुए हैं, तुम बोलते क्‍यों कि ॥ १० ॥ मुनिकों 
देखकर में भयभीत हो गया, गद्गद व्यच्जनोंसे रद्दित अ्व्यक्त स्व॒रमें में बोला ॥ ११॥ मेंने 
मानसिक भयको बाहरी चेष्ठाओंसे छिपाकर ओर बोलीको साफ करके पुत्रका सृत्यु-संधाद्‌ उन 
मुनिको सुनाया ॥ १२॥ में द्सरथ नामका क्षत्रिय हूँ, महात्मन, आपका पुत्र नहीं । अपने 


वाल्मीकीय-रामायणे द । २२० 


भगवँश्वापहस्तो 5 हूं सरयूतीरमागतः । जिघांसुः खापद॑ किंचिज्निपाने वागत गजमस ॥१४७॥। 
ततः श्रुतो मया शब्दों जले कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोड्यमिति मलाई बाणेनाभिहतों मया॥९ ५॥। 
गला तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हादे। विनिर्भिन्न॑ गतप्राण शयान भुवि तापसम्‌ ॥१६॥॥ 
ततस्तस्यव वचनादुपेत्य परितप्यतः । स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा ॥१७॥ 
स चोद्धतेव बाणेन सहसा स्वर्गमाश्यितः । भगवन्ताबुभी शोचब्नन्धावीति विरूप्य च ||२८ ॥ 
अज्ञानाद्वतः पुत्र। सहसाभिहतों मया। शेपमेबंगते यत्स्यात॒लसीदतु में मुनि! ॥९९॥ 
स तच्छृत्ता वचः क्रूर मया तदघशसिना। नाशकत्तीत्रमायासं स कर्तु भगवानषिः ॥२०॥ 
स वाष्पपूर्णददनो निःश्वसज्शोकमू्छतः । मासुवाच महातेजाः कृताआालिसुपास्थितम ॥२२॥ 
यथेतदश॒र्भ कर्म न सम मे कथयेः स्वयम्‌ । फलेन्पूर्धा सम ते राजन्सयः शतसहस्रधा ॥२२॥ 
क्षात्रेयेण वधो राजन्वानपस्थे विशेषतः। ज्ञानपूर्व क्ृतःस्थानाच्च्यावयेदपि वाज़िणम ॥२३॥ 
संप्तथा तु भवेन्मूधो मुनो तपसि तिद्नति। ज्ञानादसशजतः श्ख ताहशे ब्रह्मगादेनि ॥२७॥ 
अन्ञानाद्वे कृत यस्‍्मादिदं ते तेन जीवसे । आपि हकुशल न स्याद्राघवाणां कुतों भवाव ॥२५॥ 
नय नो नृप ते देशामिति मां चाभ्यभाषत। अथ् ते द्रष्टरुमिच्छावः पुत्र पाश्चिमदशनम ॥२६॥ 


दुष्कमासे खज्जनोंके द्वारा तिरस्कृत यह दुख पाया है॥ १३॥ भगवन, हाथ बाण लेकर जल 
पीनेके लिए आये हुए किसी जंगली ऋर पशुको या हाथीको मारनेके लिये में खरयू तीरपर आया 
था ॥ १४ ॥ जन्मे घड़ा भरनेका शब्द मैंने सुनां, हाथी समझकर मैंने वाण मारा ॥ १५ ॥ खरयूके 
तीरपर जाकर मैंने देखा कि एक तापसके हृदयमें बाण लगा है ओर बह खतप्राय होकर जमीन- 
: पर पड़ा है॥ १६॥ बाण लगानेसे वे तपस्वी बड़े दुःखी हो रहे थे, जाकर मैंने उन्हीके कहने से 
उनके भर्मस्थानसे चाण निकाल लिया ॥ १७ ॥ वाण निकलते ही वे मुनि शीघ्र ही स्वर्ग चत्ते 
गये, मरनेके पहले उन्होंने अपने अश्धे अखद्दाय मांता पिताओंके लिए बड़ा शोक किया ॥ श्ष॥ 
अज्ञानसे ही आपके पुत्रको मैंने मार दिया । ऐसा हो जानेपर अवशिष्टके लिये --आ।प लोगोंकी 
रक्षाके लिये आप मुझपर प्रसन्‍न हों, अर्थात्‌ मुझे आज्ञा दं ॥ १६ ॥ उनका दुःख कहनेवांले मेरे 
छारा बेसा कठोर वचन सुमकर भी उन ऋषिने शक्ति होनेपर भी मुझे कठोर शाप नहीं दिया ॥२०॥ 
. ऋषिका शोक बढ़ गया, उनकी आंखोंसे आंसू बहने लगा, थे लम्बी सांस लेने लगे । हाथ जोड़े 

उनके पास खड़ा था, वे मदहातेजस्वी ऋषि सुभसे बोले ॥ २९॥ राजन, अपना किया यहद्द 
अशुभ कर्म यदि तुम स्वयं मुझसे न कहते तो अवश्य हो तुम्हारे माथेके हजारों टुकड़े हो 
जाते ॥ २२॥ राजन, शानपूर्वक यदि क्षत्रिय वानप्रस्थाश्रमी का वध करे तो वह, इन्द्रहां क्‍यों न 
हो, स्थानभ्रष्ट हो जाता है ॥ २३ ५ जो मुनि तप्स्यामे॑ं वतंमान है ओर वह बह्मवेत्ता है, उसपर 
जानबू ककंर यदि कोई बाण चलावे तो उसके मस्तकके कई डुकड़े हो जाते हैं ॥ २७ ॥ तुमने यह 
काम बिना जाने-बूके किया है इसीसे तुम जीते हो । यदि तुमने जॉनबूऋकर यह किया होता 
तो समस्त रघुकुल नष्ट दो जाता, तुम्हारी क्या बात ॥ २५॥ उन्होंने मुझसे कहां कि राजन, 
तुम सुझे उस स्थानपर ले चलो जहाँ मेरा सतत पुत्र चतमान है, हम लोग अपने पुत्रकों अन्तिम 


२२१ क्‍ अयोध्याकाण्डस्‌ 


रुपिरेणावसिक्ताड़ं. प्रकीर्णाजिनवाससम । शयानं आत्रि निःसेज्ञं धर्मराजवशंगतम ॥२७॥ 
अथाहमेकरस्त देश नीला तो भ्रशदुःखितों | अस्परयमहं पुर्न॑ त॑ मुनिं सह भार्यया ॥२८॥ 
तो पुत्रमात्मनः स्पृश्ठा तमासाद्य तपस्विनों। निपेततुः शरीरे5स्य पिता चेनमुवाच ह ॥२९॥ 
नाभेवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे । किं च शेद़े तु प्रो त्व॑ बत्स कि कुपेतो छसि।॥३०॥ 
नन्‍्वहं तेडमियः पुत्र मातरं पत्य धार्मिकीस । कि च नालिड्गसे पुत्र सुकुमार वचो बंद ॥३२॥ 
कस्य वा पररात्रेषह श्रोष्यामि हृदयंगमम | अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्याश्शेषतः ॥३२॥ 
को मां संध्यामुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । छाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्टितम ॥३३॥ 
कन्दमूलफर्ल हत्वा यो मां ग्रियामिवातिथिम । भोजायिष्यत्यकर्मण्यमप्रग्ररमनायक् ॥३४॥ 
इमामन्धां च्‌ इद्धां च मातरं ते तपस्विनीम । कथ॑ पुत्र भरिष्यामि क्रपणां पृत्रगर्धिनीम ।|३५॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्राति । खो मया सह गन्तासि जनन्या चसमेधितः॥ ३६॥ 


उभावपि च शोकार्तावनाथों कपणों बने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम || ३२७॥ 
५ खो + हर ९ रा कर 

तता वेबखत दृष्ठा ते प्रवक्ष्यामे भारतीम। क्षमतां धर्मराजों मे बिभ्रयात्पितरावयम ।॥३८॥ 

दातुमहीति धर्मात्मा छोकपाछो महायशाः । ईहशस्य ममाक्षय्यामेकाममयदाक्षिणाम ॥३९॥ 


वार एक बार देख लेना चाहते हैं ॥ २६॥ जिसके अंग रुघिरसे सने; हैं, मगचर्भ और वस्त्र इधर 
उधर बिखरे हैं, जो मरकर यमराजके अधीन हो गया है और जमीनपर पड़ा है ॥२७। में 
अकेला ही उन दोनों ढुखियों को वहाँ ले गया, मुनि और उनकी ख्लीसे उनके पुत्रका स्पर्श 
कराया ॥ २८ ॥ वे दोनों तपरवी अपने पुजका स्पशे करके उसके शरीरपर गिर पड़े और पिताने 
पुञ्रकों लदय करके कद्दा ॥ २६ ॥ पुत्र, तुम हम लोगोंको प्रणाम नहीं करते, बोलते भी नहीं हो, 
जमीनपर क्यों पड़े हो, क्‍यों तुम दम लोगोंपर कुपित हुद हो ॥ ३० ॥ पुत्र, यदि में तुम्हारा 
अप्रिय हूँ तो धामिक अपनी भाताकी ओर देखो, सुकुमार, अपनी मातासे लिपट क्‍यों नहीं जाते, 
कट्दो ॥ ३१॥ आधी रातके बादकी रातमें किसके शास्त्र तथा पुराण आदिके३ पढ़नेका हृदयप्रिय 
शब्द दम खुनेंगे ॥ ३२॥ स्नान करके सन्ध्योपासन ओर अग्निमें हवन करके अब कौन पुत्र 
शोकसे पीड़ित मुझको मेरे पास बेठकर प्रसन्न करेगा ॥ ३३ ॥ किसी काम करनेमें असमर्थ 
द्रिद्र ओर अ्रनाथ मुझको प्रिय अतिथिके समान कन्दसूल लाकर कोन भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 
पुत्र, एस अन्धी ओर बूढ़ी विचारी तुम्द्ारी माताको में कैसे खिला सकूंगा, क्योंकि में भी अ्न्धा 
हूं, यह गरीबिन लुमपर बहुत प्रेम करती है ॥ ३५ ॥ पुत्र, ठहरो, अभी तुम यमराजके घर मत 
जाओ, कल हमारे ओर अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६ ॥ हम दोनों शोकसे पीड़ित हैं, अनोथ 
हैं, दीन हैं, तुम्दारे न रहनेसे हमलोगोंको भी शीघ्र ही सत्यु दो जायगी ॥३७॥ इस प्रकार यमराज 
के पास जांकर हम लोग उनसे कहँगे, कि आप हमारे पुत्रको क्षमा करे, अपने पास इसे न रखें; 
क्योंकि यह अपने पिता माताकी सेवा करता है, उनको पालता है ॥ इ८ ॥ लोकपाल धैमेराज बड़े 
यशर्वी ओर बड़े धर्मात्मा हैँ, वे श्रवश्य ही मुझे यद्द एक अक्षय अभय द्क्षिणा देंगे। शख्राघात- 
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अपापोडसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा ।तेन सत्येन गच्छाश ये लोकास्त्वख्रयोधिनाम॥।४ ०॥ 
यां हि शूरा गतें यान्ति सड़ग्रामेष्वनिवर्तिनः । हतारत्वाभि्मुखाः पत्र गतें तां परमां व्रज । ।४१॥ 
यां गतिं सगरः शैब्यों दिलीपो जनमेजयः । नहुषा धुन्धुमारइच प्राप्तारतां गच्छ पुत्रक ||४२॥ 
या गातेः सर्वेभूतानां स्वाध्यायात्तपसश्र या । भमिदस्याहितासनेश्व एकपत्नीव्रतस्य च ॥४३॥ 
गांसहस्रमदात॒णां गुरुसेवा श्वतामापे । देहन्यासकृतां या च तां गतिं गचछ पुत्रक ॥४४॥ 
न है त्वास्मन्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गातिम । स तु यास्याति येन त॑ निहतो मम बान्धव३ ॥४५॥ 
एवं स क्रपएणं तंत्र पर्यदेवयतासकृत्‌ । तथोक्त्वा कर्तुम्नुदर्क प्रदत्त: सह भार्यया ॥४६॥ 
स॒तुदिव्येन रूपेण सुनपुत्र; स्वकर्मभिः । स्वर्गमध्यारुहाक्षि शक्रेण सह _धर्मविव्‌ ॥४७॥ 
आबभाषे च तो ह॒द्धों शक्रेण सह तापसः । आश्वस्य च मुहूर्त त पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥।४८॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्तो भवतोः परिचारणात्‌। भवम्तावपि च॒ श्षिप्तं मम मूल्सुपैष्यथः ॥ ४९॥ 
एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वुष्मता। आरुरोह दिल क्षिपं मुनिपत्रो जितेन्द्रियः ॥५०॥ 


शत 


स कृत्वाथोद्क तृर्णं तापसः सह भार्यया। मामुवाच महातेजाः कृताञउजलिसुपस्थितम ॥५९॥ 
अद्येव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा | यः शरेणेकपुत्र मां त्वमकार्षीरपृत्र॒कम ॥५२॥। 


: से पुत्नकी स्त्यु न होने देंगे ॥ ३६ ॥ पुत्र, तुम पापहीन हो, पापी क्षत्रियके (द्वारां मारे गये हो । 
तथापि मेरे सत्यसे अस्त युद्धमे मारे जानेवालोंके लोकमें ( स्वगर्मे ) जाओ ॥ ४० ॥ युद्धमें पीठ 
न दिखानेवाले वीर सामने मरकर जो गति पाते हैं, पुत्र, तुम भी उसी श्रेष्ठ गतिकों पाओ्रो ॥ ४१ ॥ 
धुत, राजा खगर, शिवि, दिलीप, जनमेजय, नहुष और घुन्धुमार आदिने जो गति पायी है, पुत्र, 
तुम भी उसी गतिको पाओ ॥ ४२॥ खब प्राणियोंकी जो गति है, स्वाध्याय और तपस्यासे जो 
गति धाप्त द्वोती है, भूमिदान करनेवाले, अ्श्निदोत्न करनेवाले और पकपल्लीवत पालन करनेवांले- 
को जो गति द्वोती है, ॥ ४३ ॥ एक हजार गो देनेवालॉकी जो गति होती है, गुरुसेवा ओर गुरू 
पोषण करनेवालोंकी जो गति होती है तथा हिमालयमें जाकर शरीर-त्याग करनेवालेॉंकी जो गति- 
द्वोती है, पुत्र, तुम्हे भी वद्दी गति प्राप्त हो ॥ ४४ ॥ इस कुलमें जो उत्पन्न द्वोता है वह बुरी गति 
नहीं पाता, बुरो गति उसको होगी जिसने तुम्हे मारा है ॥४५॥ इस प्रकार बहुत देरतक दुःखित 
द्वोकर वे रोते रहे, पुनः थे स्रीके साथ क्‍ जलाब्जलि देनेके लिये तयार हुए ॥ ४६॥ डस 
धर्मात्मा मु्निपुत्ने शीघ्र ही अपने कमसे दिव्यरूप भ्ाप्त करके इन्द्रके साथ स्वर्ग प्राप्त 
किया ॥ ४७ ॥ इन्द्रके साथ डसख तपस्वीने पिता माताश्रोंको आंश्वासित किया, थोड़ी देरके बाद 
पुनः बद्द पितासे बोला ॥ ४८ ॥ आप लोग पिता माताकी खेवा करनेसे मैंने' बहुत ऊंचा स्थान 
पाया है, आप लोग भी शीघ्र द्वी मेरे पास आउेंगे ॥8&॥ इतना कहकर जितेन्द्रिय मुनिपुत्र शरीर धर 
कर द्व्य विमानसे शीघ्र द्वी स्वर्ग चले गये ॥ ५० ॥ उन वृद्ध तपस्वी ने स््रीके खाथ शीघ्र ही पुत्र- 
को जल्ांड॒लि दी । पुनः वे द्वाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे बोले ॥५१॥ राजन, आज ही तुम 
मुझ्केसो मार डालो, मरनेमें मुझे दुःख नहीं हे, तुमने वाणके द्वारा मेरे पुजको मार डाला, मुझे 
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_ त्वयापि च यदज्ञानान्िहतों मे स बालकः । तेन त्वामापे गप्स्येह सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥५३॥ 
पुत्रव्यसनर्ज दुःखं यदितन्मम सांप्रतम । एवं लवं पुत्रशोकेन राजन्काल कारिष्यसि ॥५७॥ 
अज्ञानात्त हतों यस्मास्षात्रेयेण लया माने । तस्मात्त्वां नाविशत्याश ब्रह्महत्या नराधिप ॥०५॥ 
त्वामप्येताइशों भावः श्िप्रमेव गामिष्याति। जीवितान्तकरों घोरो दातारमिव दाक्षिणाम्‌ ॥५६॥ 
एवं शाप माये न्‍्यस्य विलृप्य करुणं बहु। चितामारोष्य देह तन्मिथुन स्वरगमभ्ययात्‌ ॥५७॥ 
तदेतब्िन्तयानेन स्घृते पाप॑ मया स्वयम। तदा बास्यात्कृत देवि शब्दवेध्यनुकपिणा |॥|५४॥ 
तस्याय॑ कर्मणो देवि विषाकः समुपस्थितः । अपध्यैः सह संभुक्ते व्याधिरन्नससे यथा ॥«९॥ 
तस्मान्मामाग्त भद्रे तस्योदारस्थ तद्रचा। इत्युक्वा स रुदंखस्तो माय माह तु भ्रूमिपः ॥६०॥ 
यद॒ह युत्रशोकेन संत्याजैष्यामे जीवितम । चल्लुभ्यों त्वां न पत्यामि कौसल्ये ले हि मां स्पृश॥॥६ ९) 
यमश्षयमनुपाप्ता द्रक्ष्यन्त नहि मानवाः। यदि मां संस्पृशेद्राम/ सक्ृदन्वास्भत वा ॥६२॥ 
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धन वा योवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः । न तन्‍्मे सद्श देवि यन्मया राघवे क्ृतम ॥& ३॥ 
सदर्श तत्त तस्येव यदनेन कृत मयि। दु्त्तमपि कः पू्न॑ त्यजेद्भुविविचक्षणः ॥६७॥ 
कश्व प्रवाज्यमानों वा नासूयेत्पितरं घुतः । चक्षुपरा त्वां न पश्याम स्मृतिभम विल॒प्यते ॥६५॥ 
अऊत्र बना डाला ॥ ५२ | तुमने अज्ञानसे मेरे एक बच्चेको मार डाला, अतपव में तुम्हे भी 
बहुत हो कठोर दुःखदायी शाप दूंगा ॥ ५३॥ जिस प्रकार पुत्नकी सत्युका दुःख में इस समय 
भोग रहा हूँ, राजन, तुम भी पुत्र-शोकसे ही सत्यु पाओगे ॥ ५४ ॥ क्षत्रिय होकर तुमने श्रश्ानसे 
मुनिका वध किया है, इस कारण त्रह्महत्याका पाप तुम्हे नहीं लगेगा ॥ ५५॥ पर इस समय 
जैसी हमारी दशा द्वो रही है वैसी भयानक और प्रांण लेनेवाली दशा तुम्द्दारी भी शीघ्र द्वी होगी । 
जिस प्रकार दान करनेवांलोंको उलका फल अवश्य मिलता है ॥ ५६॥ इस प्रकार मुझको शाप 
देकर तथा दुःखसे बहुत विलाप करके वे दोनों स्त्री पुरुष चितामे जलकर स्वर्ग चले गये ॥ ५७ | 
देवि, शब्दवेधी होनेके आकर्षणसे बाल्यावस्थामे मैंने जो पाप किया है, बह सोचते-सोचते श्राज 
स्वयं स्मरण हो आया ॥ ४८ ॥ देवि, उसी पापकर्मकां फल यह उपस्थित हुआ है, अ्पथ्य वस्तुओं- 
के साथ अन्न खानेसे जैसे रोग पैदा दो जांता है, उसो तरह डस पापका फलभोग आज मुझे 
करना पड़ता दै ॥ ५६ ॥ उस उदार मुनिका वह वचन आज फल्न रहा है।। इतता कहकर राजा 
द्ूखरथ भयभोत होकर रोने लगे ओर वे कोसल्यासे बोले ॥ ६० ॥ श्रब में पुत्रशोक से प्राण 
त्याग करूंगा । कोसल्ये, में आंखोंसे तुम्हें नहों देख रहा हूँ, तुम मेय स्पश करो ॥ ६१॥ 
जो मनुष्य मरनेवाले होते हैं, वे कुछ देख नहीं सकते । हाँ यदि रामचन्द्र आकर अपने 
हाथोंसे छुए अथवा किसी दूसरी वस्तुके द्वी द्वारा छूरोँ ॥ ६२ ॥ खज़ाना श्रहण कर और 
युवराज पद ले तो में समझूता हूँ कि में जी सकूगा, पर रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार मेंने 
किया हे यह मेरे लिये उचित नहीं था ॥ ६३ ॥ पर रामचन्धने मेरे साथ जो व्यवहार किया है 
अर्थात्‌ मेरी आज्ञाको पालनेके लिये वे वन चले गये यह उन्होंके योग्य है। कोई बुद्धिमान अपने 
बुरे पुत्रका भी त्याग नहीं कर खकता ॥ ६७॥ बनमें जाता हुआ कौन पुत्र पितापर 'क्रोध न 
करेगा । श्रब में आखोंसे तुमको नहों देख रहा हैँ, मेरी स्मरणशक्ति भी क्षोण ह्वो रही है ॥ ६५ ॥ 
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दूता वेवस्व॒तस्थेते कोसल्य ल्वर्यान्ति माम्‌ | अतस्तु कि दुःखतरं यदह जीवितक्षये ॥६६॥ 
नहे पश्याम धरमज़् राम सत्यपराक्रमम | तस्यादशनजः शोकः सुंतस्याप्रतिकर्मणः ॥६७॥ 
उच्छोषयाति वे प्राणान्वारे स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शभकुण्डलम ॥|६४।। 
मुखं द्रक्ष्यन्त रामस्य वर्ष पह्चदशे पुनः । पद्मपत्रेक्षण सुश्च सुदंद चारुनासिकम ॥६९॥ 
धन्या द्रक्ष्यन्त रामस्य ताराधिपसम मुखम्‌ । सदर्श शारदस्येन्दोः फुछस्य कमलस्य च ॥७०॥ 
घुगन्धि मम रामस्य पन्‍्या द्रक्ष्यान्ति ये मुखम । निहत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम ॥७१॥ 
द्रक्ष्यन्त साखिनो राम छक्के मार्गगत यथा । कौसल्ये चित्तमोहेन हृदये सीदतेतराम ॥७२॥ 
बेदये न च संयुक्ताञ्शब्दस्पशरसानहम । चित्तनाशाद्विपथ्चन्ते सर्वाग्येवेन्द्रियांण. हि। 
क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयों यथा ह ॥७३॥ 


है आर 


अयमात्ममवः शोको मामनाथमचेतनम । संसाधयाते वेगेन यथा कूल नदीरयाः ॥७७॥ 
हा राघव महाबाहों हा ममायासनाशन। हा पितृप्रिय में नाथ हा मम्ासि गतः सुत ॥७०॥ 
हा कौसल्ये न पश्यामे हा सुमित्रे तपस्वानि । हा नृशंसे ममामित्र केकेयि कुलपांसनि ॥७६॥ 
शत मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्र॒ संनिधो। राजा दशरथः शोचओीवितान्तम॒ुपागमत्‌ |७७॥ 


कोसलया श्रव यमराजके दूत मुम्गे शीघ्रता करनेको कह रहे हैं। इससे अ्रधिक ओर दुःख क्या 
होगा कि मैं मरनेके समय ॥ ६६॥ खत्य पराक्रम धर्मज्ञ रामचन्द्रको नहीं देख रहा हूँ। पुत्रके 
कतंव्य पान करनेवालोंमें रामचन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं| उन्हें न देख सकनेकां शोक ॥ ६७ ॥ मेरे पराणोंको 
. छुखा रद्दा है, जिल प्रकार थोड़े जलको घूप खुखा देती है । वे मनुष्य-देवता है जो सुन्दर कुएडल- 
वाला, ॥ ६८ ॥ कमलके समान श्रांखवाल्ा, सुन्दर दाँतवाला ओर झुन्द्र नाकवाला मुख आजके 
पन्‍्द्रदव वर्ष अर्थात्‌ वनसे लोटनेपर देखेंगे ॥ ६६ ॥ वे धन्य हैं जो चन्द्रमाले समान अथवा 
शरदुऋतुके चन्द्रभाके समान रामचन्द्रकां मुंह देखेंगे । प्रफूबल कमलके समान ?॥ ७० ॥ सुग- 
न्थित रामचन्द्रका मुख, चनवाससे लोटकर पुनः अयोध्या आनेपर जो देखेंगे वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥ 
मार्गमे जो रामचन्द्रको देखेंगे वे ही छुखी हैं । जिस प्रकार मार्गगत शुक्रको देखकर मसुष्य सुखी 
होता है । कोसल्ये, मूच्छांहोनेसे मेरा हृदय बहुत ही दुःखी हो रद्दा है ॥ ७२॥ शब्द नहीं छुन 
पड़ता, स्पर्श नहीं मालुम पड़ता ओर इसका भी ज्ञोन नहीं है, चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सब 
इन्द्रियां नष्ट हो रही हैं, जिस प्रकांर तेलके न रहनेसे दीपकका प्रकाश क्षीण हो जाता है ॥ ७३॥ 
यह मेराही उत्पन्न किया हुआ शोक, मुझको इस समय पीड़ित कर रहा है जिस प्रकार नदीका 
वेग तीरकों काटता है ॥ ७७॥ हा राघव, हा मेरे ठःख दूर करनेवाले महाबाहु, हे पितृप्रिय, 
हे मेरे स्वामी, कहाँ गये हो ॥ ७४॥ हा कोसल्ये, हा. तपस्विनो , सुमित्रे, मैं नहीं देख रहा हैँ, 
हवा छुर मेरी शत्रु, कुलघातक केकयि ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रकी माता ओर सुमित्राके, समीप शोक 
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तथा तु दीनः कथयन्नराधिपः प्रियस्य पृत्रस्य विधासनातुरः । 


गतेडथरात्रे भ्रशदुःखपीडितस्तदा जहों प्राणमुदारदशनः ॥छट॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ |... 





मा परबपश्टिमससंगेः ६४७४... 

अथ राश्यां व्यतीताया प्रातरेबापरेड्हानि । बान्दनः पर्युपातिष्ठेस्तवपार्थिवनिवशनम ।। २ ॥| 
सूताः परमसंस्कारा मागधाश्रोत्तमश्नताः। गायकाः श्रुतशीलाश्र निगदन्तः एथक्प्थक्‌ | २ || 
राजान स्तुतर्ता तेषामुदात्तामिहिताशिषाय । प्रास;दाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दों हवर्तत ॥। ३ | 
ततस्तु स्तुव॒तां तेषां सूता्न पा णिवरादका। । अपदानान्युदाहत्य पाणिवादान्यवादयन्‌ | ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः अतिबुद्धाश् सस्वनु। ।शाखास्थाः पज्जरस्थाश्र ये राजकुलगोचरा;॥ ५ ॥ 
व्याहता/पुण्यशब्दाश्र वीगानां चापि निःस्वना;। आशौर्गेयं च गाथानां पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 
 ततः शाचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोबिदाः । स्लीवर्षपरभूयिष्ठा उपततस्थयथा पुरा ॥ ७॥ 
हरिचदनसंपृक्तमुद्क..... .. काअनेषटेः । आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि। ८ ॥ 
मड्रलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्कराव । उपानिन्युस्तथा पुण्या; कुमारीबहुला: ख्ियः॥ ९ ॥ 


करते हुए राजा द्सरथने प्राण त्याग किये ॥ ७9 ।। इस प्रकार कद्दते हुए तथा बड़ी पीड़ा सहते 
. हुए राजा दसरथने इस भकार डुःखी होकर कहा, अपने प्रिय पुत्रको बनवास देनेसे वे नितान्‍्त॑ 
डुःखो हो गये थे। आधी रातको दुःखसे पीड़ित राजा दूसरथने प्राण त्याग किये ॥ ७८ ॥.. 
द ...  आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायंणके अयोध्याकाण्डका चौंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ द 
कक मा दिल मी हनन कप | हमर 


.. रातके बीतजाने पर दूसरे दिन प्रांतः कालही स्तुति पाठ करनेवाले बन्दी राजाके घर 
आये।। १॥ व्याकरण आदिका उत्त व ज्ञान रखनेवाले पुराश कंहनेवाले सुत, बहुश्र॒त चंश-वर्जुन 
करनेवाले मागध, ओर सुनने-सुनानेमें दत्त गायक अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहते हुए 
आये ॥ २॥ वे शाजाको स्तुति करने लगे, बड़े उत्तम उत्त म आशीर्वाद देने लगे, उनकी स्तुतिका 
वह शब्द राजमहलमे फेल गया ॥ ३ ॥ सूत हाथ बनाकर राज़ाकी स्तुति करने लगे और साथ 
द्वी राजाके उत्तम-उत्तम कार्योका वर्णन भी करने लगे ॥४॥ उस शब्दसे राजकुलमे वृक्तोंकी 
शांखाओं पर तथा पिजड़ेमें रहनेवाले पक्षी जाग गये ओर बोलने लगे ॥ ५ ॥ इन पक्तियोंके कहे 
हुए पवित्र शब्द, बीणाके शब्द, आहाणोंकी बनायी गाथांके आशीर्वाद गानसे वह राजभवन भर 
ग़या ॥ ६॥ तद्नन्तर शुद्ध आचारवाले, राजसेवार्म निधुण, स्त्री नपुंसक आदि पहलेके समान 
आये ॥ ७॥ सोनेऊे घड़ेमें चन्दन मिला हुआ जल यथासमय नियमालुसार स्नोन करानेवाले भृत्य 
ले आये ॥ ८ ॥ स्पर्श करने योन्‍्य मांगलिक वस्तु, मुंह धोनेके बाद चाहनेकी चोजें- ओर वस्त्र 
आभूषण आदि सख्रियाँ जिनमें कुमा रियों को संख्या अधिक थी रांजाके पास ले आरयों ॥ ६ | 

.. २६-३० 
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सेव लक्षणसंपन्न॑ सर्व विधिवदार्चितम । सर्व सुगुणलक्ष्मीवत्तदभदाभिह्ञारिकम ॥१०॥ 
ततः सूर्योदर्य यावत्सरव परिसमुत्सुकम । तस्थावनुपसंप्राप्त॑ किंस्विदित्युपशड़ितम ॥११॥ 
अथ ;कां सलेन्द्रस्य शयने प्रत्यनन्तरः | ता; स्ज्ियस्तु समागम्य भर्तार प्रत्यवोधयन ॥१२॥ 
अथाप्युचितदत्तास्ता विनयेन नयेन च। नहास्य शयन स्पृष्ठा किंचेदप्युपलोभिरे ॥१३॥ 
ता; स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्रष्टां सचलनादिषु । ता वेषपथुपरीताश्व राज्ञः प्राणेषु शड्भिता। ॥१४॥ 
प्रतिस्नोतर्णाग्राणां सदर्श संचकाशेरे । अथ संदेहमानानां स्रीणां दृष्ठा च पार्थेवम । 

यत्तदाशड़ितं पाप तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥९५॥। 
कीसल्या च सुमित्रा च पृत्रशोकपराजिते | भुप्ते न प्रबुध्येते. यथाकालसमन्विते ॥१६॥ 
निष्प्भा सा विवर्णा चः सन्ना शोकेन संनता । न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराहता ॥१७॥ 
कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌। न सम विश्वाजिते देवी शोकाश्रुडालितानना ।१८॥ 
ते च दृष्ठठा तदा सुप्ते उभे देव्यो च ते नृपप्‌ । सुप्तमेवोह्॒तप्राणमन्तःपुरमहश्यत ॥१९॥। 
ततः प्रचुक्ुशर्दीना सस्वर ता वरादड्रना; | करेणव इवारण्ये . स्थानप्रच्युतयूथपा; ॥२०॥ 
तासामाक्रन्द्शब्देन - सहसोद्गतचेतने । कौसल्या च सुमत्रा च त्यक्तानिद्रे बभूवतुः ॥२१॥ 


प्रातःकाल रा ब्ाके पास लायी जानेवाली सब वस्तुएँ-जो सब लक्षणोंसे युक्तथों,अधिक मात्रामे थीं, 
उत्तम गुणवाली ओर छझुन्द्र थीं-लायी गई' ॥ १० ॥ सूर्योद्य होनेतक राजाके दर्शनके क्षिये सभी 
लोग उत्सुक होकर वहीं ठहरे रहे, पर राज़ाका दर्शन नहीं हुआ इस कारण, यह कया है, अभी 
तक राजा क्यों नहीं आये इस बातकी सब लोगोंको शड्ढी हुई ॥११॥ जो स्त्रियाँ राजाके शयनस्था- 
नके पास थों, वे उठकर राजाके यहाँ आयी और उन्हें उठाने लगीं ॥१२५॥ जगानेपर भी जब 
राजा नहीं जगे, तब डचित व्यवहार करनेवाली उन स्त्रियोंने विनय और अनेक उपायोंसे 
राजाको सपशे किया, पर राजामें कोई भी निद्वाके लक्षण नहीं देखे ॥१३॥ निद्राके लक्षण 
जाननेवाली स्त्रियोंने हदय भोर हाथके घूल आदिमें जब नाड़ीका पता नहीं पाया, तब राजाके 
प्राणोंके विषयमें उन्हें सन्‍्देह हुआ । राजा मर तो नहीं गये, ऐसा सन्देह हुआ ओर वे काँपने लगीं 
॥ १४ ॥ नदीके सोतेके सामने रहनेवाले तृणके समान वे काँपने लगीं । राज़ाकों देखकर स्थ्रियोंको 
जिस अ्रमंगलकी आशड्भा हुई थी, उसका अब निम्धय हो गया ॥ १५॥ पुश्रशोकसे पीडित 
कोसल्या और खुमित्रा ख्रतकके समान खोयी हुई थीं और वे अबतक नहीों उठ खकीं थीं ॥ १६ ॥ 
शोकसे कुलसी हुई कोसल्याके हाथ पेर छूट गये, घह अन्धकाराचूत ताराके समान प्रभाद्दीन 
ओर फिट्ट होगयीं ॥ १७॥ राजाके शोभाहीन दोनेपर कोसल्याकी और उसके अनन्तर सुमित्राकी 
शोभा नष्ट दो गयी, इन दोनोंकी श्राँखें आँसूसे भर गयीं । अर्थात्‌ मत राजा द्सरथसे कौसल्यां 
ओर खुमित्राका कोई भेद न था ॥ १८ ॥ सोती हुई कौसल्या ओर सुमित्रा इन दोनों देवियोंको 
देखकर तथा राजाको देखकर समस्त अन्तःपुरमें रहनेवाली स्म्रियोंके मानों प्राण निकल गये, 
सब म्वृतकके समान होगयाँ ॥१६॥ वे सब दुःखिनी ख्रियाँ चिन्ना-चिल्लाकर रोने लगीं, जिसप्रकार 
यूथपति ह्ाथीके चले जानेसे वनमें हाथिनियाँ दुःखी हो ज्ञाती हैं.॥ २० ॥ डन ख््रियोंके आततंनाद- 
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कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । हा भर्तेति परिक्रृश्य पेततुधरणीतले ।॥२२॥ 
सा कोसलेन्द्रदृहिता चेष्टमाना महीतले। न श्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२३॥ 
नपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि | अपब्येस्ताः ख्तियः सवी हतां नागवधूमिव ॥२४॥ 
ततः सर्वा नरेंन्द्रस्य कैकेयीमसुखाः खियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता. निपेतुगेतचेतनाः ॥२५॥ 
ताभेः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रतः | येन स्फीतीकृतो भूयस्तहूईं समनादयव ॥२७॥ 
तत्परित्रस्तसंश्रान्तपर्युत्सुकननाकुलप । सर्वतस्तुमुलाक्रन्द॑ परितापातवान्धवम ॥२७॥ 
. सद्योनिषतितानन्द॑ दीन॑ विक्वृवदर्शनम । वभूव. नरदेवस्य सद्म दिप्टान्तमीयुषः ॥२4।॥। 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवपर यशस्विन ते परिवार्य पत्रयः । क्‍ 
भृश रुदन्‍्त्य; करुणं सुदुःखिताः प्रशद्य बाहू व्यलपन्ननाथवव्‌ ॥२९। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येड्योध्याकाणडे पदञ्नपष्टितमः सगे: ॥७४६॥ 


पट्षष्टितमः सगेः ६५ 


तमाग्निपिव संशान्तमम्बुशनमिवार्णयम । गतप्रभामवादित्य॑ स्वर्गस्थ प्रेज्ष्य भ्लामिपम ॥ १ ॥ 
कौसल्या बाप्पपूर्णाक्षी विविध शोककर्शिता । उपग्ह्द शिरों राज्ञः केकेयी प्रत्यमाषत ॥। २॥ 


से कौसल्या और छुमित्रां होशर्मे आगयीं, उनकी निद्रा टूट गयी ॥ २१ ॥ कोसल्या ओर सुमित्रा 
दोनोंने रोजाकों देखा, उनका स्पर्श किया, पुनः वे हा भर्ता, कहकर भूमिपर गिर पड़ों ॥ २२ ॥ 
कोललराजकी कन्या वे कौसल्या पृथिवीमे छुटंपटाने लगी, आकाशसे गिरी धूल लिपटी ताराके 
समान उनकी शोभा नष्ट होगयी ॥ २३ ॥ दांजाके मरनेपर पृथिवीरम गिरी हुई कोसब्याको स्त्रियोंने 
मरी हुई नागवश्चके समान देखा ॥ २४॥ भनन्‍्तर रांजाकी अन्य केकयो आदि स्ञ्रियाँ शोकसे 
संतप्त होकर रोने लगीं, पुनः वे बेहोश धोकर गिर पड़ीं ॥ २५॥ इन रोनेवाली ख्त्रियोंके शब्द्से 
वह शब्द्‌ बड़ा होगया ओर बढ़कर वह शब्द समस्त राजमहत्तमें गूं ज गया ॥ २६ ॥ वद्द समस्त 
घर डरे दुए, घबड़ाये हुए तथा उत्करिठत मलुष्योंसे भर गया, चांरों तरफ घोर रोदनध्वनि 
होने लगी, राजाके सभी बन्धु परितापसे पीड़ित होगये ॥ २७ ॥ स्वर्ग गये राजाके घरका आनन्द 
जाता रहा, वह घर दीन तथा देखनेसे दुःख उत्पन्न करनेवाला द्ोगया ॥ २८॥ राजश्रेष्ट 
यशस्वी राजा मर गये यह जानकर डनकी स्त्रियाँ उन्हें घेरकर बहुत ही दुःखित होकर करुण 
स्व॒रमें रोने लगीं ओर परस्पर हाथ पकड़कर अनाथिनीके समान रोने लगीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पेसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 
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बुभी हुई आगके समान, जलद्दीन समुद्रके समान ओर प्रभाद्दीन सूर्यके खमान स्वर्गंगत 
राजांकों देखकर ॥१५॥ शोकपीड़ित आँखोंमे आँसू भर कर तथा राजाका सिर लेकर 





वाल्मीकीय-रामायणे शरद 


सकामा भव केकोये भुड्क्ष्व राज्यमकण्टकेम । त्यक्त्ा राजानमेकाग्रा नृशसे दुष्टचारिणि ॥ ३॥ 
विहयय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम | विषये साथेहीनिव नाई जीवितुसुत्सहे ॥ ४॥ 
भर्तारें तु परित्यज्य का स्री देवतमात्मनः । इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्व्यक्तर्मणः ॥| ५॥ 
न छुब्घो बुद्धयते दोषान्किपाकमिव भक्षयन्‌ । कुब्जानिमित्त कैकेय्या राघवाणां कु हतम।| ६॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा राम विवासितम । सभार्य जनकः श्रुत्ला परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 
स मामनाथां विधवां नाथ जानाति धार्मिक! । राम/ कमलपत्राश्षे जीवन्नाशामेतों गत। | <॥ 
विदेहराजस्य छुता तथा - चारुतपस्विनी । दुःखस्यानुाचिता दुःख॑ वने पर्योद्गेजिष्याति ॥ ९ ॥ 
नदतां भीमघोषाणां निशासु झृगपक्षिणाम्‌। निशम्यमाना संत्रस्ता राघव संश्रयिष्याति ।१०॥ 
टद्धश्चेवाल्पपुत्रअर्च वेदेहीमनुविन्तयत्‌ । सोडपि शोकसमाबिष्टे नून॑ त्यक्ष्यति जीवितम॥११॥ 
साहमग्रेव दिष्टान्त॑_गामिष्यामि पातित्रता । इंदं शरीरमालिड्र्य प्रवक्ष्यामे हताशनम ॥२२॥ 
तां ततः संपारिष्वज्य विलपन्ती तपस्विनीय ।व्यपानिन्युः सुदृ/खातां कौसलल्‍यां व्यावहारिका॥२ ३॥ 
तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सर्वाष्यथादिष्टाइ्चक्रः कर्माण्यनन्तरम ॥१७॥ 
न तु संकालन राज्ञो बिना पुत्रेण मन्त्रिणः । सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षान्ति भूमिपम ॥१५॥ 
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कोसल्या केकयीसे बोली ॥ २॥ क्रूर स्वभाव भोर दुष्टाचरणवाली केकयी, राजाको इस लोकसे 
विदा करके तुम निम्धिन्त होकर निविध्न राज्यमोग करो श्र मनोरथ पूण होनेसे आनन्द 
मनाओ ॥ ३॥ रामचन्द्र मुझे छोड़कर गये ओर मेरे पति स्वर्गंगामी हुए, भयानक मार्गमें 
साथियोंसे रहित पथिकके समान अब मैं जीना नहीं चाहती ॥४॥ अपने देवस्थरूप पतिका 
परित्याग करके कोन ख्री, ख्री-धरमंका त्याग. करनेवाली केकयीको छोड़कर, जीना चाहेगी ॥ ५॥ - 
लोभी मनुष्य दोषोंको नहीं देखता, जिस प्रकार क्रोध आदिके कारण नीमखाने वालेको उसका 
कडुआपन नहीं मालूम होता, केकयोने कुबष्जा मन्थराके कारण इस रघुकुलका विनाश किया 


है ॥ ६॥ केकयोंके अचुचित हठ मान कर राज़ाने स्लीके साथ रामचन्द्रको वन भेज दिया, इस 
संवादको सुनकर राजा जनक हमारे ही समान ढुः्खी होंगे ॥ ७॥ में विधवा होकर अनाथ हो 
गयी यह बात कमलपज्रके समान नेजवाले धार्मिक रामचन्द्र नहीं जानते, वे तो यहाँसे उस देश- 
में चले गये, जहाँ ऋषियोंका बास होता है ॥ ८ ॥ पतिसेवांके लिए तपस्या करनेवाली जनक-. 
राजकी कन्या सीता, जो दुःख सहनेके योग्य नंहीं है, वनमे दुःख पाकर व्यांकुल हो जायगी ॥&॥ 
भयानक शब्द्वाले पशु-पक्तियोंकां शब्द रातमें सुनकर बह. डर जायगी और रामचन्द्रसे लिपट 


जायगी ॥ १० ॥ राजा जनक भी बूढ़े हैं, उन्हें यही एक कन्या है, वे सदा सीतांकी चिन्ता करते- 
करते शोकसे व्याकुल द्वोकर प्राण त्याग कर देंगे ॥१६॥ अतएव मैं भी आजही शरीरत्याग 
करूंगी, में पतिबता हैं, पतिका शरीर लेकर मैं चितामें प्रवेश करूँगी।॥ १२ ॥ राजाकों पकड़कर 
विलाप करती हुई दुःखिनी कौसल्याकों सचियोंने वहाँसे हटाया ॥ १३ ॥ तेल पूर्ण कड़ाहमे उन 
. ख्रचिवोंने-रीजाके शरीरकों रखा, तथा आगे होनेवाले राजांके कम्रोकों उन लोगोंने वसिष्ठकी 
आकासे: किया: ॥ १४ ॥ पुत्रके न-रहनेके कारण उन लोगोंने राजाका प्रेत संस्कार. करना 





श्र० . अयोध्याकाण्डम 


तेलद्रोण्यां शायित ते साचिवैस्तु नराधिपम । हा मंतो5यमित ज्ञात्वा खतरियस्ताः पर्यदेवयन्‌॥ २६।॥। 
बाहूनुच्छित्य क्ृपणा नेत्रप्रखवर्णमुखेः । रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपण पर्यदेवयन ।।१७॥ 
हा महाशज रामेण संततं प्रियवादिना। विहीनाः सत्यसंघेन किसर्थे विजहासि नः ॥१४।॥। 
कैकेय्या दुष्ठभावाया राघवेण विवार्नेता) | कर्थ सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम || १९) 
_स॒ हि नाथः स चास्मार्क तव चप्रभुरात्मवान्‌। वन रामो गतः श्रीमान्विहयाय नृपतिश्रियम ॥।२०॥ 
त्वया तेन च वीरेण बिना व्यसनमोहिताः । कर्थ व्य निवत्स्यामःकैकेय्या च विदाषिता। ।२१॥ 
यया च राजा रामश्व लक्ष्मणश्व महावल। | सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्ये न हास्यति ॥२२॥। 
ता बाष्पण च संवीताः शोकेन विषुलेन च। व्यचेडन्त निरानन्दा राघवस्य वरख्वियः ॥२३॥ 
निशा नक्षत्रहीनिव स्रीव मर्तेविवर्जिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना।।२४॥। 
वबाष्पपयोकुछजना हाहामभूतकुलाड़ना । शून्यचत्वरवेश्मान्ता न बच्धाज यथापुरम ॥२५॥ 
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गते तु शोकाल्त्रिदिव नराधिपे महीतलस्थाछु नृपाड्ननासु च । 
निहछत्तचारः सहसा गतो रावेः प्रह्त्तचारा रजनी ह्मपासथिता ॥२३॥। 
ऋते तु पतन्राहहनं महीपतेनोरोचयस्ते खुहृद। समागता।। 
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... इतीव तास्मिज्शयने न्‍्यवेशयन्विचिन्त्य राजानमाचिन्त्यद्शनम ॥२७॥ 


उचित नहीं समझा, क्योकि वे सबज्ञ थे, सब विधि विधानोंको जाननेवाले थे, अतरध 
उन लोगोंने राजाके शरीरको सुरक्षित रखा ॥ १५ ॥ तेलद्रोणी ( तेलसे भरे कड़ाह ) में राज्ञाके 
शरीरको ज़ब सचिवोंने रला, तब अन्य सब स्थ्रियां, राजा मर गये यह जानकर, रोने लगीं ॥१६॥ 
उनकी आँखोंसे पनाला बहने लगा, वे हाथ उठाकर, बड़े शोक शोर दःखसे रोने लगीं ॥ १७ ॥ 

हाराज सत्य प्रतिज्ञ, प्रियवादी रामचन्द्रसे हीन हम लोगोंका त्याग आप क्‍यों कर रहे है ॥ १८ ॥ 
केकयी बड़े दुष्ट घिचारकी है रामचन्द्र भी नहीं हें अरब हम विधवा अपनी सोतके पास कैसे 
रह सकेगी ॥ १६ ॥ जो रामचन्द्र सब प्रकारसे समर्थ हैं, धीर हैं, हमारे तथा आपके स्वामी हैं 
वे ही रामचन्द्र राज्य लब््मीको छोड़कर वन चले गये | २०॥ श्राप ओर बीर रामचन्द्रके न 
रहनेसे हम लोग दुःखविघृढ़ दो गयी हैं, दुःखके कारण हम लोगोंका कतंव्य-ज्ञान नष्ट हो गया 
है, इसी कारण हम लोगोंमे अनेक दोष उत्पन्न होगये हैं, अब हम लोग केकयीके साथ फैसे रह 

कंगी ॥२१॥ जिस फेकयीने राजाका, रामका, मद्दाबली लक्सण॒का तथा सीताका परित्याग किया 
है, वह ओर किस-किसका परित्याग न कर सकेगी, ॥ २१९॥ उन द्सरथ की स्त्रियोंका आनन्द नष्ट 
हो गया था, आँखू बह रद्दा था, वे शोकमग्न हो रही थीं, उन.लोगोंने इसी प्रकारकी बहुतसी बाते 
कहीं ॥ २३ ॥ नक्षत्रहीन रांत्रके समान, पतिहीन खीके समान महात्मी राजा दसरथके बिना 
अयोध्यानगरी श्रीहीन हो गयी ॥ २७ ॥ नगरवासियोंकी श्राखोंसे आस बहने लगा, वहाँकी स्त्रियाँ 
हाहाकार करने लगीं, चौक ओर द्वार शून्य हो गये, उस नमरीकी शोभा पहलेके समान न 
प्हीं ॥ १४५ ॥ शोकसे शाजाके स्वर्ग चले जाने पर ओर महारानियोंके पृथिवीम ही रहने यर किररो 
समेटकर सूर्य श्रस्ताचछूपर चले गये ओर अन्धकारके साथ रात आयी ॥ २६॥ उस समय 
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गतप्रभा द्यौरिव भास्कर विना व्यपेतनश्षत्रगणेव शर्बरी। 
: पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्ठास्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा ॥२४॥ 
नराश्व नारयश्र समेत्य संघशो विगर्माणा भरतस्य मातरम । 
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तदा नगया नरदेवसंक्षये बश्नुव॒राता न च शर्म लेमिरे ॥२९॥ 
इत्याषें भ्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाणडे षट्षष्टितमः सर्गः ।। ६६ ।। 
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सप्पाष्टठतटमः सगः ९७ 
आकरन्दिता निरानन्दा सास्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामवतता सा व्यर्तायाय शर्बरी ॥ १॥ 


शवेयोमादित्यस्योदये 


व्यतीतायां तु शर्वयामादित्यस्योदये ततः। समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्दिनातयः | २॥ 
मार्कण्देयोडथ मौहल्यों वामदेवश्व कश्यपः । कात्यायनों गौतमश्र जाबालिश्व महायशाः। ३॥ 
एते द्विजाः सहामात्येः प्रथग्वाचमुदीरयन । वासिष्ठमेवामिमुखाः अछ्ठ॑ राजपुरोहितम | ४॥। 
अतीता शर्वरी दुःख या नो वर्षशतोपमा। अस्मिन्पश्चत्वमापञ्ने पुत्रशोकेन पार्थिव ॥ ५॥ 
स्वर्गस्थश्ल॒महाराजों रामश्रारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्वापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६॥ 
उभौ भरतश्ञ्रप्ती केक्येषु. परंतपो | पुरे राजग्रहे रम्ये मातामहानिवेशने ॥|७॥ 


आंये हुए राजाके मित्रोंने पुन्नके न रहनेके कारण उनका अप्नि संस्कार करना उचित नहीं समझा, 
इसीसे राजांके शरीरकों उन लोगोंने छुरक्षित रखा, क्योंकि राज़ाका अब पुनः द्शंन द्दोनेवाला नहीं 
था ॥ २७ ॥ सूर्यके बिना प्रभाहीन आकाशके समान, नक्षत्रहीन रात्रिके समान, राजा द्सरथके 
बिन! अयोध्यापुरी मालूम दोने लगी । वहाँके मार्ग ओर चोक रोते हुए मन्नुष्योसे भर गये ॥श८॥ 
खस्त्रियाँ ओर पुरुष दूल दलमें एकत्र होकर भरतकी माता केकयीकी निन्‍्दा करने लगे । उस खमय 
राजाके मरने पर डस नगरीमे सभी लोग दुःखी हुए, कोई भी सुखी न था॥ २६ ॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 


उस रातकों अयोध्यामें सभी रोते रहे, सभी आनन्दद्दीन थे, सभीका गला दुःखसे भरा 
हुआ था, झयोध्यामे वह लम्बी रात इस प्रकार व्यतीत हुई ॥ १॥ रातके बीत जाने ओर सूर्योद्य 
होने पर राज्यके सभी विंभांगोंके कार्यकर्ता ओर ब्राह्मण एकत्र होकर सभामें झाये ॥ २॥ 
माकंण्डेय, मोदुगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गोतम ओर महायशस्वी जाबालि ॥ ३ ॥ इन 
सब ब्राह्मणोंने अ्रमांत्योंके साथ भिन्न मत प्रकाशित कियो, इस प्रकार कुछ निश्चय न हो सका, तब 
वे सब लोग श्रेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठकी ओर देखने लगे, निर्णयके लिए उनके मतकी अपेक्षा 
करते हुए बोले ॥ ४॥ पुत्रशोकसे राजा दुखरथके स्वंर्गगामां होनेके कारण यह दुःखकी रात 
सो वषकि समोन भारी बीत गथी ॥ ५ ॥ महाराज स्वर्गगामी हुए, रोमचन्द्रने वनमें निवास 
किया, तेजस्वी लच्मण भी रामचन्द्रके साथद्दी चन गये॥६॥ भरत ओर शत्रुघ्न ये दोनों भी 


२३९ क्‍ अयोध्यांकांण्डम 


इक्ष्वाकूणामिहायेव कश्चिद्राजा विधीयताम ।अराजक हि नो राष्ट्र विनाश समवाप्लुयात्‌॥ < ॥। 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । अभिवषीीति पर्जन्यों महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९॥। 
नाराजके जनपदे बजिमुष्टीः प्रकीयेते। नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा बतेते वशे ॥१०॥ 
अराजके धन नास्ति नास्ति भायाप्यराजके । इृदमत्याहिते चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥११॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नरा। उद्यानाने च रम्याणे हृष्ठाः पण्यशह्याणि च॥१२॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव॒ताः।। १ ३॥। 
नाराजके जनपंदे महायज्ञेष यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसंपूर्णा विरजन्त्याप्तदात्िणाः ॥१४७॥ 
नाराजफके जनपदे प्रहष्ठनटनतंका; । उत्सवाश्व॒ समाजाश्व वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः ॥१५०॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः!। कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियेः ॥१६॥ 
नाराजके जनपदे तृदथ्ानाने समागताः। सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमायो हेमभूषिताः १७ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिता। | शेरते विहृतद्वारा। क्ृषिगोरक्षजीविन। ॥१४॥। 
नाराजके जनपदे बाहने। शीघ्रवाहिभिः | नरा निर्यान्त्यरण्याने नारीमि; सहकामिन। ॥॥१९॥। 
नाराजके जनपदे बद्धघण्णय विषाणिनः | अटन्ति राजमार्गेष कुझराः पष्टिहायना। ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम । क्ष्यते . तलनिर्धोष . इष्वद्धाणाप्नपासने ॥२१९॥ 


केकय देशम अपने नानाके नगरमें सुन्द्र घरमे हैं ॥ ७॥ इच्चाकु-वंशियोंमेका कोई आजही राजा 
बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगोंका यह राष्ट्र राजाके न रइनेसे नष्ट हो जायगा॥ ८॥ 
क्योंकि राजहीन देशमे घोर गर्जेन करनेवाला विद्यन्माली नामका मेघ पृथिवीपर विव्य जल 
नहीं बरसाता ॥ & ॥ राजह्वीन देशमें खेत नहीं बोये जा सकते । राजहीन देशमे पिताके अधीन 
पुत्र ओर पतिके श्रधीन स््री नहीं रहती ॥ १० ॥ राजद्दीन देशमे अपना धन घन नहीं है, अपनी 
स््री स्त्री नहीं है, यह बड़े भयकी बात है, फिर उस देशमे संत्य कैसे रह सकता है ॥ ११॥ 
राजहीन देशमें निर्शंयके लिए मनुष्य पश्चायत नहीं कर सकते, निश्चिन्त द्वोकर झुन्द्र बाग तथा 
फुलवाड़ी नहीं लगा सकते ॥१२॥ राजद्दीन देशमें यश करनेवाले जितेन्द्रिय और वतधारी ब्राह्मण 
यज्ञ नहीं कर सकते ॥१श राजहीन देशमे बड़े यज्ञोंमे यज्ञ करनेवाले धनो ब्राह्मण भी ऋत्विजोंको 
शास्त्रोक्त दक्षिणा नहीं देते ॥१४॥ राजद्दीन देशमे नट नतेक आदि खुशी नहीं रहते, देशको उन्नत 
करनेवाले उत्सव तथा सभाएँ भी नहीं होतीं ॥५॥ राजद्दीन देशमे किसी विषयके लिए विचाद्‌ 
करनेवालोंके मनोरथ लिद्ध नहीं होते, अर्थात्‌ उनका यथार्थ निर्णय नहों होता, कथाएं प्रेमरखने 
वाले कथा कहनेवालोंकी कथामे अन्लुराग नहों रखते ॥ १६॥ राजहीन देशमे सायंकालमें 
कन्याएँ सुबर्णके भूषण पहन कर खेलनेके लिए नहीं जातीं ॥ १७॥ राजद्दोीन देशमे धनो लोग जो 
कृषी ओर गोरक्षासे जीते हैं सुरक्षित नहीं रहते, वे द्वार खोलकर रातको अपने घरोंमे नहीं 
सो सकते ॥ १८॥ राजहीन देशमें कामी पुरुष स्त्रियोंके साथ शीघ्र चलनेवाले वाइनोंपर चढ़कर 
जहूलमें नहीं जा सकते ॥ १६ ॥ राजहीन देशमे दतेले साठ वर्षके हाथी घंटा बाँधकर «सड़कोंपर 
नहीं चलते ॥ २०॥ राजद्वीन देशमे लक्ष्यपर शर फेकनेवालोंका वाणविद्याके अ्रभ्यांसके समयका 


वाल्मीकीय-रामायणे शहर 


नाराजके जनपदे वणिजों दूरगामैनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥२२॥ - 
नाराजके जनपदें चरत्येकवरों वजी। भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायंग्रहों मानें! ॥२श॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेम/ः प्रवर्तते। न चाप्यराजके सेना शन्नून्विषहते याये ॥२ूड॥ 
नाराजके जनपदे हुऐ। . परमवाजिमः । नराः सयान्ति सहसा रथैश्व प्रतिमण्डिता; ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे. नराः शासत्रविशारदाः । संवदन्तोपातष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥र६॥ 
नाराजके. जनपदे. मास्यमोदकदक्षिणाः । देवताम्यर्चनार्थाय कब्प्यन्ते नियतैजनैः |२७॥ 
नाराजके जनपदे. चन्दनागुरुरूषिताः । राजपुत्रा विशजन्ते बसन्‍्ते इब शालिन। ॥२८४॥ 
यथा हनुदका नद्यो यथा वाप्यतृर्ण बनम। अगोपाला यथा. गावस्तथा राष्ट्भशजकम ॥२९॥ 
ध्वजो रथस्य भज्ञानं धूम्ों ज्ञानं विभावसों: । तेषां यो नो ध्वजों राजा स देवत्वमितों गत१॥३०॥ 
नाराजके जनपदे स्वर्क॑ भवाति कस्यचित्‌ । मत्स्यां इव जना नित्य भन्नयान्ति परस्परम ॥३९॥ 
ये हि समिन्नमयोदा नास्तिकाश्छिन्नसंशयाः । तेडपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डानिपीडिता। ॥३२॥ 
यथा दाष्टेः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्स्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥३३॥ 
राजा सत्य च धर्मश्र राजा कुलबतां कुलम । रांजा माता पिता चैव राजा हितकरों नणाम॥३७॥। 
यमो वेश्रवणः शक्रो वरुणश्र महाबलूः। विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण हत्तेन महता ततः॥३५॥ 


ताल ठोकनेका शब्द नहीं सुनायी पड़ता ॥ २१ ॥ राजहीन देशमे बहुत दूर जानेवाले . बनिए 
बेचनेकी बहुत सी वस्तु लेकर कुशलपूर्वक मार्गमें नहीं जा सकते ॥ २२॥ राजहीन देशम अकेला 
चलनेवाला जितेन्द्रिय घुनि अन्तःकरणसे परम्रात्माका चिन्तन करता हुआ जहाँ उसे सन्ध्या 
होती है वहां निवास करता है॥ २३ ॥ राजहीन देशमें मनुष्यकों लाभ नहीं होता ओर न उसकी 
वस्तुओंकी रक्षाह्दी होती है, अराजक देशमे सेना शत्रु ओंका सामना भी नहीं कर 
सकती ॥ २४ ॥ राजहीन देशमें भूषित होकर मनुष्य बलवान घोड़ोंपर यां रथपर चढ़कर 
नहों चल खकते ॥ २५ ॥ राजहीन देशमें शाख्शरश मनुष्य वन तथा उपचनमें शासत्राथ करते हुए. 
आपसमे नहों मिलते॥ २६ ॥ राजाहीन देशमे मनको वशमें रखनेचाले मंजुष्योंके द्वारा देघताकी 
. पूजाके लिए माला लड्डु ओर दक्षिणा नहीं दी जाती॥ २७ ॥ राजहीन देशमें चन्दन अगरूसे 
भूषित राजपुत्र वसन्तमें शस्यके समान नहीं शोभित होते ॥ २८॥ बिना जलकी सदियाँ, बिना 
घासका बन ओर बिना गोपालकी गो जैसी होती हैं, वैसीही राजहीन राष्ट्र होता है. | १६ ॥ रथ 
ध्वजाके द्वारा पहचाना जातो है, घूमसे अप्निकां ज्ञान होता है. हम लोगोंका जान जिस राज़ासे 
होता था, वे राजा यदहाँसे स्वर्ग चले गये ॥ ३० राजहोन राष्ट्रमें मनुष्यकां कुछ भी अपना 
नहीं होता । मछलियोंके समान मनुष्य पररूपर खा जाते हैं ॥ ३१॥ वर्णाश्रमकी- मर्यादा जिन्होंने 
तोड़ दी:है जिन्हें पहले राजद्रड दिया जाता था, वे नास्तिक शंकारहित होकर प्रभावशाली 
हो जाते है ॥३२॥ जिस प्रकार दृष्टि शंरीरके हित करने और अहित दूरकरनेम सदा लगी रहती है, 
उसी प्रकार राजा राष्ट्रके सत्य और धर्मका प्रवर्तक है॥ ३३ ॥ राजा सत्य है, धर्म है, राजा 
कुलबानोंका कुल है, राजा माता पिता है, राजा मंजुष्योंका हितकारों है ॥ ६७ ॥ बड़े चरिचत्र- 
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अहो तम हवेद॑ स्यान्न प्रज्ञायत किंचन। राजा चेन्न मवेल्लोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥३६॥ 
जीवत्यपि महाराजे तबैव वचन वयम । नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्यव सागरः ॥३७॥ 
स नः समीक्ष्य ट्रिजवर्य छत्त नृप॑ बिना राष्ट्रमरण्यभूतम। क्‍ 
_कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्य॑ खवमेव राजानामेहामिषेचय ।॥३८॥ 
धत्याषे श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकारडे सप्तषष्टितमः सगे ॥ | 


'3ककअ पल कक २५क- 3#॥७०-अक्ादेर 





अष्टपश्टितमः सगेः ६८ क्‍ 
तेषां तद्गचने श्रुत्वा वसिष्ठः प्र्युवाच ह। मिन्रामात्यजनास्सर्वान्त्राह्मणांस्तानिद बचः॥ १॥ 
यदसी मातुलकुले दत्तराज्यः पर॑ छुखी। भरतो वसाति श्रात्रा शतुप्नेन सुदान्वितः ॥ २॥ 
 तच्छाश्न जबना दूता गच्छन्तु खरितं हयेः। आनेतुं श्रातरो वीरो कि समीक्षामहे वयम्‌ ।। ३।। 
गच्छन्ताति ततः सर्वे वसि्ठं वाक्यमब्रुवन्‌ । तेषां तद्गचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत || ४॥ 
एहि सिद्धाथ विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रूयतामितिकर्तव्य॑ सबनिव बवीमे वः ॥ ५॥ 
पुर राजगृह गत्वा शांत्रिं शीघ्रजवैईये! । त्यक्तशोकीरिंद वाच्यः शासनाद्ररतो मम ॥ ६॥ 
पुरोहितस्तां कुशल भाह सर्वे च मन्त्रिणः | त्वरमाणश्र निर्याहि कृत्यमात्ययिक त्वया ॥। ७॥ 


बलसे युक्त राजासे यम, कुबेर, इन्द्र ओर महाबली इन्द्र भी छोटेह्दी हैं ॥ ३५ ॥ साधु और अखाघु 
अच्छे या बुरेका विभाग करनेवाला राजा यदि ल्ोकमें न होता तो अन्धकारयुक्त दिनके समान 
कुछ भी मालुम न पड़ता ॥ ३६ ॥ राजाके जीवन कालमें भी हम लोग आपकी बातोंका उन्नव्वन 
नहों, करते थे, जिस प्रकार समुद्र तटका अतिक्रमण नहीं करता ॥ ३७॥ अतएब द्विजश्रेष् 
वसिष्ठ, आपके साथ हम लोगोंका जो व्यवद्यार है डसे देखकर, तथा राजाके बिना वन बना हुआ 
इस देशकों देखकर, ईच्वाकुबंशी कुमारकों तथा किसी दूसरेको आपही यहाँ राजा बनावें ॥ इज 
 आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके अयोध्याकाण्डका सड़सठवाँ सम समाप्त ॥ ६७॥ . . 

: मार्क्डेय आदि आाहामयणोंके वचन सुनकर वसिष्ठने मित्रों, अमात्यों तथा ब्राह्मणोंकों ऐसा 
उत्तर दिया ॥ १॥ जिन भरतको राज़ाने राज्य दिया है, वे भरत इस समय मांमाके घर भाईके 
साथ खुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ २॥ इस कारण शीघ्रही बेगवाले दूत दोां बीर भाइयोंको 
बुला लानेके लिए तेज घोड़ोंपर जाय, इसमें हम लोगोंको विचार क्या करना है श्रर्थात्‌ राजाने 
ही भरतको राज्य दिया है ॥ ३॥ सब लोगोंने कहा कि दूत भेजे जाँय | उनके चचन झुनकर 
वसिष्ठ पुनः बोले ॥ ७ ॥ सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक, ननन्‍्दून, आप हे सब लोग अपना कतंदय 
सुने, में आप सब लोगोंसे कह रहा हूं ॥ ५ ॥ शीघ्र चलनेवाले. घोडोंके द्वारा शीघ्र राजग्रह 
नामक नगरमें जाकर ओर शोक त्यागकर मेरी आज्ञासे भरतसे यह कहना ।। ६१६ पुरोहितने 
तुमको कुशल कहा है, सब मन्त्रियोंने भी कुशल कहा है, शीघ्षतापूर्वक यहाँसे चलो, तुमसे 
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मा चास्मै प्रोषितं राम मा चास्मे पितरं झतम। भवन्तः शसिषुर्गलया राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोशेयानि च बस्रागे प्रूपणाने वराणि च। क्षिप्रमादाय राज्षश्च मरतस्य च गच्छत ॥ ९॥ 
दत्तपथ्यशना दूता जम्मुः स्व सवे निवेशनम । केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुद्म संमतान्‌॥१२०॥ 


है 


ततः प्रास्थानिक॑ कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम । वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञता दूताः सेलवरित ययु॥ ॥११॥ 
न्यन्तेनापरतालूस्य प्रल्म्बस्योत्तरई प्राति । निषेवमाणास्ते जम्मुनेंदी मध्येन मालिनीम ॥१२॥ 
ते हास्तिनपुरे गड़ां तीली प्रत्यड्रमुखा यथु) । पश्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाड़्लूम ॥१३॥ 
सरांसि च सुफुछाने नदीश्र विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दृताः कार्यवशादद्रतम।॥१४।| 
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ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम । उपातिजस्मुर्वेगेन शरदण्डां जछाकुलाम ॥१५॥ 
निकूलहक्षमासाथ दिव्य सत्योपयाचनम । अमिगम्याभिवार्थ ते कुलिड्रां प्राविशन्‍परीम ॥१६॥ 


आभिकाहं ततः प्राप्य तेजोमिभवनाच्च्युताः । पितपेतामहीं प्रण्यां तेरुरिक्षम्ती नदीम ॥१५७॥ 
अवेक्ष्याज्जलिपानॉा श्र ब्राह्मणान्वेदपारगान । ययुमैथ्येन बाल्हीकान्सुदामानं च पर्वतम ॥१८॥ 
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विष्णोः पद प्रेश्नगाणा विपाशां चापि शाल्मठीम । नदीवबापीतवणकानि पस्वछाने सरांसि च ॥१९॥ 
पश्यन्तो विविधाँश्वापि सिंहान्व्याप्रान्म॒गान्द्रिपात्‌ । यथु) पथातिमहता शासन भर्तुरीप्सवः ॥२०॥ 


आवश्यक काम है || ७ | तुम लोग भरतसे यद्द न कहना कि रामचन्द्र वचन गये हैं, उनसे 
पिताकी खत्युकी भी बात मत कहना ओर इन कारणोंले रघुवंशियोंका जो सर्थनाश होगया है 
बह भी न कहना || ८।। राजा केकयराजके लिए ओर भरतके लिए रेशमी वस्त्र तथा उत्तम 
भूषण लेकर तुम लोग शीघ्र जाओ | & || केकय देशको जानेवाले वे दूत घोड़ोंपर चढ़कर 
मार्ग मे खाने आदिकी सामग्री लेकर अपने-अपने घर गये ।। १० ।। प्रस्थानके खलमयके मड्ल कृत्य 
करके तथा यात्रामे उपयोगी चीज लेकर पुनः वसिष्ठकी आज्ञा लेकर शीघ्रतापूर्वक चले ॥ ११॥ 
अपरताल नामक देशके दक्षिणगकी ओरसे तथा प्रतृम्ब नामक देशके उत्तरकी ओरसे अर्थात्‌ 
दोनों देशोंके बीचसे मालिनी नदीके तीर-तीर चले ॥ १२॥ वे दूत हस्तिनापुरमें गढ़ पार करके 
पश्चिमकी ओर चले, वहॉँसे पाश्चाल देशमें जाकर कुरुजञाइल देशके बीचसे वे चले |। १३ |। 
प्रफुन्ल कमलवाले तालाब ओर निर्म्ष जलवाली नदियाँ देखते हुए वे कार्यवश शी घृतापूवक 
चले ।। १७ ।। थे प्रसन्न जलवाली, नाना पक्षियोंसे सेवित ओर जलसे भरी शरदरडा नामकी 
नदीके तीर गये ॥१४॥ वे शरव्‌राडाके पश्चिम तीरवाले दिव्य वृक्तके पास गये, इस वृक्षसे जो प्रार्थना 
की जाती है षद्द सत्य द्वोती है, उस वृक्तकों प्रणाम करके वे कुलिज्ञा नामकी नगयरीमें गये | १६ |। 
तेजोभिभवन नामक स्थानसे चलकर वे अभिकाल नोमक गाँवमें पहुँचे, तद्नन्‍्तर उन लोयगाने 
इक्वाकुबंशियोंके पिता पितामहोंकी पवित्र इच्तुमती नदीको पार किया ॥ १७॥ अञ्अलि भर जल 
पीकर तपस्या करनेवाले ब्राह्मणोंको देखकर वाल्हीक देशके मध्यसे होते हुए थे सुदामा नामक 
परंतपर गये॥ १८ ॥ विष्णुके चरणाह्ित स्थान, विपाशा नदी, उसके तीरका शार्मली (से मर)- 
. का चूक्ष, नदी, बावली, तलाब, छोटे तलाब, कौलको तथा॥१६॥ अनेक प्रकारके सिंह, ब्याघ्‌, सग 
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ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा | गिरित्रज॑ पुरवरं॑ शीघ्रमासे दुरञ्जसा ॥२१॥ 
भर्तुः प्रियार्थ कुलरक्षणार्थ भर्तुश्व॒ वृशस्य परिग्रहार्थम । 
अहेडमानास्थरया सम दूता राज्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकावब्येष्योध्याकाणडेड४घष्टितमः सर्ग: ॥६८॥ 
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यामेव राजे ते दृताः प्रविशन्ति समता पुरीम । भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो दृष्टोड्यमप्रियः ॥ १॥ 
व्युप्ठामेव तु तां रात्रि दृष्ठा ते स्वप्नमम्रियम्र । पुत्रों राजाधिराजस्य सुभश॑ पर्यतप्यत ॥ २॥ 
तप्यमान तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । आयास विनयिष्यन्तःसभायां चक्रिरे कथा; ॥ ३ ॥ 
वादयान्ति तदा शान्ति छासयन्त्यपि चापरे। नाटकान्यपरे स्माहुहास्यानि विविधानि च॥ ४॥ 
स तेमहात्मा भरतः साखामः प्रियवोधिभेः । गोष्ठीहास्यानि कुवैद्धिन प्राहष्यत राघबः | ५॥ 
तमब्रवीत्मपियससों भरत॑ सखिभिश्तम। सुहाद्विः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे ।॥ ६॥ 
एवं ब्लवार्ण छुहदं भरतः प्रत्युवाच ह। शुणु तं याज्ञिमित्त में दैन्‍्येमतदुपागतम ॥ ७॥ 
स्वप्ने पितरमद्राप्ष॑ मलिने मुक्तमूषजम । पतन्तमद्रिशिखरात्कलंषे गोमये. हदे ॥ <॥ 





ओर हाथियोंको देखते हुए, स्वामीकी शआ्राज्ञा पूर्ण करनेके लिए बहुत लम्बे रास्तेसे चले ॥ २० ॥ वे 
दूत निविध्नतापूवंक लम्बे रास्तेको तय करते हुए शीघृता पूर्वक गिरिब्रज नामक उत्तम नगरपमें 
पहुँचे । उनके घोड़े थक गये थे ॥२१॥ वसिष्ठकी प्रसन्‍नतांके लिए, प्रजाकी रक्ताके लिये तथा द्स- 
रथके वंशजके राज्य प्रहण करनेके लिए आद्रपूर्वंक शीघृतासे वे दूत उसी रातकों उस नगर- 
में गये ॥ २२॥ द द 
आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायणके आयोध्याकाण्डका अडसठवां सगे समाप्त ॥ ६८ । 
। 8६ -> ७७<-ौ्० 

उन दूतोंने ज़िस रातकों उस गिरिव्ज नामक नगरीमें प्रवेश किया, उसी रातकों भरतने 
एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १॥ प्रातःकाल होते हो उस रातको देखे हुए अशुभ स्वप्नसे राजाधि- 
रांज दसरथके पुत्र बहुत ही दुःखी हुर ॥२॥ भरत दुःखी हैं यह जानकर उनके प्रियवादी मित्र 
उनको दुःख दूर करनेके लिये तरह-तरहकी कथाएं कहने लगे ॥ ३ ॥ भरतकी शान्तिके लिए कई 
लोग वीणा बजाने लगे, कई नांच कराने लगे, कई हास्यरस प्रधान अनेक नाटक कहने लगे ॥४॥ 
उन प्रिय करनेवाले मित्रोंके द्वारा गोष्ठीके उचित हँसी करनेपर भी महात्मा भरत प्रसन्न नहीं 
हुए ॥ ५ ॥ मित्रोंसे युक्त भरतसे उनके एक प्रिय मित्रने कह्दा--आप मिन्रोंके साथ बैठे हैं, फिर भी 
प्रसन्‍न क्यों नहीं हैं ॥ ६॥ मित्रके ऐसा कहदनेपर भरतने उत्तर दिया--छुनो, जिस »कारणसे में 
ऐसा ढुःखी हूँ ॥ ७॥ मैंने स्वप्नमं अपने पिताको देखा है, वे मुरकाये हुए थे, उनके बाल खुले 
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प्लवमानश्र में ृष्ाः स तस्मिन्गोमये ह॒दे । पिबन्नज्जलिना तैंडे हसन्निव मुहुयुहुः ॥९॥ 
ततस्तिलोदन भुक्‍्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । तेलेनाभ्यक्तसवीड्भस्तैलमेवान्वगाहत. ॥१०॥ 


स्वप्नेडपि सागर श॒ष्कं चन्द्र चपतितं भुवि | उपरुद्धां च जगतीं तमंसेव समाहताम ॥१९॥ 
ओपवाह्म एय नागस्य विषा्ण शकलीकृतम । सहसा चापि संश्ान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥१२॥ 
अवदीर्णो च प्रथिवीं शुष्काँश्व विविधान्द्रमान्‌ । अह पश्यामि विध्वस्तान्सधूमाँश्वेव पर्वतान ॥२३॥ 
. पीठ काष्णीयस चेव निषण्ण करृष्णवाससमं । प्रहरान्ति सम राजाने प्रमदाः क्ृष्णपिड्रलाः ॥१७॥ 
त्वरमाणश्र धर्मत्मा रक्तमाल्यानुलेपनः। रथेन खरयुक्तेन प्रयातों दक्षिणामुख/ ॥१५॥ 
प्रहसन्तीव राजान प्रमदा रक्तवासिनी । प्रकर्षन्ती मया दृष्ठा राक्षसी विक्ृतानना ॥२छ) 
एवमेतन्मया दृष्ठमिमां राजे .भयावहाम्र । अहँ रामोड्थवा राजा लक्ष्मणों वा मरिष्याति ॥ २ ७ 


९ ९५ 


नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। अविरात्तस्य पूज्ाग्ने चितायां संप्रदस्यते ॥१८॥ 
एतझ्मिमित्त दीनो5<ह न बचः प्रतिपूजये | शष्यतीव च में कृण्ठो न स्वस्थामिव मे मनः ॥१९॥ 
मु *. के कर विवि. पर ु 
न पश्यामि भयस्थान भये चेवोपधारये। भ्रष्टअ्व स्व॒र्योगो मे छाया चापगता सम । 
........ जुगुप्स इव चात्माने न च पश्यामि कारणस..... २०॥ 


हुए थे, पर्वतके शिखरसे गोबर भरे हुए तालाबमें वे गिर पड़े हैं ॥ ८॥ वे उस गोबरके तालाबमें 
तैरने लगे, वे अंजलिसे देल पीते थे और बार-बार हँसते थे ॥ & ॥ पुनः तिल भ्रौर चावल उन्होंने 
खाया, उनका सिर नीचे हो गया, उतके समंस्त शरीरमें तेल लगाया गया, और वे तेलही में 
डुबाए गये ॥ १० ॥ स्वप्नमें. मेंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चन्द्रमा पृथिवीपर गिर पड़े हैं, 
समस्त संसार राक्षसोंसे पोड़ित हुआ है ओर अन्धकारसे ढँक गया है ॥११॥ राजाकी सवारीके 
दाथीके दाँत चूर-चूर हो गये हैं, धधकती हुई आग सहसा बुझ गयी है ॥ १२॥ मैंने देखा है 
कि पृथिवी फट गयी है, बहुतसे बृक्त सूख गये हैं, पर्वत गिर गये हैं और उनमेंले धूआ निकल 
रहा है ॥ १३ ॥ मैंने देखा है कि लोदेके पीढ़ापर काले वस्त्र पहनकर मेरे पिता बैठे हैं और 
काली तथा छूसर रंगकी स्त्रियाँ उन्हें मार रही है. ॥ १४॥ घर्मोत्मा राजा लाल मात्रा तथा 
लाल चन्दन धारण किये हुए हैं ओर गधेके रथपर बैठकर शीघ्रतापूवक दक्तिशकी ओर गये 
हैं॥ १५ ॥ मेंने स्वप्लमें देखा है कि लांल वस्ता पहने हुए भयात्रक मुखवांली एक राक्षसी राजाकों 
खोंच रही है श्रोर वद्द हँस रहो है ॥ १६ ॥ इस सयानक राजिको मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं। में, 
समर चन्द्र, राजा द्सरथ था लक्ष्मण इनमेंसे कोई न कोई झवश्य मरेगा ॥ १७॥ स्वप्नमें गधेके 
रथपर चढ़कर हक हुआ जो मनुष्य दीख पड़ा, शीघ्र ही उसकी चितासे धूं आ उठता दिखायी 
पड़ता हे अथांतू बह मर जाता है ॥ १८॥ इसी कारण में दुखी हूं, आप लोगोंकी बातोंका आदर 
में नहीं करता । मेरा गला सूख रहा है, मन भी चञ्चल है ॥ १६ ॥ सयका कोई कारण 'नहीं है 
फिर भी सुर्के भय मालुम पड़ता है, मेरी आवाज धीमी पड़ गयो है: मेरी कान्तिभी नष्ट द्वो गयी 





२३७ - अयोध्याकाण्डग्‌ 





. माँ च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि लवनेकरूपामवितर्कितां पुरा । 
भये महत्तदधृदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम ॥२१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकारडे एकोनसप्ततितमः सर्म: ॥ ६& ॥ 


व "या३ूताहनपए अमाकक 





 सप्रतितमः सर्गः ७० मे 

भरते ब्रुवति स्वप्न दृतास्‍्ते क्लान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्परिख रम्यं राजगह पुरम | २॥ 
समामम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चाचिताः। राज्ञः पादों गहील्ा च तमूचुभरत बच) ॥ २॥ 
पुरोहितस्तां कुशल प्राह सर्वे च मान्त्रिणः | त्वरमाणश्र निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ 
इमाने च महाह्ञोगे वद्चाण्याभरणाने च। प्रतिशह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय | ४॥ 
अत्र विंशतिकोट्य स्तु॒ नृपतेमीतुछस्य ते। दशकोट्यस्तु संपृर्णीस्तयैव च नृपात्मम ॥ ५॥ 
अतिगृह्य त॒तत्सव स्वनुरक्तः सुहज्जने। दतानुवाच भरतः काम संग्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ६॥ 
कचित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कबचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ७॥ 
आयो च धर्मनिरता धरर्मज्ञा धर्मबरादिनी। अरोगा-चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः।। ८ | । 
काच्चत्सुमित्रा धमेज्ञा जननी रक्ष्यणस्य या। झजरुप्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा । ।९॥ 
है। अपनेको धिक्कार दे रहा हूं, पर कारण कुछ भी दीख नहीं पड़ता ॥२०॥ ऐसे ही अनेक 
दुःस्वप्न मेंने देखे हें, पहले इनके खंबन्धमें मेंने कुछ भी नहीं सोचा था, इसी कांरण मेरे हृदयमें 
बड़ा भारी भय बैठ गया है, में खोच रहा हूँ कि राजांके दर्शन अब न होंगे ॥ २ १॥ | 

._ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६९ ॥ के 





अककमया 
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_ भरत इस प्रकार अपने स्वप्नका तृत्तान्त कह रहे थे, उसी समय- दूत उस रमणीय नशरमें, 
खाईके कारण जिसमे प्रवेश करना कठिन है-आये, उन दूतोंके वाहन थके हुए थे ॥ १॥ आये 
हुए उन दूतोंका राजा ओर राजपुत्र भरतने सत्कार किया । बे रांजाको प्रणाम करके भरतसे 
बोले ॥ २॥ पुरोहित वसिष्ठने तुम्द्दारी कुशल पूछी है ओर सब मन्त्रियोंने कंशल पूद्ी - है, तुम 
शीघ्र यहाँसे चलो, तुमसे आवश्यक काम है ॥ ३ ॥ इन बहुमूल्य वस्त्रों ओर भूषणोंको लेकर तुस 
अपने मामाको द्लिवा दो ॥४॥ इन वस्तुश्रोंमेसे बीस करोड़ राजा ( आपके नाना ) के लिये है ओर 
दूस करोड़ आपके मामाके लिये ॥ ५- दुतोंका दिया हुआ वद्द संब वस्त्र आभूषण आदि लेकर 
भरतने अपने हितकारी मौमा आदिको दे दिये, दुतोंको आवश्यक वस्तुओंसे सन्तुष्ट करके वे उनसे 
बोले ॥ ६॥ मेरे पिता रांजा दसरथ तो कुशलसे है, महात्मा राम ओर लच्मण नीरोग तो हैं ॥७॥ 
धर्म करनेवाली, धर्म जाननेबाली ओर धर्मका उपदेश देनेवाली आर्या कोसल्या, ज्ऐ बुद्धिमान 
रामकोी माता हैं, नीरोग तो हैं ॥ ८ ।। धर्म जाननेवाली ल्क्मण झोर शत्रुधुनकी माता मेरे 
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आत्मकामा सदा चण्डी क्रीधना प्राज्ञमानिनी । अरोगा चापि में माता कैकेयी किसमुवाच ह ॥१०॥ 
एवमुक्तास्तु ते दृता भरतेन महात्मना। ऊच्चः संप्रश्नितं वाक्यामिदं ते भरत तदा ॥११॥ 
कुशलास्त नरव्याप्र येषां कुशलामैच्छसि। श्रीश्र लां टणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ 
भरतश्वापे तान्दतानेवमुक्तोडम्यभाषत । आपृच्छे5ह महाराज दूताः संत्वरयन्ति माय॥१३॥ 
एवसुक्ला तु तान्दूतान्भरतः पार्थिवात्मजः । दतेः संचोदितो वाक्य मातामहमु॒ुवाच ह॥१४७॥ 
राजानितुर्गमिष्यामिं_ सकाश दृतचोदितः । पुनरप्यहमेष्याम यदा मे त्व॑ स्मारिष्यसि ॥१५॥ 
भरतेनेवमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा । तसुवाच शुर्भ वाक्य शिरस्याप्राय रापवस ॥।१६॥ 
गचछ तातानुजाने लां कैकेयी सुप्रजास्वया । मातरं कुशल ब्रयाः पितरं च परंतप ॥१७॥ 
पुरोहित च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः | तो च तात महेष्वासा श्रातरोौ र मलक्ष्मणो॥१८॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमांश्रित्रान्कम्बलानजिनाने च्‌। सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददों धनम ॥१९॥ 
अन्तःपुरे5तिसंदद्ान्व्याप्रवीयबोपमान्‌ । दृष्टायुक्तान्महाकायाञ्शुनश्रोपायनं॑ ददौ ॥२०॥ द 
रुक्‍्मनिष्कसहसे ट्रे. पोडशाश्वशताने च। सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमाविशन्‌ ॥२१॥ 
तदामात्यानमिप्रेतालिश्वास्याँश्व गुणान्वितान्‌। ददावश्वपतिः शीर्प भरतायानुयायिनः ॥२२॥ 
ऐरावतानेन्द्राशिरान्नागान्बे॑ प्रियदर्शनाव .। खराज्शीघ्रान्सुसंयुक्तान्मातुलो5स्मै घन ददौ॥२३॥ 


मभली माँ सुम्रित्रा तो नीरोग हैं ॥ & ॥ अपना मनोरथ साधनेवाली, सदा क्रोधसे भरी रहनेवाली 
ओर अपनेको बुद्धिमती समभनेवाली मेरी माता केकयी नीरोग तो हैं, उन्होंने क्या कहा है ॥ १०॥ 
महात्मा भरतके ऐस! पूछुनेपर वे दूत विनयपूवक भरतसे यह वचन बोले ॥ ११॥ हे नरकश्रेष्ठ, 
वे सब कुशलसे हैं जिनका कुशल तुम चाहते हो, कमलइस्ता लक्मी तुम्हारा वरण कर रही हैं, 
वुम रथ ज्ञुतवाओ ॥ १२॥ दूतोंके ऐसा कददनेपर भरतने उनसे कहा कि में महाराजसे आज्ञा 
लेता हैँ, उनसे कहता हूँ कि दूत मुझे शीघ्र चलनेके लिए कह रहे हैं ॥ १३॥ राजकुमार भेरत 
दूतोंसे ऐसा कहकर, दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानासे इस प्रकार बोले ॥ १७॥ राजन, दूतोंके 
कदनेसे में अपने पिताके पास जाता हूँ, जब आप मेरा स्मरण करेगे, मुझे बुलावेंगे तब पुनः में 
आऊ गा ॥ १५ ॥ भरतके ऐसा कहनेपर भरतके नाना केकयराज़ उनका सिर सूंघकर यद्द शुभ 
पचन उनसे बोले ॥ १६ ॥ तात, जांओ, मैं तुम्हे जानेकी आज्ञा देता हूं, केकयी तुमसे सुपुत्रवाली 
है। शत्रुतापन, अपने पितासे और अपनी मातासे यह्ाँकी कुशल कहना, ॥ १७॥ पुरोहित 
वसिष्ठसे कुशल कद्दना, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे भी ऊशल कहना , महाधनुधोरी दोनों भाई राम और 
सलच्मणसे भी यहाँकी कुशल कहना ॥ १८॥ केकयराजने भरतका सत्कार करके उत्तम हाथी, 
छन्द्र कम्पल, खग आदिके चर्म तथां धन उनको दिये ॥ १६ ॥ अन्तःपु रम बड़े यल्लसे पाले गये 


अश्व- 
तिने भेजा ॥ २२॥ भरतके मामाने उन्हें ऐेराबत वंशके तथा इन्द्रखिर देशके द्ााथी ओर शिक्षित 
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स दत्त केक्येन्द्रेण धन तन्नाभ्यनन्दत। भरतः केकयीपुत्नों गमनलवसर्या तदा॥२७॥ 
बभूव हास्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा। त्वरया चाप दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनाव ॥२५॥ 
स स्ववेश्माभ्यातिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम । प्रपेदग:. सुमहच्छीमान्राजमागमनुत्तमम ॥२६॥ 
अभ्यतीत्य ततोड्पश्यदन्तःपुरमन॒त्तमम्‌ । ततस्तद्र्तः श्रीमानाविवेशानिवारित) २७ 
स मातामहमाप्च्छय मातुर्ले च युधानेतम । रथमारुझ भरतः शरज्रुप्रसाहितोी ययो ॥२४८॥ 
रथान्मण्डलचक्रांश्व योजायेत्वा परं शतम। उष्टगोउशखखरेभ्ृत्या भरतं यान्तमन्वयु। ॥२९॥ 

बलेन गुप्तों भरतों महात्मा सहायकस्यात्मसमरमात्येः। क्‍ 

आदाय शअन्रप्नमपेतशत्र॒ग्हा,्ययो. सिद्ध इवेन्द्रलोकाव ॥३ ०॥। 

इत्याषें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीय आदिकावब्येप्योध्याकागडे सप्ततितमः सगे [॥ ७० |। 


का फेकााम कमर 
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स प्राडुसुखो राजशहादमिनियोय वीर्यवान्‌ । ततःसुदामां द्युतिमान्संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम ॥ २१॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्श्रनोतस्तरंगिणीम । शतद्रमतरच्छामान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः  ॥ २॥ 
ऐलघाने नदी तीर्ता प्राप्प चापरपर्वतान | शिलामाकुव॑ती तीत्वा आग्नेये शल्यकर्षणम।। ३ ॥ 


तथा तेज चलनेवाले खच्चर दिये ॥ २३ ॥ जानेकी जल्दीके कारण केकयीपुत्र भरत केकयराजके 
दिये डुएणु उस धनसे प्रसन्‍न नहीं हुए ॥ २४ ॥ उस समय भरतके हृदयमे बड़ी चिन्ता हो गयी 
थी, क्योंकि एक तो दूत चलनेकी शीघ्रता कर रहे थे ओर दूसरे उन्होंने ढुःस्घप्न देखा था ॥ २५॥ 
मनुष्य, हाथी ओर घोड़ोंसे भरे हुए उस राजमहलसे निकलकर श्रीमान्‌ भरत विशाल और 
उष्तम सड़कपर आये ॥ २६ ॥ उस सड़ककों पारकर भरतने उत्तम रनिवासको देखा, तदनन्तर 
श्रीमान भरतने बिना रोक-टोकके उश्ल राजमहलमे प्रवेश किया ॥ २७ ॥ अपने नाना तथा मामा 
युधाजितसे पूछकर शज्रुध्नके साथ रथपर चढ़कर चले ॥ २८॥ गोल पहियाबाले सखेकड़ों रथोंमें 
ऊँट, घोड़े तथा खच्चर जोतकर भरतके भृत्य उनके पीछे-पीछे चले ॥ २६ ॥ नानाकी भेजी हुई 
सेनासे रक्तित भरत नानाके समान उनके सचिवोंके साथ शन्रुघ्तको क्रेकर नानाके घरसे चले, 
जैसे इन्द्रलोकसे सिद्ध चलते हों ॥ ३० ॥ द 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 





िनीीन, 
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राजग्रह नामक नगरसे चलकर पराक्रमी भरत पूर्वंकी ओर चले । उन्होंने खुदामा नामकी 
नदीकों पार कियां और उसकी शोभा देखी ॥ १॥ चोड़े पारवाली तथा पश्चिमकी ओर बहने 
वाली हादिनी नदीकों पारकर इच्वाकुनन्द्न भरतने शतद्र नदीकों पार किया ॥ २ १, ऐलघान 
नामक गाँवके पासवाली नदीको पारकर भरत अपरपर्वत नामक प्रान्तमे आये, बहाँकी शिला 
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सत्यसंधः शाचैभूल्वा प्रेज्षणाणः शिलावहाम। अभ्यगात्स महाशैलान्वन चेत्नरथं प्राति ॥ ४॥ 
सरस्वती च गड़ां च सुग्मेन प्रतिपद्य च। उत्तरान्वीरेमत्स्यानां मारुष्ड प्राषिशद्रनम | ५॥ 


वेगिनी च कुलिड्राख्यां हादिनीं पर्ववाहताम । यमुनां प्राप्य संती्णों बलमाशखासयत्तदा ॥ ६॥। 
शीर्ताकृत्वा तु गात्राण क्ान्तानाश्वास्य वाजिन;। तत्र स्नाता च पीला च प्रायादादाय चोदकस्‌।॥ ७॥ 


३३... आह. 


राजपनत्रो.. महारण्ययनर्भाक्ष्णोपसोषितम । भट्ठीं भद्रेण यानेन मारुतः खामिवात्यगाव ॥। ८ ॥ 
भागीरथी दुष्पतरां सॉड्शघाने महानदीम। उपायाद्राघवस्तृर्ण प्राग्यदे विश्वते परे ॥| ९॥ 
स गड्ी प्राग्वंट तीवों समयात्कुटिकोष्टिकाम । सबलस्तां स॒तीर्वखाथ समगाद्धर्मवर्धनम ॥१०॥ 
तोरणं दक्षिणांधेन जम्बूप्रस्थ समागमत्‌। वरूर्थ च ययो रम्यं ग्राम दशरथात्मजः ॥२९॥ 
तत्र रम्ये बने वास कृत्वासों प्राइमुखों ययो । उद्यानमाजिहानायाः प्रियका यत्र पादपा। ॥१२॥ 
स ताॉस्तु प्रियकान्याप्य शाध्रान|स्थाय वाजिन। । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनी ववर्तो ययों ।।॥१३॥ 


₹ः ८ 


वास कृत्वा सर्वतीर्थे ती्ा चोत्तरगां नदीम । अन्या नदीश्र विवियेः पार्वतीयैस्तुरंगमैः |।१४॥ 
. हस्तिपृष्ठकमासाथ कुटिकामप्यवतेत । ततार च नरव्याप्रों छोहित्ये च कपीवर्तीय ।॥९५॥। 
एकसाले स्थाणुमतीं विनये गोमतीं नदीम । कलिज्गनगरे चापि प्राप्य सालबन तंदा ॥२७॥ 


नामको नदीकों पारकर आग्नेय ओर शल्यकषण नामक गाँवमें आये ॥३॥ सत्यप्रतिज् भरत 
पवित्र होकर शिलावह नंदीको देखते हुएं पवित्र प्॑तोंको लांघकर ओर चैत्ररथ चनके पास आये 
॥४॥ सरस्वती ओर गह्ना दोनों नद्योंके संममपर आकर वौरमत्स्य नामक देशके उत्तरकी ओरसे 
जाकर वे भारूएडनामक वनमें गये॥ ५ ॥ वेगसे चलनेवाली, स्नान करनेवालोंको आतन्दित करने 
वाली ओर पव॑ंतोंसे घिरी हुई कुलिज्ञा नद्दी और यमुना नदीके समीप जाकर भरतने ड+ नदियों 
को पार किया ओर अपनी खेनाको विश्राम कराया ॥ ६ ॥ स्नान कराकर धोडे उंढे किये गये 
घास आदि देकर वे सन्‍्तुष्ठ किये गये । स्नान जलपान करके तथा जल लेकर भरत वहाँसे 
चले ॥ ७॥ राजपुत्र भरतने सदा मनुष्यहीन महारण्यकों सुन्दर रथसे पार किया, जिस प्रकार 
वायु आकाशको पार करता है ॥ & अंशुधान नगरके पास महानदी गंग। प/र करने योग्य नहीं 
है, यह देखकर भरत शीघ्र ही प्राग्वट नामक प्रसिदूध नगरमे आये ॥ & ॥ प्राग्वटके पास गंगाकों 
पार करके कुटिकोशिका नदीके पास श्राये, उस नद्ीकों पार करके वे धर्मवर्धन नामक नगरमें 
आये ॥ १० ॥ भरत तोरण नामक गाँवके दक्षिणकी श्रोरसे जम्बूप्रस्थ नामक नगरपमे. आये 
वहाँसे द्सरथपुत्र सरत वरुथ नामक रमणीय गाँवमें आये ॥११५॥ उस नगरणके पासवाले 
रमणीय वनमें निवास करके भरत पूर्वकी ओर चले, वे उज्जिहाना नगंरीके बागमें आये जहा 
कदम्बके वृक्ष हैं ॥ १५॥ उन कद्म्बवृत्तोंक पास आकर शीघ चलनेवाले घोड़ेपर चढ़कर सेनाकों 
प्रीछ्े-पीछे आनेकी झाज्ञा देकर भंरत शीघ्रतापूथंक. आगे चले ॥-१६ ॥ सर्वतीर्थ नाम ऋ- नगर में 
 पतरको नि+स करके उत्तर बहुनेवाली नदींको तथा अन्य अनेक नदियोंको उन्होंने पहाड़ी 
घोड़ोंके ह्वाशा पार किया ॥ १७ ॥ हांथी पर चढ़कर उन्होने कुटिकां नदीको - भी “पार किया,-पनः 
. नश्श्रेष्ठ भरतने लोहित्यं नामक नगरके पंख कपिवती नदीको पार किया ॥ १५ ॥ एक साल 
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भरतः.क्षिप्रमागच्छत्सुपरिआ्रान्तवाहनः | वन॑ च समतीत्याश॒शर्वर्यामरुणोदये ॥१७॥ 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स दर्दश ह। तां पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तराजोषितः पथि ॥१८॥ 
अयोध्यामग्रता दृष्ठी सारथि चेदमब्रवीत | एपा नातिपतीता मे पण्योद्याना यशस्विनी॥१९॥ 
अयोध्या दृव्यते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका। अयज्वमिर्गुणसंपन्नेत्रीह्मणैवेंदपारगैीः ॥२०॥ 
भ्यिष्ठमद्धराकीणा. राजर्षिवरपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुछे महाव्‌॥२९॥ 


८५ हक. करे, (कर 


समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शुणोम्यहय । उद्यानाने हि सायाहे क्रीडित्वोपरतेनरे; ॥२२॥ 
. समन्ताद्िप्रधावाद्रिः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिमि॥२३॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌। न्यतन्न यानेईश्यन्ते न गजैन च वाजिभेः । 
नियोन्‍्तों वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा .. ॥२०॥ 
उद्यानाने पुरा भान्ति मत्तप्रमुदिताने च। जनानां रतिसियोगेष्वत्यन्तगुणबान्ति च ॥२५॥॥ 
तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दाने सर्वशञः । स्रस्तपर्णरतुप्थ विक्रोशरद्रिरिव दम! ॥२६॥ 
नाद्ापी क्षूयते शब्दों मत्तानां सगपाक्षिणाम । स रक्तां मधुरां वाणी कल व्याहरतां बहु ॥२७॥ 
चन्दनागुरुसंपृक्तधूपसंमूच्छितोउइमल:। पवाति पवनः श्रीमानिक नुनाध यथा प्रा ॥२४८॥ 


नामक नगरके पास स्थाणुमती नदीकों, विनत नामक नगरके पास गोमती नदीकों पार 
करके भरत कलिंग नगरके पासवाले साल वनमें गये ॥ १६ ॥ घोड़ोंके थक जानेपर भी भरतने 
रातको हो चलकर उस वनको पार किया, प्रातःकाल राजा मनुकी बसायीं अयोध्या नगरीकों 
उन्होने देखा, मार्गमे सात रात निवासकर आठवं दिन प्रातःकाल उन्होंने अ्रयोध्या नगरीकों 
देखा ॥ १७॥ १८॥ आगे अयोध्याको देखकर भरत खारथिसे बोले--यह पवित्र उद्योनवाल्ी 
यशस्विनी अयोध्या नगरी मुझे प्रसन्न नहीं मालूम पड़ती ॥ १६ ॥ यह दुरद्दीसे अयोध्या दीख 
पड़ती है, इसकी मिट्टी सफेद मालुम पड़ती हैं, अर्थात्‌ यह आजकल लीपी पोती नहीं जाती । 
यज्ञ करनेवाले गुणी वेद्पारग ब्राह्मण यहाँ रहते हैँ, ॥२०॥ इस नगरीमे अनेक धनी रहते हैं, राजर्षि 
द्सरथ इसका पालन करते हैँ, इस नगरीमें पहले तुमुल शब्द सुनायी पड़ता था॥ २१ ॥ स्त्री 
पुरुषोंका चारो तरफ होनेवाला वद्द शब्द में नहीं सुनता । जिन डद्यानोंमें सायंकाल मनुष्य क्रीड़ा 
करके लोटते थे ॥ २९॥ ओर चारो ओर दोड़नेवाले मनुष्योंसे जो बाग शोमित होते थे, आज वे 
ही बाग जिन्हें कामियोंने छोड़ रखा है ,अतण्व वे रो रहे हैं, अतएव वे मुझे दूसरी तरहके मालुम 
होते हैं ॥ २३ ॥ यह नंगरी मुझे वनके समान मालुम पड़ती है, सवारियों, हाथियों और घोड़ोंपर 
धनी मलुष्य न तो अ्रयोध्यामें जाते हैं ओर न श्रयोध्यासे बाहर निकलते हैं, जैले पहले होता 
था ॥ २४ ॥ ये बाग पहले बहुतही सनन्‍्त॒ुष्ट ओर प्रसन्न मालूम द्वोते थे श्रौर प्रेमियोंके मिलनेके 
लिए नितान्‍्त गुणवान थे, ये बांग पहले वहुत छुन्द्र मालूम होते थे ॥ २५ ॥ उन्हीं वार्गोंको आज 
हम चारों ओरसे आनन्द्द्दीन देख रहे हैं, वृक्षोंके पत्ते गिर रहे हैं, मालूम होता है मानो ये वृक्ष 
रो रहे हैं॥ २६ ॥ मत्त स्गों और पत्तियोंके शब्द अभी नहीं सुन पड़ते, जो पहले अ्रद्वरागयुक्त 
मधुर ओर रमणीय बहुत बोला करते थे ॥ २७ ॥ चन्दन, अगुर को गन्धले युक्त, धूप गन्धसे ओर 
३१-३२ । 
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भेरीमदड़वीणानां कोणसंघट्टितः पुनः । किम शब्दों विरतः सदा5दीनगातीः पुरा ॥२९॥ 
आनिश्टानि च पापाने पश्यामे विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञाने तेन सीदति मे मनः ॥॥३०॥ 
सवेथा कुशल सूत दुलमभ॑ मम बन्धूष | तथा हासाते संमोहे हृदय सीदतीब में ॥३१२॥ 
विषण्णः श्रान्तहदयस्तस्तः संलालितेन्द्रियः | भरतः प्रविविशाशु॒प्रीमिक्ष्याकुपालिताम ॥३२॥ 
द्वररेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः । द्ाःस्थैरुत्याय विजय प्रष्ठस्तेः सहितोंययों ॥३३॥ 
स तवनेकाग्रहदयो द्वाःस्थं प्रत्यरच्य त॑ जनम । सूतमश्वपतेः क्लान्तमत्रवीत्तत्र राघवः ॥३७॥ 
किमह त्वरयानीतः कारणेन विनानथ । अशुभाशड़ि हदय शीले च पततीव में ॥|३५॥ 
श्रुता नु यादशाः पूरे नृपतीनां विनाशने। आकारास्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। ३६) 
संमाजनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये । असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ॥३७॥ 
बलिकर्मविहीनानि धूपसमोदनेन च। अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनननानि च ३८ || 
अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुट्ठाम्बिभवनान्यहम्‌ । अपेतमाल्यशोभानि असंग्रष्टाजिराणे च॥३९॥ 
देवागाराणि शून्यानि न भान्तीह यथा पुरा । देवतार्चाः प्रसिद्धाश्व॒ यज्ञगोप्ठास्तयेब च ॥४०॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्याने वा तथा । दृश्यन्ते वणिजो5प्यद्य न यथापूर्वमत्र वै ॥४२॥ 


अधिक खुगन्धित विमल वायु आज पहलेके समान नहीं बहती है ॥ २८॥ कोण ( बीणा आदि 
बजानेका डंडा ) के संघटनसे भेरी, मदक्ृन, वीणा आदिका जो दूरतक फेलनेवाला शब्द होतां था 
वद्द क्या रुक गया !? ॥ २६॥ अनिष्टसूचक क्रूर अनेक शकुन में देख रहा हूँ, बाई श्रॉखका 
फरकना आदि अशुभकी सुचना भी द्वो रद्दी है, जिससे मेरा मन दुःखी हो रद्दा है ॥ ३० ॥ ये जो 
सब बुरे श्रशकुन हो रहे हैं, इससे मालूम द्ोता है कि हमारे बान्धवोंका सकुशल दोना दुलंभ है। 
हमारे बांन्धवोंमे कोई-न-कोई बुरी घटना अवश्य हुई होगी, अतपव मेरा हृदय ठुःखी हो रहा 
हे ॥ ३१ ॥ दुःखी, बेठे दिल, डरे हुए, शिथिलइन्द्रिय भरतने इच्चाकुपालित अयोध्या नगरोमें 
शीघ्र प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ भरतके वाहन थक गये थे, वैजयन्त नामक द्वाएसे उन्होंने प्रवेश किया 
द्वारपालोंने उठकर उनसे विज्ञय प्रश्न किया, भरत उनके साथ आगे गये ॥ ३३ ॥ भरतका हृदय 
व्याकुल था, उन्होंने द्वारपालकों सत्कारपूर्वक लौटा दिया, पुनः वे थके हुए अश्वपतिके 
सारथिसे बोले ॥ ३७ ॥ बिना कारण में शीघ्रही दूतोंके द्वारा बुलाया गया हूं, मुझसे कारण 
नहीं बतलाया गया है, केवल शीघ्र आनेको कहा गया है, इससे मेरे हृद्यमे अ्शुभकी आशड्ा हो 
रही है, मेरा स्वभाव भी गिर रहा है अथांत्‌ में घबड़ा रहा हूँ ॥ ३५ ॥ राजाओोंके विनाशकालमें 
जो लक्षण मैंने सुने हैं, उन सब लक्षणोंको मैं यहाँ देख रहा हूँ ॥ ३६ ॥ ग्रहस्थोंके घर भाड़े-बुहारे 
नहीं गये हैं अ्रतरव वे देखनेमें रुखे मालुम पड़ते हैं, किवाड़ खुले हैं, सभी शोभा नष्ट हो गयी 
है ॥ ३७ ॥ देवता ओर पितरोंके लिए बलि नहीं दो गयी है, धूपकी खुगन्ध भी नहीं श्राती, 
परिवारके लोगोंने भोजन नहीं किया है, सभीके मेँंह प्रभाहीन होगये है॥३८॥ कुटुम्बियों के 
घरोंकों में शोभाहीन देख रहा हूँ, देव-मन्दिरोंमें पुष्पोकी शोभा नहीं है, आंगन घुहारे नहीं गये 
हैं ॥ ३६ ॥,देव-मन्दिरोंकी शोभा पहलेके समान नहीं है वे आज मभनुष्योंसे शून्य हैं, देवता ओंकी 
जा बन्द हो गयी है, यज्ञस्थानोंमें यज्ञ नहीं होते ॥ ४० ॥ मालांके बाजारमे आंज कुछ भी बिकने- 
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ध्यानसंविग्नहदया नष्ठव्यापारयन्त्रिता। | देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिग्रगास्तथा ॥४२॥ 
मालैन चाश्रुपूर्णाप्त दीन ध्यानपर क्ृशम । सख्नीपुंस च पश्यामे जनमृत्काश्ठित पुरे ॥४३॥ 
इत्येवसुक्वा भरतः सूर्त ते दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजग॒ह ययो।।४४॥। 
तां भृन्यश्ड्भाटक्वेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम । 
दृष्ठाी पुरीमिन्द्रपुरीमकार्शां दुखन संपूर्णतरों' ब॒भूव ।।४५।॥ 
बभूव परश्यन्मनसोउमियाणि यान्यन्यदा नास्य परे बुभूवः 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः पितुमहात्मा प्राविवेश बेश्म ॥४६॥ 
इत्याषे श्री मद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्ग: ॥ 9१ ॥ 
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द द्विसप्रातितमः सग्गः ७२ 
अपच्यँस्तु ततस्तत्र॒ पितर॑ पितुरालये | जगाम भरतो द्र॒ष्टू मातरं मातुरालये॥ १॥ 
अनुभाप्त तु ते दृष्टा कैकेयी प्रोषितं सुतम | उत्पपात तदा हृष्ठा त्यक्वा सोवर्णमासनम ॥ २॥ 
स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वग॒ईं श्रीविवर्जितम | मरतः प्रेज्ष्य जग्राह जनन्याश्वरणों शुभो ॥ ३॥ 
ते मूध्नि समुपाप्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । अड्डे भरतमारोप्य प्रप्दुं| समुपचक्रम ॥ ४॥ 





की वस्तु नहीं है, पहलेके समान बनिए भी यहाँ नहों दिखायी पड़ते ॥ ४१ ॥ चिन्तासे इन 
बनियोंका हृदय व्याकुल हो गया है ओर व्यापारके नष्ट होनेसे ये संकुचित द्वो गये हैं| देव- 
मन्द्रि तथा देवस्थानोंम पशु, पक्तो श्रादि दुःखी होकर बैठे हैं ॥ ४२९॥ मलिन आँखोंम॑ आँसू भरे 
दीन, चिन्तामें मश्न कृुश अयोध्यावासी स्त्री पुरुष देख पड़ते है, सभी मनुष्य--क्या द्वो रहा है यह 
जाननेके लिए उत्कणिठत दूँ ॥४३॥ भरत दुःखी मनसे इस प्रकार सारथिसे कहकर तथा 
अयोध्याके उन अनिष्ट चिन्द्रोंकी देखकर राजमहलमें गये॥ ४७॥ अयोध्याफे चोक घर ओर 
गलियाँ सूनी हैं, धघूलसे द्वारके किवाड़की सिकड़ी आ्रादि मलिन हो गयी हैं, इन्द्रपुरके समान 
शोभित द्दोनेवाली नगरीकी यद्द दशा देखकर भरत दुःखसे भर गये ॥ ४५॥ जो बात इस नगरीमे 
कभी नहीं हुईं थीं, उन मनको बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर दठुःखी भरतने सिर क्ुका लिया, 
वे दुश्खी होकर पिताके घरमे गये ॥ ४६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकहत्तरवाँ सर्गे समाप्त ॥ ७१ ॥ 
७०-----याबलु-कै-पीसुकानीनन-+- | 
पिताके घरमे पिताकों न देखकर माताको देखनेके लिए भरत माताके घरमे गये ॥ १॥ 
प्रवासमें गया हुआ पुत्र आ गया है यह देखकर केकयो प्रसन्न द्वोकर सोनेके आसन परसे कूद 
पड़ी ॥ २॥ अपनी माताके घरमे प्रवेश करते द्वी धर्मात्मा भरतने उसे श्रीद्दीन देखा “ओर उन्होंने 
अपनी माताके शुभ चरण प्रदण किये ॥ ३ ॥ यशर्वी भरतका सिर सघकर उनका आलिगन कर 
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अद्य ते कतिदिद्वाज्यक्च्युतस्याथकवेश्मनः | अपि नाध्वश्रमः शीर्घ रथेनापततस्तव || ५॥ 
आयेकस्ते झुकुशछी युधानिन्‍्मातुलस्तव । प्रवासानञ् छु्ख पुत्र सर्वे में वक्तुपहीसि ॥ ६॥ 
एवं पृष्टस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः | आचए. मरतः सर्व मात्र राजीवलोचनः | ७॥ 
अद्य मे सप्तमी राजिश्च्युतस्यार्यकवेश्मन; । अम्बाया;कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्व मे ।। <॥ 
यन्मे धन च रत्न च ददौं राजा परंतपः। परिश्रार्न पथ्यभवत्ततो5ह॑ पूर्वमागतः ।। ९ ॥ 
राजवाक्यहरदृतेस्वर्यमाणो<हमागतः.। यदह प्रष्टामच्छामि तदम्बा वक्तमहीति ॥१०॥ 
भून्यो ये शयनीयस्ते पर्यद़ो.. हेमभूषितः । न चायामिक्ष्याकुजनः प्रहष्ठः प्रातिभाति में ॥२९॥ 
राजा भवाते भ्रूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमह नाथ पद्यामि द्रष्ट्रमेच्छान्नेहागतः ॥१२॥ 
पितुग्रेहीष्ये पादी च ते ममाख्याहि एच्छतः । आहोखििदम्बाज्येद्ायाः कौसल्याया निवेशने॥। २३॥। 
ते प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमार्ियम । अजानन्त प्रजानन्ती राज्यलेभेन मोहिता ॥१७॥ 
या गातिः सर्वभूतानां तां गातिं दे पिता गतः । राजा महात्पा तेजस्वी यायजूकः सता गातिः॥२५॥ 
तच्छूत्वा भरतों वाक्य धर्माभिजनवाउछुचिः । प्रात सहसा भूषों पितृशोकबलादितः ॥१६॥ 
हा हतो5स्मीते क्पणं दीनां वाचमुदीरयन । निपपात पहाबाहुबोहू विश्िप्य वीरयबान्‌ ॥१७॥ 


तथा उनको गोदम बेठाकर केकयी पूछने लगी ॥ ४॥ झपने नानाके घरसे चले हुए तुमको आज 
कितनी राते बीतीं, रथसे शीघ्रतापूर्वक आनेके कारण क्या तुम्हें मार्गकी थक्रावट नहीं मॉलुम 
होती ॥ ५ ॥ तुम्द्दारे नाना तो सकुशल हैं? तुम्हारे मामा युधाज़ित सकुशल्न तो हैं ? प्रवासमें 
तुम्हे क्या दुःख खुख हुए, इन सब मेरे पश्नोंके उत्तर दो ॥ ६॥ केकयीने भरतसे ये सब शुभ 
समाचार पूछे | राजीवलोचन .भरतने मातासे जब कहा ॥ ७॥ नानाके घरसे चले हुए मुझे आज 
सातवां रात है, राताके पिता श्र्थात्‌ मेरे नाना सकुशल हैं, मेरे मामा युधाजित भी सकुशल 
हैं॥ ८ ॥ शत्रुतापी राजाने मुझे जो धन ओर रत्न दिये हैं, उससे वाहन थक गये, अत्व में 
. पहले चला आया ॥ & ॥ राजाकी आशा ले जानेवांदे दूतोंके कहनेसे में यहाँ शीघ्र आया हू । 
अब जो में पूछता हूँ उसका डचर माता दें ॥ १० ॥ यह सोनेसे मढ़ा हुआ तुम्हारा सोनेवाला 
पत्नंग खूना क्‍यों है अर्थात्‌ राजा यहाँ क्यों नहीं है, राजा द्सरथके ये अआत्य आदि मुझे प्रसन्न नहीं 

ख पड़ते ॥ ११॥ राजा प्रायः मेरी माता केंक्योके द्वी घरमें रद्दा करते हैं, पर आज में उन्हे 
यहाँ नहीं देख रहा हूँ, उन्होंको देखनेके लिये में यहाँ आया हूँ ॥ १२ ॥ मैं पिताका लरणवन्दन 
करना चांहता हूँ, में आपसे पिताके सस्बन्धें पूछ रहा हूँ, आप बतलावें, मेरी बड़ी माता 

सलयाके घरमें तो वे नहीं हैं ॥ १३ ॥ राज्येल्रोमससे मोहित और सब बातें जानती हुईं केकयी 
कुछ भी न जाननेवाले भरतसे बहडुतही अप्रिय बात, प्रियवातके समान बोली ॥ १४ ॥ खब प्राणियों- 
को जो गति होती है, वही गति तुम्हारे पिताकी भी हुई, महात्मा तेजस्थी झोर यज्ञ करनेवाले 
राजाने सज्नोंकी गति पायी है ॥ १५ ॥ धार्विक कुलीन पवित्र भरत यह वचन सुनकर पिताके 
शोकसे पीड़ित होकर सहसा भूमिमे गिर पड़े॥ १६॥ हाथ, में मारा गया, ऐसा दुःखी ओर दीन 
वचन कहते हुए मद्दाबाहु बलवान भरत वाह पटककर जमीनपर गिर पड़े ॥ १७॥ पिताकी 
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ततः शोकेन संवीतः पितुमरणदुःखितः । विछछाप महातेजा श्रान्ताकुलितचेतनः ॥१८॥ 
एतत्सुर्रीचर भाति पितुर्मे शयन पुरा । शाशेनेवामर्ल राज़ों गगन तोयदात्यये ॥१९॥ 
तादेंद न विभात्यद्य विहीन॑ तेन धीमता । व्योमेव शाशैना हीनमष्छुष्क इब सागर ॥२०॥ 
बाष्पसुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः । प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद््रेण जयतां बरः ॥२२१॥ 
तमाते देवसंकार्श समीक्ष्य पतितत भातरि । निक्नत्तामिव सालस्य स्कन्ध परशना वने ॥२२॥ 
माता मातड़सकार चद्दरार्ससहर्श छझुतस । उत्थापारिला शोकार्त वचने चेदमन्रवीत |॥२३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेष राजनब्नत्र महायज्ञः । त्वद्विया नहि शोचन्ति सन्‍्तः सदासि समता) ।॥२४॥। 
दानयज्ञाधिकारा हि. शीलश्रुतितपोनुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न मभेवार्कस्य मन्दिरे ॥२५॥ 
स रुदिल्वा चिरं काल भूमो परिविदत्य च। जननी प्रत्युवाचेदे शोकबहमिराहतः ॥२६॥ 
अभिषेक्ष्याति राम तु राजा यज्ञ नु॒यक्ष्यते । इत्यह कृतसंकल्पो हष्टी यात्रामयासिषम |॥२७॥ 
तदिद ह्न्यथाभूते व्यवदिण मनो मस। पितरं यो न पश्यामि नित्य ग्रियहिते रतम |२४८॥ 
अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मथ्यनागते । पन्‍्या रामादयःसर्न ये! पिता संस्कृत+स्वयम्‌ ।।२९॥ 
न नूने मां महाराज प्राप्त जानाति कीर्तिमाव्‌ । उपजिप्रेत्तु मां माध्नि तातः सनाम्य सत्वरम ॥३०॥ 


स॒त्युसे दुःखित ओर शोकरमम मञ्न भरत विलाप करने लगे, महातेजस्वी भरतकी चेतना श्राम्त 
ओर व्याकुल होगयी ॥ १८ ॥ यह पह्लंग, मेरे पितासे प्ले बहुत सुन्द्र मालूम पड़ता 'था, जिस 
प्रकार मेघोंके हट जाने पर रातमे चन्द्रमासे श्राकाश विमल मालूम होता है ॥ १६ ॥ इन बुद्धिमान 
राजा द्सरथके न होनेसे आज यहद्द पलंग नहीं शोभता, जैसे चन्द्रमाके बिना आकाश श्रौर 
जलके खूख ने पर समुद्र नहीं शोभते ॥ २० ॥ शोकसे पीड़ित तपसर्वियोंम श्रेष्ठ भरतने वसख्मसे 
अपना मुँह ढक लिया ओर वे शोकवाष्प कण्टसे छोड़ते हुप विलाप करने लगे ॥ २१ ॥ घनमें 
फरसासे कटी हुईं सांल वृक्षकी मोटी डालके समान देवतुल्य भरतकों भूमिमे पड़ा देखकर॥२२॥ 
माता हाथीके समान विशालकाय, चन्द्रमा ओर सूर्यके समान चुतिमान शोकात पुनत्रकों उठाकर 
यह बात बोली ॥ २३ ॥ मद्दायशर्वी राजन, उठो, क्‍यों सो रहे हो, तुम्दारे समान पूज्य सजत्ञन 
शोक नहीं करते ॥ २४ ॥ बुद्धिसम्पन्न, जिस प्रकार सूर्यमणडलमें प्रभा रदहतो हे उसी प्रकार 
तुम्हारी बुद्धि दान ओर यज्ञमं लगी रहती है, सदाचार, शास्त्राध्ययन ओर तपस्यामें तत्पर रद्दती 
है ॥ २५ ॥ भरत बहुत देर तक रोते रहे, भूमिम लोटते रहे, पुनः बहुतही शोकित होकर वे अपनी 
मातासे बोले ॥ २६॥ राजा द्सरथ रामचन्द्रका राज्यासिषेक करंगे, ओर वे स्वयं यज्ञ करेंगे 
यही सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे मेंने यात्रां की थो ॥ २७॥ पर यहाँ तो उलटाही देख रहा हूँ, इससे 
मेरा हृदय विदीण हो गया है, जो पिता खदा भेरे कल्याणमे लगे रहते थे आज में उनको नहीं देश 
रहा हैँ ॥ २८ ॥ माता, मेरे आनेके पहले किस रोगसे पिता परलोकवासोी हुए है, राम आदि 
धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं पिताका श्रन्तिम संस्कार किया है ॥ २६ ॥ में यहाँ आा गया हूँ यद बात 
निश्चय द्वी कीतिमान्‌ मद्दाराजको नहीं मालुम है, यदि उन्हे यद्द बात मालूम होती तो वे श्रवश्यही 
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क्वस पाणिःसुखस्पशस्तातस्याक्लिप्रकमंणः । यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमाजति ॥३१॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धुयस्य दासो5स्मि समतः। तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्कर्मण:॥ ३२॥ 
पिता हि भवाति ज्येप्ठो धर्ममायेस्थ जानतः । तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिपम ॥३३॥ 
धर्मवेद्धमशीलश महाभागो हृहत्नत। । आर्ये किमब्रवीद्रीजा पिता में सत्याविक्रमः ॥|३४॥ 


+ और ७ 


पश्चिम साधुसदेशामिच्छामि श्रोत्‌मात्मन । इति एष्टा यथातत्त्व ककेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३५॥ 
रामोति राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च। स महात्मा परं लोक गतो मतिमतां वर! ॥॥३६॥ 
इतीमां पश्चिमां वा व्याजहार पिता तव । कालधर्म पारिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः ॥३७॥ 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागत सह सीतया | लक्ष्मण च महाबाहूं द्रक्ष्यान्त पुनरागतम ॥३४८॥ 
तच्छृत्वा विषसादेव द्वितीयाप्रियगेसनाव । विषण्णवदनो भूत्वा भूयः प्रपच्छ मातरम ॥।३९॥ 
क्व चेदानी स धर्मोत्मा कौसल्यानन्दवर्धनः । रक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया च समागतः ॥४०॥ 
तथा पृष्ठा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । मातार्य युगपद्राक्य विप्रियं प्रियशंसया ॥४१॥ 
. स॒ हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम। दण्डकान्सह वैदेशा लक्ष्मणानुचरो गतः ॥४२॥ 
तच्छृत्वा भरतस्स्तो श्रातुश्रारित्रशड्ु.या । स्वस्थ वेशस्य माहात्म्यात्मष्टूं समुपचकरमे ॥४३॥ 
कश्चिन्न ब्राह्मणधन हते रामेण कस्याचित्‌। कचिन्नात्यों दरिद्रोवातेनापापो विहिसित) |।४०॥ 


मेरा सिर नवाकर सू घते ॥ ३० ॥ घूलसे भरे मुझे अपने दाथोंसे जो फकाडते, उन सरल स्वभाव 
पिताका वह खुखरुपर्श हाथ कहां है॥ ३१ ॥ जो मेरे भाई पिता ओर बच्चु हैं, ओर मैं ज्ञिनका 
प्रियदास हूँ उन. सरल स्थभाव रामचन्द्रके विषयमें मुझसे शीघ्र कहो, वे कहां है, कैसे हैं 
आदि ॥ ३२॥ धम जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके बड़े भाई पिताके तुल्य होते हैं, में उनका चरण 
चन्दन करू गा, वेही इस समय भेरे श्रवलम्ब हैं ॥ ३३ ॥ घममे जाननेवाले धर्मात्मा दृढ़त्त सत्य- 
पराक्रम भेरे पिता राजा द्सरथने रामचन्द्रसे क्या कहां है॥ ३४॥ अपने सम्बन्धर्म पिताका 
श्रन्तिम सन्देश में सुनना चाहता हूँ | भरतके ऐसा पूछुनेपर केकयीने यथार्थ बात कहीं ॥ ३५ ॥ 
हा राम, दा लक्ष्मण, हा सीते, ऐसा बिलाप करते हुए बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ महात्मा राजाने परलोक 
यात्रा की .॥ ३६॥ पाशसे जिस प्रकार दाथी विवश होता है उसी प्रकार काल घमंसे विवश 
तुम्हारे पिताने अन्त खमयमें यह बात कह्दी है ॥ ३७ ॥ सीताके सांथ आये हुए राम ओर लक्ष्मण- 
को जो मनुष्य देखेंगे, उन्हींका मनोरथ सिद्ध होगा॥ ३८ ॥ केकयीके यह दूसरी अ्रप्रियबात 
कहनेसे भरतको बहुत दुःख हुआ | दुःखी होकर पुनः उन्होंने मातासे पूछा ॥ ३६ ॥ वे धर्मात्मा 
कोसल्यानन्द्वर्धन भाई, लक्षण ओर सीताके सहित कहाँ हैं। ४० ॥ भरतके ऐसा पूछने पर 
केकयी विधिपूवंक कहने लगी, उसने अप्रिय बात कहद्दी, पए उसके मनसे वह बात अप्रिय न थी, 
. चह समभाती थी कि इससे भरत प्रसन्न होगा ॥ ४१ ॥ वे रोजपुत्र वदकल धारण करके लक्ष्मण 
ओर सीताके साथ द्रडक वनमें चले गये ॥ ४२॥ अपने कुलमें श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए भाई 
 शमचन्द्रके चरित्रम कलंककी आशह्लासे भरत डर गये, वे पुनः मातासे पूछने लगे ॥ ४३ ॥ 
प्राह्मणका या किसी दूसरेका धन तो रामचन्द्रने दरण नहीं किया है, या अश्रनपराधी किसी 
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कचिज्म परदारान्वा राजपुत्रोउभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्पे श्राता रामे विवासितः|।४५॥ 
अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथातथम्‌ । तेनेव छ्लीस्वभावेन व्याहतुसुपचक्रमे ॥४६॥ 
एवसुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना। उबाच वचन हष्ठा दथापाण्डितमानिनी |४७॥ 
न ब्राह्मणधन किंचिदृधृ्त रामेण कस्यचित्‌। कश्रिन्नाव्यों दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः । 
न रामः परदारान्स चद्षुभ्यांगोपि पश्याति ॥४८॥। 
मया तु पुत्र श्रुल्रेव रामस्येहामपेचनस । याचितस्ते पिता राज्य रामस्यच पिवासनम ॥४९॥। 
स स्वटात्तें समास्थाय पिताते तत्तथाकरोव्‌। रामस्तु सहसौमित्रेः प्रोषितः सह सीतया ॥५०॥ 
तमपद्यन्प्रियं पुत्र महीपालो महायश्ञा।। पुत्रशोकपरिद्ूनः पश्चलमुपपोदिवान्‌ ॥५९॥ 
लया लिदानीं धभज्ञ राजत्वमवल्म्ब्यताम | लत्कृते हि मया सर्वेमिदमेवविध॑ क्ृतम ॥५२॥ 
मा शोक मा च संताप चैयैमाश्रय पुत्रक। त्वद्धीना हि नगरी राज्य चेतदनामयम ॥५३॥ 
तत्पुत्न शीघ्र विधिना विधिनवीसप्ठमुख्येः सहितो द्विजन्द्रैः । 
सकाल्य राजानमदीनसच्त्वमात्मानपुर्व्यामामषेचयस्व ॥५४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकारडे द्विसप्ततिमः सी: ॥७२॥ 


कि अमअ मणि आआ 2७.“ * . सच नभनअजअनबलन नकेल ना जम 


धनी या द्रिद्रको मारा है ॥ ४७४ ॥ अथवा परख्रीका संसर्ग किया है, किस कारण मेरे भाई राम 
द्रडकारण्यमे निर्वासित किये गये हैं ॥ ४७४ ॥ भरतकी चशञ्चल माताने अपना सब कम स्त्री 
स्वभावके चशञ्चल होने कारण जो जैसे हुआ था वह सब कहा ॥ ४६॥ महांत्मा भरतके ऐसा 
कद्दनेपर अपनेक्ो व्यर्थ परिडत समभनेवाली केकयी प्रसन्न द्ोकर बोली ॥ ४७॥ रामचन्द्रने 
आहाण धन नहों लिया है ओर न किसी दूसरे हीोकां धन लिया है, अनपराधी किसी धनी या 
द्रिद्रका भी वध नहीं किया है, रांभचन्द्र परख्रियोंको तो श्ाँखोंसे भी नहीं देखते ॥ ४८ ॥ पुत्र, 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो रहा है यह जब मेंने सुना, तब तुम्हारे पितासे तुम्दारे लिए राज्यकी, 
ओर रामचन्द्रके लिए वनवासकी मैंने प्रार्थना की ॥४&॥ तुम्हारे पिताने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण 
करके वैसाही किया और लंच्मण तथा सीताके साथ रामचन्द्रको वनवास दिया ॥ ४० ॥ उस 
अपने प्रियपुत्र रामचन्द्रको न देखनेके कारण महायशस्वी राजा पुत्रशोकसे क्षीण होकर परलोक- 
बासी हुए ॥ ११ ॥ धर्मंश, श्रब तुम राज्य भ्रददण करो, तुम्हारेही लिए मैंने यह सब ऐसा किया 
है॥ ५२ प्रियपुत्र, शोक सन्‍्ताप छोड़ो, धेयं धारण करो, यद्द नगरी तथा उपद्रवह्दीन राज्य 
तुम्दारे अधीन है ॥ ५३ ॥ ग्रतपव विधि जाननेवाले वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंक साथ तुम पराक्रमी 
राजाका अन्तिम संस्कार करो ओर पृथिवीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ ॥ ४३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बद्ृत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२ ॥ | 


० ःट ७. ६८०२ >्ये अत. 
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त्रिसप्रतितमः सगे! ७३ 


श्रुता च स पितुरत्त श्रातरीच विवासितों। भरतो दुःखसंतप्त इंद बचनमत्रवीत ॥ १॥ 
है न कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विशेनस्याथ पित्रा च श्रात्रा पितसमेन च ॥ २॥ 
दुःखे में दुःखमकरोत्रेणे क्षारमिवाददाः । राजा प्रेतभावस्थ कृत्वा राम च तापसम ।। रे ॥ 


७ ९ आर 


कुलस्प तल्वमभावाय कालराजिरिवागता । अद्भरमुपगुह्न सम पिता में नावबुद्धवान ॥ '४॥ 
. अत्युमापादितों राजा त्वया मे पापदाशीने । सुख परिहर्त मोहात्कुलेषस्मिन्कुलपांसाने ॥ ५॥ 


७ शा 


तवां पराप्य हि पिता मे5द्य सत्यसंधो महायशा;। तीवदुःखाभिसंतधी उत्तो दशरथों नृष३।॥६॥ 
विनाशितो महाराज: पिता में ध्मेवत्सल: । कस्मरात्यवाजितों राम कस्मांदिव बने गत३ || ७॥ 


है 2 हज 


_ कोौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकामिपीडिते | दुपष्करं यदि जीवेतां प्राप्य वां जननीं मम | <॥ 
नन्‍्वायों5पि च धर्मात्मा लि दात्तिमनुत्तमाम । वर्तते गुरुहत्तिज्ञों यथा मातरि बतेते ॥९॥ 
तथा ज्येष्ठा हिमे माता कीसल्या दीपरदरशिनी । त्वाये धर्म समास्थाय मगिन्यामिव बतेते ॥१०॥ 
तस्या$ पुत्र महात्मान॑ चीरवल्कलवाससम । प्रस्थाप्य वनवासाय कथे पापे न शोचसे ॥९१॥ 
अपापदर्शिन शूरं क्ृतात्मानं यशास्विनम्‌ | प्रव्राज्य चीरवसनेकिं नु पश्यांस कारणम ॥११॥ 


 भरतने पिताके वृत्तान्त सुनें, भाइयोंके निर्वालनकी बात सुनी, वे दुःखसन्तत होकर 

ऐसा बोले ॥ १॥ पिता ओर पिताके समान भाईसे में होन हूँ, दुःखी हूँ मारे गयेके समान हूं, 
मुझे राज्य लेकर क्या करना है ॥ २॥ दुःखमें तुमने दुःख दिया, धावमें तुमने ज्ञार छिड़का, 
पितांको मार डाला ओर भाईको वनवासी बनाया ॥ ३ ॥ मेरे कुलके विनाशके लिये तुम काल- 
_ रात्रि बनकर आयी हो, बिना समभेही अ्रनज़ानमें मेरे पिताने जलती झाग पकड़ी थी॥ ४॥ बुरे 
अभिप्राय रखनेवाली तुमने राजाकों मार डाला | कुलनाशिन, तुमने श्रशानसे इस कुलका सुख 
नष्ट कर डाल़ां ॥ ५ ॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता खत्यप्रतिज्ष महायशस्वी राजा दखरथ भयानक 
दुःख उठाकर मर गये ॥ ६ ॥ धर्मवत्सल् मेरे पिता मदहाराजका तुमने किस कारणसे विनाश 
किया, किस कारणसे रामचन्द्र निर्वाखित किये गये ओर किस कारणुसेवन गये॥ ७॥ पुत्र-शोक- 
से पीड़ित कोसल्या ओर सुमित्रा यदि तुम्हारे साथ रहकर जीवित रह सके तो यह उन लोगोंके 
लिये कठिन होगा ॥ ८॥ बड़ोंके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इंस बातकों जाननेवाले 
धर्माव्मा पूज्य रामचन्द्र तुम्हारे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते हैं, माताके साथ जैसा व्यवह्ार 
करना चाहिए वे वेसाही व्यवद्दारं करते हैं ॥ ६&॥ मेरी बड़ी माता कोसल्या जो तुम्हारी श्रपेक्षा 
अधिक परिणाम देख सकती हैं, वे भी धम्मपूर्वकं बहिनके समान तुम्हारे साथ व्यवहार करती 
- हैं ॥ १० ॥ उनके महात्मा पुत्रको चीरवल्कल पहनाकर तुमने वनमें भेज दिया, प/पिन, फिर भी 
इससे तुमको दुःख नहीं हो रहा है ॥ ११५॥ जो यशर्वी रामचन्द्र अपने आश्रितोंके अ्रपराधोंकी 
ओर नहीं देखते ओर जो उदार है, उनके चीर वस्त्र देकर जो तुमने बनमें भेजा है उससे तुम्हे 
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लुब्धाया विदितों मन्ये न ते5हं राघवं यथा । तथा हनर्थों राज्याथ त्वया नीतो महानयम ।।१३॥ 
अह हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्रमलक्ष्मणो । केन शक्तिप्रभावण राज्य रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥ 
ते हि नित्यं महाराजों बलवन्त महौजसम । उपाश्रितो5भृद्धर्मात्मा मेर्मेंसबन यथा ॥२५॥ 
सो5ह कयामम भार महाधुर्यसमुद्यतम । दम्यो धुरमिवासाद सहेय केन चौजसा ॥१६॥ 
अथवा में भवेच्छाक्तियोंगेबृद्धबललिेन वा। सकामां न कारिष्यामि त्वामह पुत्रगद्धिनीम ॥१७॥ 
नभेविकाइश्षा जायेत त्यक्तुं वां पापनिश्चयाम। यादि रामस्य नाजेक्षा त्वाथे स्यान्मातृवत्सदा।।१८॥। 
. उतसबातु कर्थ बुद्धेस्तवेये पापदाशैनी । साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेणणं नो विगादिता ॥१९॥ 
आस्मनन्‍्कुले हि सर्वेषा ज्येष्ठो राज्यडमिषिच्यते। अपर आतरस्तस्मिन्यवर्तस्ते समाहिता; ॥२०॥ 
न है मन्‍्ये लृझसे त्य॑ राजधर्ममवेक्षसे । गातिं वा न विजानाधि राजहत्तस्य शाश्वतीम।।२९॥ 
सतर्त राजपुत्रेष ज्येन्‍्टों राजाभिषिच्यते। राज्ञामितत्सम तत्स्यादिक्ष्याकूणां विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचार्रिशोभिनाम | अद्य चारित्रशैट्टीय लां प्राप्य विनिवार्तितम ॥२ ३॥ 
तवापि छुमहाभागे. जनेन्द्रकुलपूर्वके । बुद्धिमोहं! कथमयं संभृतस्ताये गहिंतः ॥२४॥ 
नतु काम करिष्यामि तवाई पापानेश्चये। यया व्यसनमारब्ध॑ जीवितान्तकरं मम |।२५॥ 


क्या लाभ हुआ ॥ १३ ॥ लोभिन, तुमको मालूम न था कि में रामचन्द्रमें कैसो भक्ति रखता हूँ इसी 
कारण राज्यके लिये तुमने यह महान्‌ अ्रनर्थ कर डाला है ॥१३ ॥ पुरुषसिद राम और लक््मणको 
बिना देखे किस शक्तिके प्रभावसे में राज्यको रक्ता कर सकंगा ॥ १७॥ बली शोर पराक्रमी 
रामचन्द्रका आश्रय धर्मात्मा मद्दाराज सदो लिया करते थे, जिस प्रकार मेरु पवत मेरू वनका 
झाश्रय लिया करता है ॥ १५॥ बड़े बलीके द्वारा उठाया हुओ यह राज्यभार मैं राप्तचन्द्रके बिना 
किस बलसे उठा सकूंगा । जिस प्रकार बच्छा भार पाकर दुःखी होता है वेसाही दुश्खी में भी 
होऊंगा ॥ १६ ॥ अथवा बुद्धिबल और योगबलसे में राज्य-पालनकी शक्ति प्राप्त भी कर सकता हूँ, 
पर में पुत्रह्दी पर प्रेम रखनेवाली तुम्हारे मनोरथ पूरे होने न दूंगा ॥ १७॥ बुरा निश्चय करनेवाली 
तुम्द्दारा त्यांग में अवश्यही करता, पर रामचन्द्र सदा तुमको माताके समान देखते हैं इसी कारण 
त्याग नहीं कर रद्दा हुं ॥ १८॥ पापिन, तू खज्जनोंके चरित्रसे गिर गयी, मेरे पूर्वजोंने जिस बुद्धि- 
को निन्‍्दा की थी श्रर्थात्‌ बड़ेके रहते छोटेको राज्य नद्दीं मिलना चाहिए-वह बुद्धि तुममे उत्पन्न 
कैसे हुई ॥ १&६॥ इस कुलमे जो सबसे बड़ा होता है उसीका राज्याभिषेक होता है, दूसरे भाई उसके 
अधीन रहकर कायें करते हैं ॥ २० ॥ ऋर, तुम्हे राजनीतिका ज्ञान नहीं है ओर राजधममके अव्यमि- 
चरित फलोंका भी तुम्हे शान नहीं है ऐला में समझता हैँ ॥ २१ ॥ राजपुत्रोंम जो सबसे बड़ा 
होता है वह्दी राजा बनाया जाता है, इस बातको सभी राज़ा मानते हैं । इच्चा कुवंशी राजा तो इस 
बातको विशेष मानते हैं ॥ २२ ॥ जिन्होंने सदा कुलधर्मकी रक्षा की है, जो कुलोचित आचारके 
पोलनसे प्रसिद्ध हुए है, उनका वह उन्नत चरित्रवोला कुल भ्राज तुम्दारे कारण नष्ट इआआ ॥ २३ ॥ 
तुम बहुत बड़े ऐेश्वर्यंवाले केकयराजके वंशम उत्पन्न हुई हो, फिर यद्द निन्दित ढुबुद्धि कहाँखे 
उत्पन्न हुईं ॥ २४ ॥ तुमने मेरे प्राण लेनेवाला दुःख उत्पन्न किया है, अतणव पापिन, में तुम्दारा 


वाल्मीकीय-रामायणे द २५८० 


एपं तिदानीमेवाहमांपियार्थ_ तवानधे । निवर्तयिष्यापि वनाद भ्रातरं स्वजनप्रियम ॥२६॥| 
निवतेयित्वा राम॑ च तस्याई दीघतेजसः । दासभूतों भविष्यामि सुस्थितेनानतरात्मना ॥२७॥ 

उत्येवमुक्वा भरतो महात्मा प्रियेतरे्वाक्यगगैस्तुँदस्ताम । 

शोकार्दितश्चाप ननाद भ्रूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ॥२८॥ 

रत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येब्योध्याकाणडे तिसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७३ |; 
ने पडवमलायई फललवप८:( ३० 
चतुःसप्रतितमः सर्गः ७४ 

तां तथा गहयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण प्रहताविष्ठः पुनरेवात्रवीद्रचः ॥ २॥ 
राज्यादूश्रंशस्व॒ कैकोये नृइसे दुष्टचारिणि । परित्यक्तास धर्मेण मा मत रुदती भव ॥ २॥ 
कि नु तेडदृषयद्रामो राजा वा भ्रशर्धामिकः । ययोर्मुत्यानवासश्च॒ त्वकृते तुल्यमागतों ॥ ३॥ 
आशहत्यामसि मराप्ता कुलस्थास्य विनाशनात्‌ । कैकेयि नरक॑ गच्छ मा चतातसलोकताम्‌ | ४॥ 
यत्त्वया हीदर्श पाप॑ क्ृत॑ घोरेण कर्मणा । सर्वलोकमप्रियं हिल्वा ममाप्यापादित भयस || ५ ॥ 
त्वत्कृते मे पिता दत्तो रामश्रारण्यमाश्रितः | अयशो जीवलोके च त्वयाह प्रातिपादितः || ६॥ 
मातृरुपे ममामित्र नृशंसे राज्यकासुके । न ते-हममिभाष्यो5र्मि दुरत्ते पातिघातिनि || ७॥ 


मनोरथ पूर्ण होने न दूंगा ॥ २५ ॥ यह में अभी तुम्हें दुःख देनेके लिये स्वजनप्रिय भाई रामचन्द्र- 
को वनसे लोटा लाऊ गा ॥ २६ ॥ मैं रामचन्द्रको लौटा लाऊ॒गा और उन दीप्ततेजा रामचन्द्रका 
दास बनकर प्रसन्‍्नतापूर्वक रहूँगा॥ २७ ॥ महात्मा भरतने अप्रिय बचनोंसे केकयी को दुशखित 
करते हुए ये बाते कहाँ, पुनः वे शोकसे पीड़ित होकर चिल्लाने लगे जिस प्रकार मन्दर पर्व॑तकी 
कन्द्रांमें सिद्द गर्जता है ॥ २८ ॥ रा 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्म समाप्त ॥ ७३ ॥ 
म्क्त्त्ल्तत््ज-नन हल छ कृत... | 

अपनी माताकी इस प्रकार निन्‍्दा करके बड़े क्रोधसे युक्त भरत पुनः इस प्रकार बोले ॥ १॥ 
क्रूर केकयी, तुम राज्य भ्रष्ट होओ तुम्हारे आचरण दुष्ट हैं, तुमने धर्मका त्याग किया है, म्रतपति- 
के लिये मत रोशो, श्रर्थात्‌ धर्महीन तुमको पतिके लिये रोनेका अधिकार नहीं है ॥२॥ रामने 
ठुक्द्दारा क्या बुरा किया था और अत्यन्त धार्मिक राजाने हो तुम्दारा क्या बिगाड़ा था, 
जिस कारण तुमने एकको सत्यु ओर दूसरेको वनवास एकही समयमें दिया ॥ ३॥ इस कुलके 
नाश करनेसे तुम्हे शरण हत्याका पाप लगा है, केकयी, तुम नरकमें जाओ पिताका लोक तुम्हे न 
प्राप्त दो ॥ ४ ॥ राक्षसोंके आचरणके समान क्रूर काम जो तुमने किया है, सर्वलोकद्रिय रामचन्द्र- 
को जो बनमें भेजा है, उससे में भी भयभीत हो गया हूं, में भी अपना कत्तंव्य निश्चय करते डरता 
हैं ॥ ५ ॥ तुरद्दारे कारण मेरे पिता भरे ओर रामचन्द्र चनवासो हुए, शोर सर्वत्र लोकमें 
. तुमने हमें श्रपयश दिया ॥ ६ ॥ ऋर, राज्य चाहनेवाली तुम माताके रुपमें मेरी शत्रु हो । तुमको 
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कौसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या मम मातरः । दुःखेन महताएदवष्टास्त्वां प्राप्य कुलदृषिणीम ॥। <॥ 
न त्वमश्वपते! कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातासे कुलप्रध्वेसिनी पितुः | ९ ॥। 
यक्ष्वया धार्मिको रामो नित्य सत्यपरायणः । बने प्रस्थापितों वीरः पितापि त्रिदिवं गत |॥१०॥। 
यत्पधानासी तत्पांप माये पिन्रा विना कृते। अ्राठृम्यां च परित्यक्ते सवेलोकस्य चागिये ॥२९। 
कोसल्यां धर्मसंयुक्तां वियक्तां पापनिश्चये। कृत्वा क॑ प्राप्स्यसे हद्य लोक॑ निरयगामिनी ॥१९२॥। 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियत बन्धुसंअ्रयम । ज्येंत्न पितृसमे राम कोसल्यायात्मसंभवम ।।१३)। 
अड्गप्रत्यद्रजञः पत्रो. हृदयातब्वाभिजायते । तस्मात्यियतरों मातुःप्रिया एवं तु बान्धवा।।॥१४॥ 
अन्यदा किल धम्ज्ञा सुराभेः सुरसंमता। वहमानो ददर्शोव्यों पुत्रा विगतचेतसों ॥१५॥ 
तावधदिवसं श्रान्तों दृष्ठा पुत्रों महीतले। रुरोद पृत्रशोकिन बाष्पपरयोकुलेक्षणम ॥१६॥ 
अधस्तादृजतस्तस्या। छुरराज्ञो महात्मनः । बिन्दवः पातिता गात्रे सूक्ष्माः सुराभिगन्धिनः ॥१७॥ 
निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुराभें स्थिताम । आकाशे विष्ठितां दीनां रुदती _्शद्‌ुःखिताम ।।१४॥ 
तां दृष्ठा शोकंसंतप्तां वजपाणियशास्विनीम । इन्द्र: प्राभलिरुद्िग्गः सुरराजोंडब्रवीद्रचः ॥१९॥ 
भयं काथिन चास्मासु कुतश्रिद्वि्यत महत्‌ | कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितेषिणि ॥२०॥ 


हमसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे आचरण बुरे हैं, तुमने अपने पतिको मारा है ॥७॥ 
कोसल्या सुमित्रा तथा ओर जो मेरी माताएं हैं वे सब कुलघातिनी तुम्हारे कारण बड़ा दुश्ख 
उठा रही हैं ॥ ८॥ धर्मात्मा ब॒ुद्धिमान्‌ अश्वपतिकी तुम कन्या नहीं दो, कुल-नाश करनेवाली 
राक्तसी, तुम अपने पिताके उत्पन्न हुई हो ॥ ६ ॥ क्योंकि सदा सत्यपरायण धामिक रामचन्द्रको 
तुमने वनमें भेज दिया है, जिससे भेरे पिता स्वगंगामी हुए हैं ॥ १०॥ जो पाप तुमर्मे अधिक है 
 डखका फल पितासे रद्धित तथा भाएयोंसे त्यक्त श्रोर सबके श्रप्रिय मुझको भोगना पड़ता 
है॥ ११५ ॥ धामिक कोसल्याको पति, पुत्नसे रहित करके पे नरकमे जानेवाली, तुम किस लोकमे 
जाओगी ॥ १५॥ कर, बन्घुश्रोंके झाश्रयदाता कोसल्याके पुत्र रामचन्द्रको जो मेरे पिताके सलमान 
बड़े भाई है-नदीीं समझ सकी हो । तुम उनको साधारण अन्य भाइयोंके समान समभती हो ॥१३॥ 
पुत्र अंग प्रत्यंग तथा हृदयसे उत्पन्न होता है, अतएव वद्द माताकों सबसे अधिक प्रिय होता है। 
अन्य बान्धव तो केवल प्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥ एक समय देवताओंके द्वारा पूजित ओर अपना 
धर्म जाननेवाली कामधेनुने अपने दो पुत्रोंको देखा कि उसके दो पुत्र इल जोतते-जोतते बेहोश हो 
गये हैं ॥ १४ ॥ दोपहर तक हल चलानेके कारण थके हुए अतएव पृथिवीमे गिरे हुए अपने पुत्रों- 
को देखकर कामधेनु पुत्रशो कसे रोने लगीं, आंखूसे उसकी आखे भर आयों ॥ १६॥ देवराज 
महात्मां इन्द्र कामधेनुके नीचेकी ओरसे उसी समय जा रहे थे, उनकी देहपर खुगन्धित दो बूँद 
आंसू गिरे ॥ १७ ॥ इन्द्रने ऊपर श्राँख उठाकर देखा |क आकाशमें कामघेल दुखी होकर 
बैठी है ओर जोरसे रो रही है ॥ १८ ॥ यशस्विनी काम्रधेनुको शोकपीड़ित देखकर घज्पाणि 
इन्द्र बहुत ही दुःखी हुए ओर वे हांथ जोड़कर बोले ॥ १७॥ किसी शचुके द्वारा हम लोगोंपर 
कोई भय आनेवाला है क्‍या ? स्व दितिषिणी, तुम किल कारण शोक कर रद्दी दो ॥ २० ॥ बुद्धिमान, 


वांस्मीकीय-रामायणे २५२ 


एबमुक्ता तु छुरामेः सुरराजेन धीमता। प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्य वाक्यविशारदा ॥२९॥ 
शान्तं पाप॑ न व१ किचित्कुतश्चिदमराधिप । अह तु मग्नो शोचामि स्वपुजों विषसे स्थितो ॥२२॥ 
एतो दृष्ठा कृशो दीनों सूर्यरश्मिप्रतागितों। बध्यमानों बलीवर्दों क्षकेण दुरात्मना ॥२३॥ 
मम कायाठससूतो हि दुःखितों भारपीडितों ।यो दृष्ठा परितप्ये5ह नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥२४॥ 
. यस्या; पुत्रसहसेस्तु कृत्स्ने व्याप्तादिंद जगत । तां दृष्टा रूदती शक्तो न सुतान्भन्यते परम ॥२५॥ 
इन्द्रो दरश्ननिषा्त ते स्वगात्र पृण्यगारधिलम | घुराभें मन्यते दृष्टा मय्सी तामहेश्वरः ॥२६॥ 
समाप्रतिमहत्ताया लोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या शुणमुख्याया) स्वभावपरिचिष्ठया |२७॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणे सापि शोचाति काम्रधुकू । कि पुनयों बिना राम कौसल्या वर्तयिष्याति ॥२८॥। 
एकपुत्रा च साथ्वी च विवत्सेयं लया कृता । तस्मात््य॑ सतते दुःख पेत्य चेह च लप्स्यसे ॥२९॥ 
अह त्वपाचेतिं श्रातुः पितुश्व सकलामिमाम । वर्धने यशसश्रापि कारिष्यामि न सशयः ॥३०॥। 
आनाय्य च महाबाहु कोशलेन्द्रें महाबलम्‌ । स्वयंभव प्रवेक्ष्यामि बने मानीनिषेवितम ॥३१॥ 
नहाह पापसंकल्पे पापे पाप त्वया करतम | शक्तो धारयितुं परेरश्रुकप्डेनिसीक्षेतः ॥३२॥ 


इन्द्रके ऐसा कहनेपर वाक्य बोलनेमें चतुर ओर धीरकाय धेजु उत्तरमें उनसे बोली ॥ २१॥ नहीं, 
ऐसी कोई बात नहीं है, देवराज, आप लोगोंपर कोई कष्ट आनेवाला नहीं है। में संकटमें पड़े 
हुए अपने दो पुत्रोंके लिये ढुःखी हो रही हूं ॥ २९॥ दुष्ट किसान मेरे पुत्र बेलोंकी मार रहा है, 
ये सूर्यकी किरणोंसे तप रहे है, ये दुबले पतले बड़े ही ढुःखी ह्वो रहे हैं ॥ २३ ॥ ये भेरे शरीरसे 
उत्पन्न हैं ओर आ्राज भारसे पीड़ित होकर दुःख डठा रहे हैं, इनको इस अवस्थामें देखकर मुझे 
दुख हो रहा है, क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा नहीं हे ॥४७॥ जिस कामधेनुके हजारों 
पुत्रोंसे यद समस्त संसार भरा हुआ है वह भी पुत्रके लिये रो रही है (फिर कौसल्याकी क्‍या 
दशा होगी ), इससे इन्द्रने समझा कि पुत्रसे बढ़कर प्रिय दूसरा नहीं है ॥ २५॥ इन्द्रके शरीरपर 
दो ब्‌ द खुगन्धित आंखू पड़े थे इस कारण इन्द्रने उसे सुरभि समझा, श्रेष्ठ गन्धवाली ज्ञाना॥ २६ ॥ 
कामधेचु सबसे समान ओर उत्तम व्यवहार करनेवाली है, मजुष्योंके मनोरथ पूर्स करनेवाल्ी 
है, लोकपालन करनेकी इच्छा रखनेवाली है, ओर सत्व गुण प्रधान है, वह भी स्वभावके वश- 
वर्ती है, शोक मोह आदिके अधीन है ॥ २७॥ ऐसी कामधेनुके जिसके हजारों पुत्र हैं बह भी दो 
पुत्नोंके लिए शोक कर रद्दी है, फिर एक पुत्रवाली कौसल्यों किस प्रकार जीवन धारण कर 
सकेगी ॥ २० ॥ एक पुत्रवात्नी खाध्वी कोसल्यांकों तुमने पुत्रहीन बनाया ' ईस कारण तुम खदा 
इल लोक ओर परलोकमे दुःख पावागी ॥ २६ ॥ में इस समस्त राज्यसे अपने श्राता और पिता- 
की सेवा करू गा। श्राताको राज्य दूँगा और पिताको पिएडदान आदि कार्य करूगा | जिससे 
मेरा यश बढ़ेगा, तुम्द्दारा पुत्र होनेके कारण जो कलंक लगा है चह दूर होगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३० ॥ मद्दावली मद्दाबोहु कोसलाधीश रामचन्द्रको यहाँ बुलबाऊंगा और रुद॒य॑ मुनियोंके 
वनमे जाकर रहूँगा ॥ ३ २॥ पापिन, तुम्दारे द्वारा किया हुआ पाप-रामचन्द्र को बनमें भेजकर 
रजज़्य मुझे देना--में नहीं खद्द सकता, क्‍योंकि अश्रुगह्नद होकर नगरवासियोंका मेरी ओर देखना 


२५३ अयोध्याकाण्डम्‌ 





सा लमामें प्राविश वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌ । रज्ज बद्ध्वाथवा कण्ठे नाहि तेउन्यत्परायणम।। ३ ३॥। 
अहमप्यवर्नी प्राप्त रामे सत्यपराक्रमे । कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मप: ॥३ | 
इते नाग इवारण्ये तोमराष़्कुशतोदितः। पपात भुवि संक्रुद्धों निःश्वसक्तिव पतन्नगः ॥३५॥ 
सरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधृतसवीभमरणः परंतपः। 
बभूव भूमो पतितों नृपात्मणः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणें वात्मीकीय आदिकाव्येज्योध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 
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दीधकालात्समुत्याय संज्ञा लब्ध्वा स वीधवान । नेत्राभ्यामश्रपर्णा भ्यां दीनासुद्रीक्ष्यमातरम || २॥ 
सोथ्मात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌। राज्य न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम || २॥ 
अभिषेक न जानाम योअम्रूद्राज्ञा समीक्षितः । विमरकृष्टे हय॑ देशे शत्रुघ्नसहितो5भवम ॥ ३॥ 
वनवास _न जानागे रामस्याह महात्मनः । विवासन च सोमित्रेः सीतायाश्व यथामवत्‌ ॥ ४ । । 
यंत्र ऋोशतस्तस्थ भरतस्य महात्मनः। कोसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमत्रवीव ॥ ५॥| 
आगतः क्र्रकायायाः कैंकेय्या भरतः छुतः । तमह द्रष्ट्रमिच्छामे भरत दीधदर्शिनम ॥ ६॥। 


मुझे असहाय है ॥ ३९॥ इस कारण अब तुम स्वयं अग्निवेश करो या दूरड का रण्यमें जाओ्रो अथवां 
गलेमे रस्सी वाँचकर मर जाओ, तुम्हारे लिये अब दूसरा उपाय नहींदै ॥ ३३॥ सत्यपराक्रम 
रामचन्द्रके अयोध्या आनेपर मेरा कल्लंक दूर द्ोगा ओर में कृतकृत्य हो सक्‌ गा। ॥ ३४ ॥ अंकुश 
ओर तोमरसे पोड़ित द्वाथी, जैसे बनमें गिर पड़ता है वसेहदी भरत जमीनपर गिर पड़े और वे 
क्रोधित सपके समान सांस छोड़ने लगे ॥ ३५ ॥ शत्रुतापन भरतकी आँखें लाल हो गई', वस्र 
ढोले हो गये, सब गहने टूटकर गिर पड़े और स्वयं राजकुमार भरत जमीनपर गिर पड़े जिस 
प्रकार उत्सबके अ्न्तमें इन्द्रको ध्वज्ा गिर पड़ती है॥ ३७॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 
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बहुत देरके बाद होशमें आकर बली भरत उठे ओर अश्वपूर्ण आंखोंसे दुःखिनी ( मनोस्थ 

भंग होनेके कारण ) मांताकी ओर उन्होंने देखा ॥ १॥ भरतने राजमन्त्रियोंके सामने अपनी 
माताको निन्‍्दा को, उन्होंने कह्ा--मैंने कमी राज्यकी कामना नहीं की और न मैंने राज्यके लिये 
मातासे कभी कुछ कहा है ॥ २॥ राजा द्सरथने जिस अभिषेककी तैयारी की थी, उसको भी 
पता मुझे नहीं है, उच समय मैं ओर शन्रुध्त यहाँसे बहुत दूर देशमें वतेमान थे ॥३॥ महात्मा 
रामचन्द्रक घनवासकी भरी बात में नहीं जानता, लक्ष्मण ओर सीताका निर्वासन | जिस प्रकार 
डुआ उसको भी बात मुझे मालुम नहीं ॥ ४ ॥ भरत इस प्रकार कद्द रहे थे। कोसल्यौबे शब्द्से 
ज़ाना कि भरत आ गये, अतएव वे सुम्रित्रासे बोलीं ॥ ५ ॥ ऋरकर्म क्रनेवाल्ी केकयीका बेदा 


आल. अनननानगारनन 
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एवसुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णवदना क्ृशा । अतस्थे भरतो यत्र वेषमाना विचितना | ७॥ 
के २ र ३5 भर सर [0 

स॒तु राजात्मजश्वापे शत्रुध्नसहितस्तदा। प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवशनम || ८ | 

ततः शज्रुध्नभरती कौसल्यां प्रेक्ष्य दु:खितो । पर्यष्वजेतां दुखातीं पतितां नष्ठचेतनाम ॥ ९॥ 


(#0 मी ७] 


रुदन्तो रुदती दुंःखात्समेत्यार्या मनास्विनी | भरतं प्रत्युवाचेंदं कौसल्या भूशदुःखिता ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्तमकण्टकम्‌ । सेम्राप बत कैंकेस्या शी करण कर्मणा ॥११॥ 
पस्थाप्य चीरवसन पुत्र में वनवासिनम। कैकेयी क॑ गुर्ण तत्र॒ पश्यति क्ररदाशनी ॥१२॥ 
क्षिपतं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहीते । हिरण्यनाभो यज्ञास्ते छुतो मे सुमहायश्ञा। ॥२३॥ 
अथवा स्वयमेवाई सुमित्रानुचरा सुखम्‌ | अम्निहोन्न पुरस्कृत्यप्रस्थास्ये येन राघवः ॥१७॥ 


 / ० 


काम वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमरहासि। यज्रासौ पुरुषव्याप्रस्तप्स्यते पे सुतस्तपः ॥९५॥ 
इंदे हि तब विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम । हस्त्यश्वरथसंपूर्ण राज्य नियातित॑ तया ॥९६॥ 
रत्यादे बहुभिवाक्येः कूरेः संभाप्सितोइनघः । विव्यथे भरतस्तीव्रत्रणे तुद्चेव सूचिना ॥१७॥ 
पपात चरणो तस्यास्तदा संश्रान्तचेतनः । विरप्य बहुधाउसेज्ञो लब्धसंज्ञस्ताभवत ॥१८॥ 
एवं विलपमानां तां प्राअलिमरतस्तदा | कौसल्यां प्रत्युवाचेद शोकैबहुमिराहताम ॥१९॥ 
आर्य कस्मादजानन्त गहसे मामकस्मपम्‌ । बिपुलां च मम प्रींतिंस्थितां जानाते राघवे ॥२०॥ 


भरत आ गया, वह दीघंदर्शी है, भावी फलाफलके विषयमें ज्ञान रखता है, में उसे देखना 
चादइती हूँ ॥ ६॥ सुमित्रासे ऐेसा कद्दकर दुर्बल बेखुध शुष्कमुख कोसल्या जहाँ भरत थे वहाँ गयीं 
॥ ७ ॥ राजकुमार भरत और शज्मुघइत भी उस रास्तेसे बले जिससे कोसहलयाके घरमें जाया जाता है 
॥ < ॥ कोसढ्याकों देखकर शन्रुधत और भरत बहुत ही दुःखी हुए ओर उन लोगोंने ठु:खिनी तथा 
जमोनर्म पड़ी हुई बेखुध कौसल्योका आलिंगन किया ॥६॥ और वे रोने लगे । उनके पास आकर 
दुःखिनी आर्या कोसल्या भरतसे बोलीं ॥ १० ॥ यद्द शत्रुहीन राज्य तुमको मिलता, (तुमने राज्य 
चाहा ओर वह तुम्हें मिला । केकयीने बड़े ही निन्द्त कर्मके द्वारा इस राज्यको राजासे पाया 
है ॥ ११॥ कर केकयोने मेरे पुत्रको चटकल वस्त्र पहनाकर वनवासी बना दिया, इससे उसे 

क्या फल मिला ॥ १६॥ मुझे भी केकयी शीघ्र ही वनमें भेज दे, जहाँ मेरा खुन्द्र और यशस्वी पुत्र 
 है॥ १३॥ अथवा में स्वयं ही सुमित्राको साथ लेकर ओर अग्निदहोत्रकी सामग्री साथ लेकर 
छुखपूर्वक उस मार्गसे जाऊँगी जिससे जानेपर रामचन्द्र मिलेंगे ॥ १७॥ अथवा पुरुषश्रेष्ठ 
मेरा प्रिय पुत्र जहाँ तपस्या कर रहा है, वहाँ तुम स्वयं ले जाकर पहुँचा दो ॥ १५ ॥ घन-धान्यसे 
युक्त हाथी घोड़ा रथसे पूर्ण यह विशाल राज्य केकयीने राजासे लेकर तुमकों दे दिया ॥ १६ ॥ 
इस प्रकारके अनेक कठोर वचनोंसे को धल्याने भरतका तिरस्कार किया, जिनसे घावमें सूई 
छेरनेके समान वे दुःखी हुए ॥ १७ ॥ बेसखुध होकर भरत कौसल्याके चरणोंपर गिर पड़े, पुनः 
बहुत विल्ञाप करके वे बेहोश द्वो गये, पुनः उन्हे द्ोश आंया ॥ १८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई 
तथा अनेक तरहसे शोकोंसे व्याकुल कोसल्यासे हाथ जोड़कर भरत बोले ॥ १६॥ आयें, बिना 
जाने द्वी क्यों अपराधहीन मेरा तिरस्कार कर रही हो । आप जानती हैँ कि रामचन्द्रम॑ मेरा 
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ऋतशाख्रानुगा बुद्धिमों भृत्तरय कदाचन। सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यायोंउनुमते गत ॥२१॥ 
प्रेष्य पापीयसां यातु सूर्य च प्रतिमहतु । हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यायोडनुमते गतः ॥२२॥ 
कारयित्वा महत्कर्म॑ भतो भ्वत्यमनथेकम। अधर्मों योउस्य सो 5स्यास्तु यस्यायों उनुमते गतः ॥२ ३॥। 
पंरिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ | ततस्तु द्रह्मतां पाप यस्यायोंडनुमते गतः ॥२४॥ 
बलिषड्भागमुद्ध॒त्य नृपस्यारक्षितुः प्रजा;।अधर्मों यो5स्य सो 5स्यास्तु यस्यार्यों इनुमते गतः॥२५॥ 
सेश्रत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्ञदक्षिणाम । तां चापलपतां पाप॑ यस्यार्योंडनमते गतः ॥२६॥ 
हस्त्यश्वरथसंबाधे युद्धे शख्रसमाकुले । मा सम कार्पीत्सतां धर्म यस्यायोंउनुमते गतः |२७॥ 
उपदिष्ठ सुसूक्ष्माथ शास्त्र यत्नेन धीमता। स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्यो5नुमते गतः ॥२४॥ 
मा च ते व्यूहबाहसं चन्द्रभास्करतजसम । द्वाक्षीद्राज्यस्थमासीान यस्यायोंडनुमते गतः ॥२९॥ 
पायसे कसर छागे हथा सो5इनातु निध्रणः । गुरूँश्राप्यवजानातु यस्याये[5नुमते गतः ॥३ ०॥ 
गवां स्पृशतु पादेन ग्रून्परिवदेत च। मित्रे द्क्लेत सोउत्यथ यस्यायों5नुमते गतः ॥४१॥ 
विश्वासात्कथित किचित्परिवाद मिथः क्वच्ित। विहणोति स दुष्टात्मा यस्यायोंउनुमते गतः ॥२२॥ 


श्रधिक प्रेम है ॥२०॥ सज्ञनश्रेष्ठ आय रामचन्द्र जिनकी सम्मतिसे वन गये दों ( उनको घन भेजनेके 
लिए जिसने परामशे दिया हो ) उसकी बुद्धि शाख्रका अज्ुगमन न करे। अर्थात्‌ अपनी ख्यातिके 
विरुद्ध बद्द चले ॥ २१ ॥ वह नीचको दारू दो, वह सूर्यकी ओर पेशाब करे ओर वहद्द सरोयी हुई 
गोको पेरसे मारे जिसकी सम्मतिसे रामचन्द्र चन गये द्वों ॥ २२९ ॥ जो स्वामी भृत्यसे बहुत बड़ा 
काम करा ले ओर उसे कुछ न दे अथवा उसका सब धन ले ले तो उसको जितना पाप दोता दो 
वह उसे हो, जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २३॥ पुजके समान पालन करनेवाले राजा- 
के प्रति जो प्रजा-विद्रोद्द करे उसको जो पाप द्वोता द्वो वह्द उसे हो, जिसके परामशेसे रामचन्द्र 
वन यये द्वों ॥ २४ ॥ जो राजा प्रजासे कर ले ओर उसकी रक्षों न करे उसको जो पाप होता हो 
वह पाप उसे द्वो, जिसके परांमशसे रामचन्द्र वन गये दों ॥ २५॥ यज्ञ तपस्वियोंसे दक्तिणा 
देनेकी प्रतिशा करके पुनः उससे जो बदल जाय उसको जो पाप द्वोता द्वो वह पाप उसे द्वो, जिसके 
परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥२६॥ हाथी, रथ, घोड़े आदिसे युक्त तथा श्रत्न-शख्रसे समाकुल 
युद्धमें जो सज्जनोंके ध्मंका पालन न करे उसको जो पाप द्वोता हो वह पाप उसे हो, जिसके 
परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान गुरुके द्वारा प्रयक्ष पूर्वक उपदिष्ट शास्त्र धह 
दुशात्मा भूल जाय जिसके परामशेसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २८ ॥ लम्बी बाइ और कन्धेवाले, 
ओर चन्द्र सूर्यके समान तेजस्वी रामचन्द्रको राजसिद्दासनपर बैठा न देख सके, जिसके परामर्श 
से रामचन्द्र वन गये हों ॥ २६ ॥ पायस खिचड़ी माँस बिना देवताकों अपित कियेद्दी चद्द खाय, 
गुरुओंका तिरस्कार करे, जिसके परामर्शसे रामचन्द्र वन गये हो॥३०॥ पद्द गोओंकों पेरसे 
छूए, गुरुकी निन्‍दा करे, मित्रोंका अत्यन्त द्रोह करे जिसके परामशंसे रामचन्द्र चन गये हों ॥३१॥ 
विश्वाससे किसीसे किसीको निन्‍दा कोई करे ओर वद दुष्ट विश्वासघात करके उसे प्रकाशित 
कर दे उसको जो पाप होता दे घह पाप उसे द्वो ज्ञिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हूं ॥ ३२ ॥ 
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अकतों चाक्ृतज्ञश्न॒ त्यक्तश्न निरपन्रपः | लोके भवतु बिद्ठिष्टो यस्यार्योउनुमते गतः ॥३३॥ 
पुत्रेदोरेश्च भ्रत्येश्व॒ स्वग्रहे परिवारितः। स एको शष्ठमश्नातु यस्यार्यो5लुमते गतः ॥३४॥ 
अप्राप्य सदशान्दाराननपत्यः प्रमीयताम । अनवाप्य क्रियां धर्म्यों यस्याये[5नुमते गतः॥३५॥ 
मात्मनः संततिं द्राक्षीत्स्वेष दारेषु दु!खितः । आयु) समग्रमप्राप्य यस्यायोंडनुमते गतः ॥३६॥ 
राजस्रीवालटडानां वषे यत्पापमुच्यते । भ्रृत्यत्यागे च यत्पापँ तत्याप॑ प्रातिषद्यताम ॥३७)॥ 
लाक्षया मधुमांसन छोहेन च विषेण च। सदेव विश्याद्वत्यान्यस्यायों$नुमते गतः ॥१४।॥ 
सड़ग्राम समुपोहे च - शत्रुपक्षमयकरे | पछायमानो वध्येत यस्यार्यो5नुमते गतः ॥३१९॥ 
कपालपाणिः एथीवीमटतां चीरसहतः । भिक्षमाणों यथोन्मत्तो यस्यार्योउनुमते गतः ॥४०॥ 
मद्प्रसक्तो भवतु खरीष्वक्षेषु च नित्यशः । कामक्राधाभिभूतश्र यस्यारयों +नुमते गतः ॥४२॥ 
मास्य धर्म मनो भूयादधर्म स निषेवताम । अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योउनुमंते गत ॥४र। 
सज्चितान्यस्य वित्ताने विविधानि सहस्रशः । दस्युभिविप्रल॒प्यन्तां यस्यारयों3नुमते गत: ॥।४३॥ 
उभे संध्ये शयानस्य यत्पाप॑ परिकल्प्यते । तत्च पाप भवेत्तस्यं यस्यायोंउनुमते गत: ॥४४॥ 
यदागिदायके पार्ष यत्पारप गुरुतल्पंगे। मित्रद्रोहे च यत्पाप तत्पाप प्रतिपद्यताम ।॥।४५॥ 


जो उपकार करनेवालेका प्रत्युपकार न करे, अतएव श्रकृतश, समाजके द्वारा व्यक्त, निर्लेज्ञ, लोकमें 
निन्दित हो जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३३ पुत्र भ्त्य दास आदि घरमें वर्तमान हों 
पर वह स्प्यं उनको बिना खिलाये उत्तम भोजन करे जिसके परामर्श्स रामचन्द्र वन गये 
दवों ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेंसे वन गये हों वह अपसे योग्य ख्री न पाकर पुत्रद्दीनही मर 
जाय ओर अश्निहोत्र आदि धामिक क्रियाओंका फल बिना पाये ही वह मरे ॥३५॥ जिसके परामर्शसे 
रामचन्द्र वन गये हों वह अपनो स्त्रीमें पुज्रका मुँह न देखे, ओर पूरी आयु नपाकर मर जाय॥३६॥ 
राजा स्त्री बांलक ओर दृद्ध के बध करनेमे जो पाप कहा. गया है, दासके त्याग करनेमें जो पाप 
कद्दा गया है वह पाप उसे हो ॥ ३७॥ जिसके पराभर्शसे रामचन्द्र चन गये हों, वह लाख मधु 
माँस लोहा ओर विषके बेचनेसे प्राप्त धनके द्वारा अपने पुत्र आदिका पालन करे ॥ इ८ ॥ 
रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमे गये हों वह शत्रुओंकों भय देनेवाले संग्राम में भागता हुआ. 
शत्रुके द्वारा मारा जाय ॥ ३६॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे बनमें गये हों वह हाथमे खप्पर 
. लेकर चीथड़ा पहनकर उन्म्रत्त के समान पृथिवीमें घूमे भर भीख माँगे ॥ ४५ ॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे घनमें गये हों, वह शराबी हो जाय, परख्रीगामी और जुआड़ी हो जाय, वह कामी 
ओर क्रोधी हो जाय ॥ ४१॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे बनमें गये हों उसका मन धर्ममें न लगे. 
. बद्द अधमंकी सेवा करे ओर वह अपांजको दान दे ॥ ७२॥ रामचन्द्र जिसके परामरशंसे बन गये 
. हों उसके संचित सब श्रकोरके धत चोरोंके द्वारा चोये चला जाय ॥ ४३ ॥ रामचन्द्र जिसके. 
. परामशेले चुन गये हों उसे सायंकाल ओर पातःकाल दोनों सन्ध्यामें सोनेवालेका पाप हो ॥४8॥ 
आग लगनेवालेको जो- पाप द्वोता दो, गुदखोगामीकों जो पाप होता हो और मित्रद्वोहुका जो 
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देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथेव च। मा स्मकार्पीत्स झश्रूषां यस्यायों5नुमते गतः ॥४६॥ 
सता लोकात्सतां कीर्व्याः सज्जुष्टात्कमणस्तथा । अ्रव्यतु क्षिप्रमग्रेव यस्यायोंउनमते गत+ ॥॥४७॥ 
अप्रास्य मातृशश्रूषामनर्थ सो5्वातिष्ठताम । दीधघेवाहुमहावक्षा यस्यायोंडनुमते गत३ ॥४4॥ 
बहुपुत्रो दरिेदध ज्वररोगसमन्वितः । समायात्सतर्त केश यस्यारयोंब्नुमते गतः ॥४९॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामूध्वचक्षपाय । आर्थिनां वितथां कुयोद्वस्यायोंडनुमते गतः ॥५०॥ 
मायया रमतां नित्य पुरुष: पिशुनो5शु॒चिं: । राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोंउनुमते गतः।॥५१॥ 
ऋतुस्नातां सर्ती भार्याम्रतुकालानुरोधिताम । आतिवतेंत दुष्टात्मा यस्यार्योंड्नुमते गतः ॥«२।॥ 
विपलुप्तमजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्यथ यत्‌। तदेतत्मतिप्रेत यपस्यार्योज्चुमते गतः ॥5५३॥ 
ब्राह्मणायोद्रतां पूजां विहन्तु कलपेन्द्रियः | वालवत्सां चगां दोग्धु यस्यायोंउनुमते गतः |॥५४॥ 
धर्मदारान्पारत्यज्य परदाराज्निषेवताम । त्यक्तधर्मरातिमडही यस्‍स्यायोंइनुमते गतः ॥५०॥ 
पानीयदूषके पाप तथैव विषदायके । यत्तदेक! स लभतां यस्यायौ5नुमते गतः ॥६६॥ 
तृषार्त सति पानीये विप्रलूम्भन योजयन। यत्पाप लभते तत्स्याग्स्यायोंडनुमते गत ॥५७॥ 
भकक्‍त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः । तेन पापेन युज्येत यस्यायों5नुमते गठः ॥«ड॥ 


पाप द्ोता दो वद पाप उसे हो ॥ ७५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे धनमें गये हों, वह देव ताश्रों 
पितरों ओर माता विताओंकी सेवा न कर सके ॥४६॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों 
वह सजजनोंके लो कसे, सल्लनोंकी कीतिसे तथा सज्जनोंके कर्मसे भ्रष्ट हो जाय ॥ ४७॥ विशाल 
बाहु ओर चोड़ी छातीवाले रामचन्द्र जिसके परामशसे वनमें गये हों, वद्ध माताकी सेवा छोड़कर 
बुरे भारगमें प्रवृत्त हो ॥ ४८ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों वह द्रिद्र बहुपुत्रवान 
हो ओर सदा ज्वर रोगसे पीड़ित रद्दा करे ॥ ४९ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमें गये हों 
उसकी आशा व्यर्थ हो, वद्द अपना मनोरथ सुनावे श्रोर दीनतापूर्वक दाताका मुख देखे, तोभी 
दाता उसकी आशा व्यर्थ कर दे ॥ ४० ॥ जिसके परामशेसे रामचन्द्र वन गये हों वह चुगजा 
अपवितन्र अधर्मी राजासे भीत होकर छुलके द्वारा अपना जीवन बितावे ॥ ५१ ॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे वन गये हों वह दुष्गत्मा ऋतु समयमें पतिकी प्रार्थना करनेवाली ऋतुस्नाता सती 
सत्रीकी प्राथता न माने ॥ ५२९॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वनमें गये हो वह उस ब्राह्मण॒का पाप 
पावे जिसने अपने बच्चोंको भोजन न देकर मार डाला द्ो॥ ५३ ॥ रांमचन्द्र जिसके परामर्श ले 
वनमें गये हों वह ब्राह्मणकों दी जाती हुई पूजा रोके ओर बालवत्सा गोकों डुद्दे भर्थात्‌ इनका 
पाप पावे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शले वनमे गये हों वद्द पाणियृद्दीतभार्याका त्याग करे, 
धमंरतिका त्यागकर वह परदाराका अनुरागी द्वो ॥ ५४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये 
दों वदद विष आदिसे पीनेका पानी दूषित करनेवालेका पाप तथा विष देनेवालेका पाप श्रकेलादी 
पावे ॥ ५६ ॥ राम चन्द्र जिसके पराभशंसे वनमें गये दों उसको वह् पाप लगे जो जल रहनेपर 
भी प्यासेको उसका पता न बतलावे, किन्तु छिपा दे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें 
गये दरों उसे वह पाप लगे जो ऋगड़ा करनेवाले दो मनुष्योंमे एकके पदच्तपातसे उस्रीके फायदेका 
३३-२४ 
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एवमाशखवासयन्नेव दुःखार्तो्तुपपात ह। विहानां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः |५ ९॥ 
तदा ते शपये। कष्टेः शपमानमचेतनम्‌ । भरत शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीव ॥६०॥ 
मम ढु।खामीदें पुत्र भूयः समुपजायते । शपयेः शपमानों हि प्राणानुपरुणात्सि मे ॥६१॥ 
दिष्टया न चलितो धर्मादात्मा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥६२॥। 
र्व॒क्‍्वा चाड्डमानीय भरत अआ्रातृवत्सलम । परिष्वज्य महाबाह रुरोद श्रशढुःखिता ॥६३॥ 
एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः। मोहाच् शोकसंरम्भाद्धभूष लालित मनः ॥६७॥ 
लाल्प्यमानस्थ विचेतनस्य प्रनष्टयुद्धेश पाततस्थ भूमों । 
मुहुर्मुदूर्निश्वसतश्र दीर्घ सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि! ॥६५॥ 
इत्याषें भमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येल्‍्योध्याकाणडे पश्चसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७५४ ॥ 
ः पटसप्रतितमः सर्गः ७६ 
तमेब॑ शोकसंतप्त भरत कैकयीसुतम । उवाच बदतां श्रष्ठो वासिष्ठः अष्ठवाणशापेः ॥ १॥ 
अल शोकेन भद्वं ते राजपुत्र महायशः । प्राप्तकालं॑ नरपतेः कुरु संयानम॒त्तमम || २॥ 
वासेट्ठस्य बचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥। ३॥ 


निरय करे ॥ ५८ ॥ राजकुमार भरत पति- पुत्र-हीना कोसल्याकों इस प्रकार समभाते हुणही 
दुःखित होकर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ बड़े कठिन-कठिन शपथ करते हुए शोकसन्तप्त अतएव अचेतन 
भरतसे कोसल्या बोली ॥ ६० ॥ पुत्र, तुम्हारे इन शपथोंसे मेरे निकलते हुए प्राण रुक गये हैं 
ओर तुम्दारे शपथ करनेसे मेरा ढुःख ओर अधिक बढ़ रहा है ॥ ६१ ॥ यह प्रसन्‍नताकी बात है 
कि खुन्द्र लक्षणोंवाल्ी तुम्हारी यह आत्मा ( अ्रन्तःकरण ) धर्मंसे विचलित नहीं हुईं । वत्ख, 
यदि तुम्दारी प्रतिज्ञाएँ सत्य हैं तो तुमको सज्ञनोंके लोक मिल्लंगे | ६२ ॥ ऐसा कहकर और 
म्रातृप्रेमी भरतकों गोदम लेकर दुःखिनी कौसल्याने आलिज्ञन किया ओर वे रोने लगी ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार विल्ञाप करनेसे दुःख-पीड़ित महात्मा भरतका मन शोकसे ओर मोहसे क्षुभित हो 
गया ॥ ६४ ॥ भरत भूमिपर पड़े हुए थे, उनको बुद्धि नष्ट हो गयी थी, उनका बाहरी ज्ञान नष्ट 
दो गया था, वे बहुत बकबक करते थे ओर बार-बार निःश्वास लेते थे, इस प्रकार बड़े दुःखसे 
उनकी वह रात बीती ॥ ६५ ॥ द ५. 8 >अ 

..... आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पच्हत्तरवों से समाप्त | ७५. 

..._ इस प्रकार शोक-सन्तप्त केकयी पुत्र भरतसे, बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ, सुन्दर वचन वोलेनेवाले 
वसिष्ठ ऋषि बोले ॥ १ ॥ राजपुत्र, अब शोक व्यर्थ है, यशस्वरी राजपुत्र तुम्हारा कल्याण हो, अब 
व समय “उपस्थित है कि राजाको ले चलनेका प्रबन्ध करना चाहिए ॥२॥ बसिष्ठके वचन सुनकर 

बस्तने उन्हें प्रणाम किय्रा, धर्मंश्न भरतने मन्त्रियोंके द्वारा राजांके प्रेतकृत्यके सब प्रबन्ध 


अिका 





२५९ द अयोध्याकाण्डम्‌ 


उद्धत्य तैलसंसेकात्स तु भूमो निवेशितम । आपीतवर्णवदन प्रस्प्तमिव भूमिपम ॥ ४॥ 
संवेद्य शयने चाग््ये नानारत्रपरिष्कृते। ततों दशरथ पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५॥। 
कि ते व्यवसितं .राजन्पोषिते मख्यनागते । विवास्य राम॑ धर्मज लक्ष्मणं च महाबलम ॥ ६॥ 
के यास्यसे महाराज हिल्वेम॑ दु!खित जनम । हीने पुरुषसिंहेन रामेणाक्किप्टकमणा || ७॥ 
योगक्षे्म तु ते5व्यग्र को५स्मिन्कल्पयिता पुरे । त्वाये प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते || <॥ 
विधवा प्रूथिवी राजसत्वय! हीना न राजते। हीनचन्द्रव रजनी: नगरी प्रतिभाति मार || ९॥ 
एवं विलपमान ते भरतें दीनमानसम्‌। अब्नर्वाद्वच्न भूयो वासिष्ठस्तु महाम्रानः ॥१०॥ 
प्रेतकायोणि यान्यस्थ कतेव्यानि विश्वांपतेः । तान्यव्यग्रे महाबाहो क्रियतामविचारितम ॥१२१॥ 
तथोति भरतो वाक्य वासिष्ठस्यामिपूज्य तव्‌ । ऋत्विक्पुरोहिताचार्या स्वरयामास स्वेशः ॥१२॥ 
ये तवग्नयों नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्वहिष्कृता।। ऋतिग्मिर्याजकेश्वव ते हयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । बाष्पकण्ठा विमनसस्तम्रहु; परिदारका। ॥१९७॥ 


एस 0 


हिरण्य च सुवर्ण च वासांसि विविधाने च | प्राफेरन्तों जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययु) ॥१२५॥ 
चन्दनागुरुनियासान्सरल्ू पत्नक॑ तथा। देवदारूणे चाहत्य क्षेपयान्ति तथापरे ॥१६।॥ 
गन्धानुचावचां श्रान्यॉस्तत्र ग्वाथ भ्रूमिपम्‌ । तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये तमत्विन: ॥२७॥ 


कराये ॥ ३॥ राजाका शरीर तेलसे निकालकर भूमिपर रखा गया, राजाका शरीर कुछ पीला 
हो गया था, वे सोते हुएसे मालूम पड़ते थे ॥ ४ ॥ उनका शरीर बहुतद्दों उत्तम बिछ्खोने पर रखा 
गया, उस बिछोनेमं तरह-तरद्दके रल्न जड़े हुए थे। राज्ञाको इस द्शामे देखकर भरत बहुतददी 
दुःखी हुए ओर वे विलाप करने लगे ॥५॥ राजन, रामचन्द्र ओर खत्मणको वनमे भेजकर तथा मेरे 
आनेके पहलेद्दी आपने यद्द क्या निश्चय किया, स्वर्ग जानेका विचार क्‍यों किया ॥"६॥ पुरुषसिहद 
सरल स्वभाव रामचन्द्रसे द्वीन दुःखी मुझको छोड़कर आप कहाँ जोयंगे ॥७॥ आपके स्वर्ग 
चले जानेपर ओर रामचन्द्रके वन चले जाने पर आपके इस नगरमें प्रजाओंका योगचेम कोन 
करेगा ॥ ८म॥ राजन, आपके बिना यह पृथिवी विधवाके समान नहीं शोभती । चन्द्रहीन रात्रिके 
समान यह नगरी मुझे मालुम होती हे ॥९॥ डुःखितमना भरत इस अ्रकार विलाप करने- 
लगे । महामुनि चसिष्ठ उनसे पुनः बोले ॥ १० ॥ इन राजाके जो कुछ प्रेतकृत्य हें वे सब सावधान 
होकर बिना सन्देहके करो । श्रथांव्‌ इन रृत्योंके फलाफलके सम्बन्धर्म विचार मत करो ॥ ११॥ 
जो हाँ? कहकर भरतने वसिष्ठकी झाज्ञा स्वीकार की ओर ऋत्विक्‌ पुरोद्दित तथा आचार्योको 
शीघ्रता करनेके लिए उन्होंने कद्दा ॥ १२ ॥ राजाकी भ्श्निशालासे जो अग्नि ऋत्विक्‌ ओर याजकके 
द्वार। बाहर निकाली गई थी उसमें हवन किया गया ॥ १३॥ निष्पाण राजाका शरोर सवारी- 
पर रखकर भृत्य उन्‍हें ले चले, वे उदास थे, उनका गला भरा हुआ था ॥ १७४ ॥ राज़ाके झ्रागे-आंगे 
लोग सोना ओर चाँदोके फूल तथा ओर अनेक तरहके फूल छुटाते जाते थे ॥ १५ ॥ चन्दन, अगुरु, 
गुग्गुल सरस पद्मक तथा देवदारुको लकड़ी लाकर लोग राजाऊी चितामे रखने लगे ॥ १६॥ 
श्र भी श्रनेक सुगन्धित वस्तु उस खितामे रखी गयी, ऋत्विज्ोंने राजाके उस. शरीरकों चितामें 


वाल्मीकीय-रामायणे २६० 


तदा हुताशन हुत्वा जेपुस्तस्य तदत्विजः । जगुश्व ते यथाशास्र तत्र सामानि सामगाः ॥१ ८॥ 
शिविकामिश्र यानेश्व यथाई तस्य योपितः । नगराक्षिर्ययुस्तन्न टुडे! परिहतास्तथा ॥१९॥ 
प्रसव्यं चापि ते चक्रकत्विजोउग्निचित नृपम्‌ । ख्रियश्र शोकसंतप्ताः कीसल्याप्रमुखास्तदा ॥२०।॥ 
क्रोचीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शश्र॒वे | आर्तानांकरुण काले ऋषशन्तीनां सहख्रशः ॥२२॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुन/पुनः। यानिभ्यः सरयूतीरमवतेरुनेपाड्नना। ॥२२॥ 

कृत्वोद्क ते भरतेन सार्थ नृपाड्नना मन्त्रिपुरोहिताश् । . 

पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमो दशाह व्यनयन्त दुःखम ॥२३॥ 
... इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाणडे घट्ससतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 

... सप्तसप्ततितमः सगेः ७७. 

ततों दशाहेडतिगते कृतशौचों नृपात्मणः । द्वादशेड्नि सेगराप्ते श्राइक्मीष्यकारयत्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धन रत्न ददावन्ने च पुष्कलम । बास्तिक बहु शुक्ल चगाश्रापि बहुशस्तदा ॥ २॥ 
दासीदासाँश्व यानानि वेब्माने सुमहान्ति च । ब्राह्मणेभ्यो ददो पुत्रो राजस्तस्योध्वेदेहिकम।। ३॥ 
ततः प्रभातसंमये दिवसे च त्रयोदरे । विललाप महाबाहुभरतः शोकमूच्छितः ॥ ४॥ 


रखा ॥१७॥ राजाके ऋत्विजोंने अप्निमें हवन किया तथा मन्त्रोंका जप किया ओर साम गानेवालोंने 
 आखुतार साम मन्त्रों का गान किया ॥ १८॥ राजाकी स्त्रियाँ सवारियोंपर तथा अन्य यानों- 
पर तुद्धोंके साथ नगरसे बाहर आयीं॥ १६॥ आग वीहुई राजाकी चिताकी ऋत्विजोंने तथां 
शोकसन्तप्त कोसल्या आदि स्ज्रियोंने प्रदक्षिणा की ॥ २० ॥ उस समय ढुःखसे विल्लाप करती हुई 
क्रोंचियों ( टिटिहिरियों ) के रोनेके समान हजारों दुःखिनी स्त्रियों के रोनेका शब्द सुन पड़ा ॥२१॥ 
रोती-रोती वे स्त्रियाँ मुरका गयों, ब 7र-बार उन लोगोंने विल्लाप किया, पुनः वे राजख्रियाँ सरयूके 
तीरपर सवारियोंसे उतरीं ॥ २२॥ राजाकी वे ख्तरियाँ तथा मन्त्री ओर पुरोहित आदिने भरतके 
साथ राजाको जलांजलि दी, वहाँसे रोते हुए वे नगरमे आये ओर उन लोगोंने दस द्नि भूमि 
शयन आदिके द्वारा दुःखपूर्वक बिताये ॥ २३॥ जि की आल 2 

द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिहत्तरवाँ सर्म समाप्त ॥ ७६॥ 

. .. तदनन्तर दस दिन बीतनेपर राजकुमांर भरतने स्यारहर्व दिनके आत्मशुद्धि करनेवाले 
कर्म किये | पुनः बारहवे दिनके आलनेपर उन्होंने राजाके सब श्रांद्ध कम॑ किये ॥ १ ॥ ब्राह्म णों को 
“मे रेल तथा बहुत खा झन्त, अनेक प्रकारके दामी वस्र, बकरी ओर अनेक गो उन्होंने दिये ॥२॥ 
दासियाँ, द[स, यान तथा बड़े-बड़े घंर उन्होंने राजाके परलोकके लिए ब्राह्मणोंको दिये ॥ ३ | 
तेरहुवें दिन मद्दाबाहु भरतने राजाके लिए विलाप किया श्रोर वे शोकसे मूच्छित दो गये ॥ ४ ॥ 








२६१ अयोध्याकाण्डमू 


शब्दापिहितकण्ठश्ष शोधनाथसुपागतः । चितामूले पितुवोक्यामिदमाह सुदुःखितः ॥ ५॥ 
तात यर्मिन्चिछशे5ई लया आ्रातारे राघवे । तस्मिनवन प्रत्रजिते शून्ये त्यक्तो5स्म्यहं त्वया | ६॥ 
यश्या गतिरनाथायाः पुत्र; प्रवाजितो बनम्‌ । तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा तव॑ क गतो नृप॥ ७॥ 
दृष्टा भस्मारुण तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌ । पितुः शरीरनिरवार्ण निष्टनान्विषसाद है| <॥ 
सतु दृष्ठा रुदन्दीनः पपात धरणीतले। उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इवोच्छूतः | ९. ॥। 
अभिपतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शचित्रतम । अन्तकाले निपतित ययातिम्रषयों यथा ॥॥१०॥ 
शत्रुध्नश्रापि भरते दृष्ठा शोकपारिप्लृतम | विसज्ञो न्यपतदभूमों भ्रूमिप/!लमनुस्मरन्‌ ॥११॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विलछाप सुदुःखितः । स्थृत्वा पितु्गुणाड्गाने ताने ताने तदातदा ॥१२॥ 
मन्धराप्र भवस्तीतव्रः कैकेयीग्राइसकुलः । वरदानमयोऊक्षोम्यो 5 मज्जयच्छोक्सागरः ॥१३॥ 
सुकुमारं च बारे च सतते लालिते त्वया। क्वय तात भरत हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥९४॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वद्नेष्पवाभरणेषु च। प्रवारयाति सवोन्नस्तन्नः को5द्य करिष्याति ॥१०॥ 
अवदारणकाले तु प्ृरथिवी नावदीयते। विहीना या त्वया राज्ञा धमज्ञेन महात्मना ॥१६॥ 


3 


पितारे स्वगमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते। कि मे जीवितसामर्थ्य प्रवेश्यामि हुताशनम ॥१७॥ 


अस्थिसञ्षय करनेके लिये वे चिताके पास आये, उनका गला भरा हुआ था, आवाज नहीं निकलती 
थी, बड़े दुःखी होकर उन्होंने पिताके लिए यह कहा ॥ ५॥ पिता, जिस भाई रामचन्द्रको आपने 
मुझे सोंपा था, आज वे वनमे चले गये, में निरालम्ब हूँ, आपने बिना आधारके मुझे छोड़ा ॥ ६ ॥ 
जिस अनाथा कोसल्याकां अवलम्ब पुत्र चनमें भेजा गया, राजन, उस माता कोसल्याको छोड़कर 
आप कहाँ चले गये ॥ ७ ॥ राजाकी जली हुई हंडियोंके स्थानकों देखकर, जो जलनेसे लांल हो 
गया था और जहाँ पिताके शरीरका घिनाश हुआ था, भरत जोर-जोरसे रोने लगे ओर दुश्खी 
हुए ॥ ८॥ वह सब देखकर दुःखी भरत रोने लगे ओर जमीनपर गिर पड़े । ऊपर उठी इन्द्रकी 
ध्वजाके समान लोगोंसे उठाये जानेपर भी वे गिर पड़े ॥ & ॥ शुद्ध वतवाले भरतके साथ उनके 
सचिव भी पृथिवाम गिर पड़े, जिस प्रकार अन्तकालमें राजा ययातिके साथ ऋषि गिरे थे ॥ १०॥ 
भरतको शोकव्यांप्त देखकर शजन्रुप्त भी राजाका स्मरण करते हुए बेहोश द्वो गये ओर वे जमीम- 
पर गिर पड़े ॥ ११५॥ समय-समय पर प्रकाशित हुए राज़ाके गुणों ओर उनके अंगोंको स्मरण 
करके शत्रुघ॒ बहुत दुःखो हुए ओर वे बेसुध होकर उन्मत्तके समान चिलाप करने लगे ॥ १२॥ 
मन्थरासे उत्पन्न केकयीके वचन-रूपी ग्राहोंसे भरा हुआ वरदान रूपी अक्षोभ्य शोक-सागरने 
शत्रुघ्रको डुबा लिया ॥ १३॥ छुकुमार बालक जिसका तुमने सदा लालन किया है, उस रोते हुए 
भरतको छोड़कर पिता आप कहाँ चलते गये॥१४॥ भोजनों, पानों (पेय पदार्थ), वस्यों ओर आमभरणोंको 
आप हम लोगोंसे पसन्द कराया करते थे, आज वह कोन करावेगा॥ १५ ॥ आपके समान धर्मश 
महात्मा राजाके न रहनेपर इस पृथिवोीकों फट जाना चाहिए था, सो यद्द फटती कारें नहीं॥१६॥ 
पिताके स्घर्ग चले जाने झोर रामके वन चले जाने पर मुझ अब जीनेको कोन श्ामर्थ्य है, अर्थ . 


वाल्मीकीयं-रामायणे._ ्््ि का २६२ 





हीनो भाज्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम। अयोध्यां न परवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यमि तपोवनम ॥१८॥ 
तयो्विंलपित श्रुत्ना व्यसन चाप्यवेक्ष्य तव्‌। भ्रशमार्वतरा भूय/ः सर्व एवानुगामिनः ॥२९॥ 
ततो विषण्णों श्रान्ती च शत्रुध्नभरताव॒भौ । धरायां सम व्यचेष्टतां भग्नशद्भाविवर्षभी ॥२०॥ 
ततः प्रकृतिमान्वेद्यः पितुरेषां पुरोहितः। वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥२१॥ 
त्रयोदशो5ये दिवसः पितुह॑त्तस्य ते विभो। सावशेषास्थानिचये किमिह त्व॑ िलम्बसे |२२ |। 
त्रीगि द्न्द्राने भूत प्रहत्तान्यविशेषतः । तेषु चापरिहार्यप नेवे भवितुमर्स ॥२३॥ 
सुमन्त्रश्नापि शत्रुध्नमुत्थाप्याभिप्साद्य च। श्रावयामासतस्वज्ञ सर्वभूतमवाभवों ॥२४॥ 
उत्थितों तो नरव्याप्रौ प्रकाशेते यशास्वनों । वर्षातपर्परग्लानी... प्रथगिन्द्र्वजाविब ॥२५॥ 
अक्षूणि परिम्रद्वन्तो रक्ताक्षों दीनभाषिणो । अमात्यास्त्वरयन्ति सम तनयों चापराः क्रिया॥२६॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाणडे सप्सप्ततितमः सर्ग; ॥ ७७ ॥ 
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अध्सप्राततमः सगेः ७८ 
अथ यात्रां समीहन्त शन्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः। भरत॑ शोकसंतप्नारदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
गातियें: सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः | स रामःस त्तसंपन्नः खत्रिया प्रताजितो वनम ॥। २॥ 


में क्यों जीऊ गा, श्रव में अश्निमें प्रवेश करू गा ॥ १७॥ पिता और भाईसे शून्य इच्चाकु-वंशीय 
राजाओंके द्वारा पालित इस अयोध्या नगरीमें मैं अरब प्रवेश न करू गा, अब मैं तपोचनमे प्रवेश 
करू ग॥॥१८॥ उन दोनों मरत और शन्रुघ्रका ऐसा विलाप सुनकर तथा उन लोगोंपर आया हुआ 
ऐसा कष्ट देखकर उनके साथवाले सभो अनुगामोी अधिक दुःखी हुए ॥१६॥ तदनन्‍्तर दुखी और 
थके हुए भरत ओर शज्रुघ्न पृथिवीपर सॉंग टूटे हुए दो बेलोंके समान लोटने लगे ॥ २० ! 

तद्नन्वर उदार स्वभाववाले ब्रह्मश्ञानी और इनके पिताके पुरोहित वसिष्ठ भरतकों उठाकर 
ऐसा बोले ॥ २१ ॥ विभो, तुम्द्वारे पिताके मरनेका आज यह तेरहवाँ दिन है, श्रभी अस्थि- 
संचय नहीं हुआ है, क्‍यों वि्षम्ब करते हो ॥२२॥ सभी प्राणियोंकों ये तीन बन्द (जोड़े) भूख- प्यास, 
शोक-मोदह ओर जरा-सृत्यु अनिवायय॑ है, ये सभी को होते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता, अतएव 
इस अपरिहाय विषयमे तुमको ऐसा शोक नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ तत्वश सुमन्‍्चने शत्रध्नकों 
उठाया ओर उन्हे प्रसन्‍न करके उन्होंने प्राणियोंके जन्म तथा सृत्युकी बाते समभझायीं ॥ २४ ॥ वे 
दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ उठकर वर्षा और धूपसे स्ल्ान इन्द्रध्वजके समान मालुम होने लगे ॥ २५ ॥ 

वे आँखे पोछ रहे थे, उनकी आँखे लात हो गयों थीं, वे बड़े दुःखी होकर बोल रहे थे। उन दोनों 
राजपुत्रोंको सचिवोंने अन्य क्रियाएँ करनेके लिये प्रेरिंत किया ॥ रद... क्‍ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥७७॥ 








_.. शोक-संतप्त भरत रामचन्द्रके पास जानेका विचार करने लगे, लक््मणके छोटे भाई शब्ुघ्न 
उनसे पेसा बोले ॥ १॥ जो रामचन्द्र दुःखके समय सब प्राणियोंके झवलस्थ हैं, हम लोगोंके लिये क्‍ 


रद्र क्‍ अयोध्याकाण्डम 


बलवान्वीयसंपन्नो लक्ष्मणो नाम योउ5प्यसौ | कि न मोचयते राम कृत्वापि पितृनिग्रहम ॥ हे ॥। 
पूवेमेव तु ॒विग्राह्मः समवेक्ष्य नयानयौ। उत्पथ यः समारूढो नायी राजा वच्च गतः ॥ ४॥ 
इति संभाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे। प्राद्धारेडभृत्तदा कुब्जा सवीभरणभूषिता ॥ ० ॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवशस््राणि विश्वती। विविध विविषेस्तेस्तेमषेणेश्व  विभूषिता ॥ ६ ॥ 
मेखलादामशभिश्रित्रेरन्येश्र व्रभूषणे। । वभासे बहुमिबेद्धा रज्जर्मोरिव वानरी ॥ ७॥ 
ता समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भ्रश पापस्य कारिणीम। ग्रहीत्वा करुण कुब्जां शत्रुध्नाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥ <॥ 
यस्याः कृते बने रामो न्यस्तदेहश्व वः [पिता । सेये पापा नृशंसा च तस्या कुरु यथामाति ॥ ९॥ 
शत्रुप्नश्व॒ तदाज्ञाय वचन भृशदुःखितः । अन्तःपुरचरान्सवानित्युवाच धृतब॒तः ॥१०॥ 
तीत्रमुत्पादित दुःख भ्रात॒णां में तथा पितु। । यथा सेये नृशेसस्य कर्मणः फलमश्नुताम ॥११॥ 
एवमुक्ता च तेनाश सखीजनसमाहता | ग्हीता बलवत्कुब्जा सा तद॒ुहमनादयत्‌ ॥१२॥ 
ततः सुभ्रशसंतप्तस्तस्या। सवे! सखीजनः । क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्न व्यपलायत सवेश) ॥९३॥ 
अमन्त्रयत कृत्स्नश्व तस्या! सवे! सखीजनः । यथाय॑ समपक्रान्तों निःशेष न कारिष्याति १४॥। 
सानुक्रोशां वदान्यां च धमज्ञों च यशास्विनीम । कोसल्यां शरण यामः सा हि नो5स्ति भ्रवा गाति।॥ २५) 


तो बात ही क्या, वे ही पराक्रमी रोमचन्द्र ख्रीके साथ वन भेज दिये गये हैं ॥ २॥ लक्ष्मण तो 
बलवान ओर वीर है, उन्होंने पिताको दबाकर रामचन्द्रको वनवा से क्‍यों नहीं मुक्त किया ॥ दे ॥ 
राजा द्सरथने स्त्रीके वश होकर जब न्याय मार्गकां उल्लंघन किया ओर रामचन्द्रकों वन भेजा 
उसके पहले ही उचित श्रनुचितका विचार करके राजाको रोकना चाहिये था, जबरदस्ती राजाको 
ऐसा काम नहीं करने देना चाहिये था ॥४॥ लच्मणके छोटे भाई शन्नप्न जब इस प्रकार बोल रहे थे 
तब सब आशभूषणोंसे विभूषित कुब्जा पूवंके द्वारपर खड़ी देख पड़ी॥ ५॥ चन्दून-सार 
(चन्द्नकां अ्रतर) वह लगाये हुई थी, राज़ोचित वस्त्र धारण किये हुईथी तथा शअन्य अनेक प्रकारके 
विभूषणोंसे विभूषित थी॥६॥जड़ाऊ करधनी तथा अन्य अ्रनेक भूषणोंसे वह रस्सीमें, बंधी वानरीके 
समान मालुम पड़ती थी ॥७॥ अनेक पापोंके करनेवाली उस कुब्जाको द्वारपालने देखा, ओर ठसे 
पकड़कर वह जबरदस्ती शत्रघ्नके पास ले आाया॥८॥उसनेःशन्रप्नसे कह्दा--जिसके कारण रामचन्द्र 
वनमें गये हैं ओर आपके पिताने शरीर त्याग किया है वही क्र पापिन यह है, इसके लिये आपकी 
जो इच्छा हो वह श्राप करे ॥ & ॥ नितान्त दुःखी शत्रुघ्नने दारपालके वचन समभकर रनिवासमें 
रहनेवाले सब लोगोंसे कहा॥ १० ॥ इसने मेरे भाइयों तथा पिताकों बड़ा दुःख दिया है, अब यह 
अपने क्रर कमंका फल पावे ॥ ११५॥ ऐसा कहकर शत्चुघनने सखियोंसे घिरी मन्थराकों बलपूव॒क 
पकड़ा जिलसे उसने उस समूचे घरको अपने चीत्का रसे गंजा दिया ॥११॥ इससे उसकी सब सखिया 
अत्यन्त क्र हुई और वे शत्रुघ्नको क्रोधित जानकर इधर-उधर भाग गयीं ॥ १३ ॥ मन्धराकी सब 
सखियोंने विचार कर निश्चय किया कि शज्ञप्नका जो ढंग है उससे मालुम पड़ता है कि ये हम 
लोगोंको मार द्वी डालेंगे ॥ १७ ॥ अतएव इस समय हम लोगोंको दयालु, दानी, धम “ज्ञाननेचाली 
' यशस्बिनी कोसल्याकी शरण ज्ञाना चाहिए, वेद्दी इस समय €म लोगोंकी रक्ता कर सकेगी ॥१५॥ 


वाल्मीकीय-रागायणे क्‍ २६४ 


स॒च रोपेण संवीतः शन्रुध्नः शत्रुआसनः । संचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्ती प्राथिवीतले ॥१६॥ 
तस्यां ह्ाकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः । चित्र बहुविर्ध भाण्डं पृथिव्यां तद्त्यशीयत ॥॥१७॥ 
तेन भाण्डेन विस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनम | अशोभत तदा भ्ूयः शारद गगने यथा ॥२ ८॥ 
स बली बलवत्कोपाहुहीत्वा पुरुषर्षभः | कैकेयीममिनि्भत्स्थ ब॒भाषे परुष वचः ॥२९॥ 
तर्वाक्यः परुषे्:खेः केकेयी श्रशदुःखिता। शत्रुघ्नभयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता ॥२०॥ 
ते प्रेक्य भरतः क्रुद्धं शत्रुध्नापिदमत्रवीत। अवध्याः सर्वभृतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥२१॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दृष्टचारिणीम । यदि मां धार्मिको रामो नासयेन्मातृघातकम्‌ ॥२२॥ 
इ्मामपि हरा कुब्जां यादि जानाति राघवः। त्वां चमांचैव ध्मीत्मा नाभिभाषिष्यते धुवम॥२ ३॥ 
भरतस्य बचः श्षत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । न्यवतत ततो दोषात्तां म॒मोच च मूहिछिताम॥२४॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। निंःशसन्‍्ती सुदुःखाता कृपणं विललाप ह॥२५॥ 

झन्रप्नावैश्ेपाविमूढ्संज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 

शने! समाशासयदार्तरूपां ऋश्ची विलग्नामिव वीक्षमाणाम्‌ ॥२६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणों वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डेड्ड्सप्ततितमः सर्ग: ॥७४॥ 
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शब्रुओंका शासन करनेवाले शत्रुघ्न क्रोधमें भरकर मन्थराकों जमीनमें पटककर खींचने लगे और 
पह चिलह्लाने लगी ॥२६॥ भन्थराके इधर-उधर घसीटी जानेके कारण डसके शरीरसे 
टृूटकर गहने पृथिवीपर गिर पड़े ॥ १७॥ उसके गद्दनोंसे भरा हुआ वह राजमहल उस 
समय शरदुऋतुके आकाशके समान शोभित होतां था ॥ श८॥ बलवान पुरुषभ्रष्ट शत्रुघ्नने उसे 
बड़े क्रोधसे पकड़ा, केकयी डसको छुड़ानेके लिये आयी तो उसे भी डांटकर कठोर बचन उन्होंने . 
कहे ॥ १६ ॥ उन कठोर ओर दुःख देनेवाले वचनोंसे केकयी बहुत दुःखी हुई, शत्रुघ़्से डरकर 
वह अपने पुत्रकी शरण गयी ॥ २० ॥ शजुघ्रको क्रोधित देखकर भरतने कहा-स्त्रियाँ सबके 
. लिए अवध्य हैं, अतएव तुम इसे क्षमा करो ॥२१॥ दुष्ट आचरणवाली इस पापिन केकयीको 
मैं ही मारता, यदि धर्मात्मा रामचन्द्र मातृदत्या समभकर मुभसे घृणा न करते ॥२२॥ इस 
मन्थराको ओ तुम्दारे द्वारा मारी गयी जब रामचन्द्र जानेंगे, तब वे मुझसे श्रौर तुमसे बोलना 
बन्द कर दंगे, यह निश्चय समभो ॥ २६॥ भरतके वचन सुनकर लच्मणके छोटे भाई शत्रप्न 
मन्थेराके वध करनेसे निवृत्त हुए और उसे मूछित दशामे उन्होंने छोड़ दिया ॥ २४ ॥ वह मन्थरा 
केकयीके चरणोंपर गिर पड़ी ओर लम्बी साँस लेकर बड़े दुःखसे बिलाप करने लगी ॥ २५ ॥ 
शत्रुघ्चके घसीटनेसे बेहोश मन्थराकों देखकर भरतकी माता केकयी धीरे-धीरे होशम ले आयी । 
वह जालमे फंसी हुई क्रोंचीके समान बड़े दुःखसे केकयीकी ओर देख रही थी ॥ र६॥ 

.. _»' आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥ ७८ ॥ 
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ततः प्रभातसमये दिवसेड्थ चतुर्देशे | समेत्य राजकर्तारों भरतं वाक्यमत्रवन्‌ ॥ १॥ 
गतो दशरथः स्वगे यो नो गुरुतरो गुरू । राम॑ प्रव्राज्य वे ज्येष्ठ लक्ष्मणं च महाबलम |॥ २ ॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम ॥ रे ॥ 
आमभिषेचानिक॑ सर्वेमिदमादाय राघव | परतीक्षते त्वां ्वजनः अणयश्वच नृपात्मज | ४॥ 
राज्य ग्रहण भरत पितपेतामह ध्रुवम | अभिषेद्य चारमानं पाहि चारमान्नरषेम ॥|५॥ 
आभ्भषेचनिकं भाण्ड कृत्वा सर्वे प्रदाक्षिणम । भरतस्तं जन सर्व प्रत्युवाच धृतत्रतः ॥ ६॥ 
ज्येप्स्य राजता नित्यम्राचिता हि कुलस्य नः । नेव॑ भवन्तो मां वक्तुमहीन्ति कुशला जनाः ॥ ७॥ 
रामः पूर्वो हि नो श्राता भविष्याति महीपाति। । अई चरण्ये वत्स्थामि वर्षाणि नव पश्च च॥ <॥ 
युज्यतां महती सेना चतुरड्रमहाबला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठे श्रातरं राघवें वनात्‌ ॥| ९ ॥ 
आमिषेचनिक॑ चेव सर्वमेतदुपस्कृतम । पुरस्कृत्य गामिष्यामि रामहेतोवेनं प्रति ॥१०॥ 
तत्व त॑ नरव्याप्रमभिषिच्य. पुरस्कृतम । आनयिष्यामि वे राम हृव्यवाहमिवाध्वराव ॥११॥ 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम। बने वत्स्याम्यह दुर्गे रामो राजा भविष्याति॥१२॥ 
क्रियतां शिल्पिमिः पन्‍्थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्रानुर्सयान्तु पथि दुर्गेविचारका; ॥१३॥ 


तदनन्तर चोद्दव दिन प्रातःकाल मन्त्रिण मिलकर भरतके पास आये ओर उनसे 
बोले ॥ १ ॥ रामचन्द्र ओर मद्दावली लक््मणको वनमें भेजकर राजा द्सरथ स्वर्ग चले गये, जो हम 
लोगोंके परम गुरु थे ॥ १॥ इस राज्यका कोई राज़ा नहीं है, अतबव राजपुत्र, आप इस राज्यके 
राज़ा द्ोवे । बड़े भाईके रहनेपर भी आप पिताकी आज्ञासे राज्यग्रहण करके भी श्रपराधी न 
होंगे ॥ ३ ॥ राजपुत्र, ये मन्त्रिगण तथा पुरधासी, अभिषेककी सब सामग्रियाँ एकत्र करके तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे है॥ ७॥ भरत, पिता-पितामहोंका यह राज्य ग्रहण करो, श्रपना अभिषेक कराओ 
शोर हम लोगोंका पालन करो ॥ ५॥ भरतने अभिषेककी उन सब सखामग्रियोंकी प्रदक्षिणा की 
श्रोर ब्रती भरत उन सब लोगोंसे बोले ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ ही राज्याधिकारी द्योता है, यही दमारे कुलकी 
रीति है, अ्रतएव आप चतुर लोग मुझसे ऐसा न कहे ॥ ७ ॥ रामचन्द्र हमारे बड़े भाई हैं, वे 
राजा होंगे ओर में चोदह वर्षोतक वनवास करू गा ॥ ८ ॥ चतुरंगिणी मदाबलवती सेना आप 
लोग तयथार करें, में बड़े भाई रामचन्द्रको वनसे लोटा लाऊगा ॥ ६॥ अभिषेककों जो ये सब 
सामग्रियाँ एकत्र की गई है, उन सबको साथ ले रामचन्द्रके लिए में चनमें जाऊँगा ॥ १० ॥ बह्दीं 
नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी पूजा करके उनका अमिषेक करू गा. ओर यजश्लसे अग्निके समान में उन्हे 
लोटा लाऊँगा ॥ ११॥ मेरी माता कहानेवाली इसको में पूर्णमनोरथ न द्वोने दूंगा, में दुर्गम 
वनमें जाकर रहूँगा शोर रामचन्द्र राजा द्वोंगे ॥ १५॥ कारीगर रास्ता बनावें, * ऊँची नीची 
जमीनकों बराबर कर, मार्ग भयानक स्थानको जाननेवाले रक्षक साथ चले॥ १३॥ रामचन्द्रके 


वाल्मीकी य-रामायणे २६६ 
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एवं सभाषमाणं ते रामहेतोनपात्मजम । प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्राक्यमनुत्तमम ॥२४॥। 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम । यस्खं ज्येप्ठ नृपसुते प्रथिवीं दातुमिच्छासे ॥१५॥ 
अनुत्तम तद्चन नृपात्मजप्रभाषिते संश्रवणे निश्वम्य च। 

प्रहषेजास्त प्राति बाष्पबिन्दयो. निपषेत॒रायानननेत्रसंभवा; ॥२६॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सर्पारिषदों वियातशोका: । 
पन्‍्थान नरवर भक्तिमाअनश्व व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येदयोध्याकाणडे एकोनाशीतितमः सगे: ॥ ७& ॥ 
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अथ भूमेप्रदेशज्ञाः सूत्रक्मविशारदाः । स्वकमामिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा |। १ ॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोबिदाः । तथा वर्धकयश्ैव मार्मिणों रक्षतक्षकाः || २ | 


सूपकाराः सुधाकारा वेशचकृतस्तथा । समर्था ये च॑ द्रष्टारः पुरतश्र प्रतस्थिरे ॥ ३॥ 
स तु हृषोत्तमुदेश जनोधों विपुलः प्रयाव। अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि। | ४॥ 
ते स्वभारं समास्थाय वर्त्मकर्माणे कोविदाः । करणैविंविधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥| ५ ॥ 
लता वल्लीश्ष गुस्मांश्र स्थाणूनश्मन एवं च ।जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्द्रमान।। ६॥ 
लिये ऐसा कहते हुए भरतकों सब लोगोंने बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा ॥ १४७॥ आप जो ऐसा कह 
रहे हैं, इस कारण पद्मचिह्॒वाली लद्मी आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने बड़े भाई राजपुत्रको 
पृथिवीका राज्य देना चांहते हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके सस्वन्धकी सरतकी वैसी श्रेष्ठ बात सुनकर 
सभी श्रेष्ठ मनुष्योंकी आँखोंसे आनन्दाश्रु गिरने लगा ॥ १६॥ भरतके ये वचन सुनकर सचिव 
सभाके सभी सदस्य शोकद्दीन होकर प्रसन्‍न हो गये और वे 25 कहनेसे आपमें भक्ति 
रखने वाले कारोगर मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिये गये हैं ॥ १७॥ द 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नासीवां सर्ग समाप्त ॥ ७९ ॥. 
क्‍ जला जरा खच्अकललकप तह. न 

ऊँची नीची जमीनको जाननेवाले, छावनी आदि बनानेमें निपुण, अपने काममें निषपुण 
श्र, खोदनेवाले, जलप्रवाह आदिको रोकनेवाले ॥ १ ॥ नौकर कारोगर, रथ आदि बनानेवात्े 
मिस्त्री, यन्त्र बनानेवाले बढ़ई, मार्गकी रक्षा करनेवाले तथा चृक्ष काटनेचाले, ॥ २॥ रसोई बनाने- 
वाले, रंगसाज, बाँस ओर चमड़ेको काम करनेवाले, तथा योग्य देखनेवाले आगे चले ॥ ३॥ राम- 
चन्द्रके यहाँ जानेकी प्रसन्‍नताके कारण वह विशाल जनसमुदाय पूर्मिके समुद्रके महावेगके 
समान मालूम होता था ॥ ४ ॥ मार्ग निर्माणमे दक्त वे कारगर अपनी बारी स+ भालनेके लिए, 
_ भपना काग्र करनेके लिए, अनेक प्रकारकी आवश्यक समश्रियोंको लेकर खबसे आगे चले ॥ ५ ॥ 
लता, वलली, गुल्म काटे तथा पत्थर हटाकर तथा तृत्षोंको काटकर उन मनुष्योंने माग बनाये ॥६! 
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अद्क्षेप च देशेष केचिद्रक्षानरोपयन । काचित्कुटरेष्ठ डेश्व दात्रेश्डिन्दन्काचित्काचित ॥ ७॥। 
अपरे वीरणस्तम्बान्बलिनों बलवत्तरा। | विधमान्ति सम दुगाणि स्थल्ानिच ततस्ततः॥ ८ ॥ 
अपरेड्पूरयन्कुपान्पांसुमभि!ः खन्नमायतम्‌ । निम्नभागांस्तथवाशु समोश्चक्रु/ समन्ततः ॥ ९ ॥ 
बबन्धुवेन्धनीयाॉश्व. क्षोद्यान्संचुक्षदुस्तथा । बिभिदुर्भेदनीयाँश्व तॉस्तान्देशान्नरास्तदा ॥१०॥ 
अचिरेण तु कालेन परिवाहान्बहूदकान । चक्रुबेहुविधाकारान्सागरप्ातिमान्बइूनू_ ॥१९१॥ 
निजेलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ | उदपानान्बहुविधान्वेदिकापरिमाण्डितावु ॥१२॥ 
ससुधाकुट्टिमतलः : भ्रपुष्पितमहीरुह्म । मत्तोदघृष्टद्रेजगणः. पताकामिरलंकृतः ॥१३॥ 
चन्दनोदकसंसिक्तो. नानाकुसुमभषितः । बह्शेभत सेनायाः पन्था। सुरप्थोपमः ॥१४॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेडधिकृता नरा। । रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादफलेषु च ॥९५॥ 
यो निवेशस्त्वभिप्रेतों भरतस्य महात्मनः । भमयस्त॑ शोभयामासुभपाभिभ्िषणोपमम ।॥१६॥। 
नक्षत्रेष प्रशस्तेष॒ मुइतेषु च तद्ठिद। । निवेशान्स्थापयामासुरभरतस्य महात्मन। ॥१७॥ 
. बहुपांसुचयाश्वापि परिखाः परिवारिताः | तज्ेन्द्रनीलप्रातिमा/ प्रतोलीवरशोभिताः ॥१4॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः सोधप्राकारसंहता। । पताकाशोभिताः सर्वे सुर्निितमहापथाः ॥१९॥ 


जहाँ वृत्त नहीं थे चहाँ उन लोगोंने वृत्त लगाये, कई मनुष्योंने कुठारोंसे टांकीसे ( पत्थर तोड़नेका 
एक श्ररुत्र ) ओर हँसियासे कहीं-कहीं काटे ॥ ७॥ उन शअ्रत्यन्त बली भमलुष्योंने. वृक्तोंके थूदोंको 

'थसे उखाड़ फेका ओर दुर्ग स्थानकों सुखसे चलने योग्य बनाया ॥०॥ अन्य मनुष्योंने 
रास्तेके कँओ्ोंकों तथा लम्बे चोड़े गढ़ोंको मिन्‍्टीले भर दिया ओर इस प्रकार गढ़ेको भरकर 
बराधर कर दिया ॥ ६ ॥ जो नदियाँ पुल बाँधने योग्य थीं वहाँ पुल बाधा गया, जहांकी कँकरीली 
जमीन चूर कर देने लायक थी वह चूर कर दी गयी तथा जो काटने योग्य स्थान था वद्द काट 
दिया गया ॥ १० ॥ छोटे-छोटे सोते बंधिकर बहुत जलवाले बना द्यि गये जिससे वे समुद्रके 
समान बनगये ओर उनमें स्थान-स्थान पर घाट बना दिये गये ॥ ११॥ निर्जल स्थानमें बहुत उत्तम 
उत्तम कूंए खोदे गये, तलाब बनाये गये तथा उनके पास चबूतरे बनाये गये॥ १२॥ वे चोतरे 
चूनासे पुते हुए पक्के बनाये गये, वहां फूले हुए वृक्ष लगाये गये, चहां मस्त पत्ती बोल रहे थे 
वहां पताकाएं लगाई गई थीं ॥ १३ ॥ चन्द्नके जलका छिड़काव किया गया था, तरह-तरहके 
फूलोंसे वह स्थान सजाया गया था। सखेनाके लिये बनाया गया यह मार्ग देवताश्रोंके मार्गके 
समान बहुत ही शोभित होता था ॥ १७ ॥ मार्गके प्रबन्ध करनेके लिए जो लोग नियत थे उन्होंने 
काम करनेवालोंकों भरतकी आज्ञाके अनुसार आज्ञा दी, रमणीय प्रदेशमं जहां स्वादिष्ट फल 
अधिक थे वहाँ महात्मा भरतके मतके अनुसार निवेश बनाये गये । उन अधिका रियोंने इत स्थानों- 
को पुनः सजाया ॥ १५ ॥ १६॥ उत्तम नक्षत्र ओर मुहंतेमें उसके जाननेवालोंके द्वारा 
महात्मा भरतके लिए ठहरनेकी जगहे बनायी गयीं ॥ १७॥ उन स्थानोंके चारों ओर परिणा 
बनायी गयी, उन परिखाओ्रोपर धूल रखी गयी, उन स्थानोंमे इन्द्रनीलमणिके खित्र बैनाये गये, 
सुन्दर जालियोंसे उस स्थानकी शोभा बढ़ाई गयी ॥ १८॥ अटारियोंकी पंक्तियाँ बनायी गई", 
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वितर्दिभिरिवाकाशे. विटड्भाग्राविमानकेः । समुच्छितेनिंवेशास्ते बशुः शक्रपुरोपमाः ॥२०॥ 
जान्हवीं तु समासाद्य विविधद्रमकाननाम | शीतछामलपानीयां महामीनसमाकुछाम ॥२१॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डित यथा नभः क्षपायाममर्ल विराजते। 
नरेन्ट्रमागं! स तदा व्यराजत क्रमेण रम्य; शुमशिर्पिरनिमित+) ॥२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वात्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडेएशीतितमः सगः ॥ छ० ॥ 
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ततो नान्दीमुखीं रात्रि भरत सूतभागधाः । तुष्दुबुः सर्विशेषज्ञाः स्तवैमड्रलूसंस्तवेः ॥॥ २॥ 
सुवर्णीणाभिहतः प्रागदद्यामदुन्दुभिः । दध्प शड़खाँश्व शतशो वाया श्रोच्वावचस्वरान|। २॥॥ 
स॒ तूयघोष। सुमहान्दिवमापूरयान्निव । भरत शोकसंतर्प्त भूयः शोकैररन्धयव ॥.३ ॥ 
ततः प्बुद्धों भरतस्त घोष सनिवर्त्व च। नाई राजेति चोक्‍्त्वा ते शत्रुध्नमिदमत्रवीत ॥ ४ ॥ 
पश्य शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापक्ृ्त महत्‌। विरुज्य माये दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
तस्येषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः । परिश्रमाति राजश्रीनोरिवाउइकर्णिका जले | ६॥ 


चूनेसे पुती चारद्घारियाँ बनाई गई'। उनपर पताकाएँ लगाई गई' ओर चोड़े मार्ग बनाये 
गये ॥ १६ ॥ ऊँचे खात खण्डके मकान, जिनमे कपोतपालिका ( कबूतरोंके रहनेके लिये खोंखली 
जगह ) बनी हुई थी, वे भ्राकाशमे फेले हुए थे. जिससे भरतका वह निवेशस्थान इन्द्रपुरी के 
समान मालुम होता था ॥ २० ॥ जहाँ अनेक प्रकारके वृक्षोंके वन लगे हुए हैं, जिस गंगाका जल 
शीतल श्रोर निर्मल है, जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ है उस गंगातटतक भरतके लिये मार्ग बनाया 
गया ॥ २१ ॥ जिस प्रकार राजिमें निमेल आकाश चन्द्रमा भर ताराशोंसे युक्त शोभित होता है, 
उसी प्रकार निपुण कारीगरों द्वारा बनाया हुआ वद्द भरतका मार्ग शोमित हुश्रा ॥ २२ ॥ 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अस्सीवां सगे समाप्त ॥ ८० ॥ 
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भरतके संबन्धम विशेष जाननेवाले सूत ओर मागध-- आज नान्‍दीमुखी रात्रि है ( वद्द राज्ि 
डिसके बाद आनन्दका द्विस आनेवाला हो ) यह जानकर मांगलिक स्तोत्रोंसे भरतकी स्तुति 
करने लगे ॥ १ ॥ खुबर्ण दरडके आघातसे पहरकी समाप्ति बतह्ामेचालों दुन्दुमि बज्जी, शंख 
बजे तथा ओर भी ऊँचे नीचे स्वरवाले बाजे बजे ॥ २॥ बाजोंका वह बड़ा शब्द आकाशको 
गु जाने लगा । उस शब्दने शोकसंतप्त भरतको पुनः ओर दुःखी बना विया ॥३॥ इस शब्द- 
से भरतजी उठे ओर उन्होंने बाजोंका बजोया जाना रुकवा दिया। में राजा नहीं हूँ, ऐश्ला कट्दकर 
भरत शज्ुल्यसे ऐसा बोले ॥ ४ ॥ शजत्ुघ्न देखो -- केकयी ने लोगोंका कितना श्रपकार किया है। राजा 
द्सरथ भी हमें दुःखी बनाकर स्वर्ग चले गये ॥५४॥ आज धर्मात्मा महात्मा राजा द्सरथ- 
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यो हि नः घुमहान्नाथः सोडपि प्रत्राजितों बने । अनया धर्ममुत्झज्य मात्रा मे राघव! स्वयम || ७ ।। 
इत्येवे भरते वीक्ष्य विलपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा रुरुदु; सवीः सुस्व॒र योषितस्तदा ॥ ८ ॥ 
तथा तस्मिन्विलपाति वसिष्ठो राजधमेवित्‌ । समामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविविश महायशा। | ९ ॥ 
शातकुम्भगयीं रम्यां मारणिहिमसमाकुलाम । सुधर्मामिव धर्मीत्मा संगणः प्रत्यपद्मत ॥१२०॥ 
सकाचनमर्य पीठ स्वस्त्यास्तरणसंहतम्‌ । अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दताननुशशास च ॥१२१॥ 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्योधानमात्यान्गणवल भान्‌ । क्षिप्रमानयताव्यग्रा) कृत्यमात्यायेक हि न। ॥१२॥ 
स्‌ राजपूतन्न शत्रुघ्न भरते च यशस्विनम्‌ | युधाजित सुमन्त्रे चये चतत्र हिता जना। ॥१३॥ 
ततो हलहलाशब्दी. प्रहान्समुदपद्रत । रथरचेगनैश्वापि. जनानासुपगच्छताम ॥१४॥ 
ततो भरतमायान्त शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन्धक्ृयों यथा दशरथ तथा ॥१९५॥ 
हद इव॒तिमिनागसठतः स्तिमितनलो माणिशड्खशर्करः । 
दशरथसुतशोमिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा ॥९६॥ क्‍ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येप्योध्याकाण्ड एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
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की यह राजलदमी, नदीमें कर्ण घार-विह्दीन नोकाके समन चाये ओर घूम रही है ॥ ६॥ जो हम 
लोगोंके बड़े स्वामी रामचन्द्र्‌ हैं उनको भी मेरी माता केकयीने धर्म छोड़कर चनमे भेज दिया ॥७॥ 
इस प्रकार बेसुध द्वोकर विज्ञाप करते हुए भरतकों देख दुःखिनी सब र्ित्रियाँ जोर-जोरसे 
रोने लगीं ॥ ८॥ भरत इस प्रकार जब विज्ञाप कर रहे थे उसी समंय राजधम जाननेवाले वसिष्ठ 
मुनि राजा द्सरथके समाभवनमें गये ॥ ६॥ वह समाभवन खोनेका बना हुआ था। मणि- 
जंटित सोनेऊे खम्मे लगे हुए थे, देवसभाके सद्वश उस सभामे वसिष्ठ मुनि अपने साथियों के 
साथ गये ॥ १० ॥ खब वेदोंकों जाननेवाले मुनि सोनेके आखनपर बैठे, जिसपर सुन्दर आशन 
बिछ्ठा हुआ था ओर उन्होंने दूतोंको आशा दी ॥ ११ ॥ कआाह्मणों, क्षत्रियों, सैनिकों, सचियों ओर 
गणके अ्रध्यक्तोंको शीघ्र बुला लाओ, हमें बहुत दी आवश्यक काम है ॥ १२॥ भरत शज्रुघ्र तथा 
अन्य राजपुन्रोंको, युधाजित ओर खुमन्त्रको तथा भरतके श्रन्यद्दितकारियोंकों भी बुलाओ ६ १३ ॥ 
तंदनन्तर हाथी घोड़े ओर रथोंसे आनेवाले मनुष्यों का बड़ा कोलाइल हुआ ॥ १४ ॥ देवता जिस 
प्रकार इन्द्रका परत्युत्थान करते है उसी प्रकार भरतको आते देख प्रजाके लोगोंने उनका प्रत्युत्थान 
किया, जैसे वे दसरथका सम्मान करते हों ॥१५॥ तिमि ( इस नामकी मंछुली ), जल, द्वाथो, मणि, 
शंख झोर कंकसे युक्त निश्चल जेलवाले ताल्लाबके समान वह सभा द्सरथके पुत्रेकि कारण 
द्सरथसे युक्त द्वी प्रतीत होती थी । भरत ओर शत्रुघ्तके रहनेके कारण द्सरथके न रहनेका 
दुःख प्रजाके लोग तथा सचिव भूल गये ॥ १६॥ द 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यासीवाँ सर्ग समाप्त॥ ८१॥ *, 
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दयशीतितमः सगेः <२ 
तामायगणसंपूर्णा भरतः प्रग्नहां सभाम । ददश बुद्धिसंपन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव ॥१॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा । वच्चाड़्रागप्रभया दोतिता सा सभोत्तमा ॥ २॥ 
सा विद्वज्जनसंपूर्णा सभा सुरैचिरा तथा। अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शर्बरी ॥ ३॥ 
राज्सतु प्रक्तिः सर्वाः स संप्रेक्ष्य च धर्माविव्‌ । इदं पुरोहितो वाक्य भरते मदु चात्रवीत ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथः स्वगतों धर्ममाचरन्‌। धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पथिवी तव || ५ ॥ 
रामस्तथा सत्यदत्तिः सता पधर्ममनुस्मरन्‌ । नाजशापितुरादेश शी ज्योत्स्नामिवोदितः।। ६॥ 
पित्रा क्षात्रा च ते दत्त राज्यं निहतकण्टकम । तद्भुड्क्ष्व मादितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय ।। ७ ॥ 
उदीच्याश्र प्रतीच्याश्र दाक्षिणात्याश्रव केवलाई। कोट्यापरान्ताः सामृद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते ॥ <॥ 
तच्छत्वा भरतो वाक्य शोकेनाभिपरिप्छुतः | जगाम मनसा राम धर्मज्ञो धर्मकाड्या ॥|९॥ 
सबाष्पकलया वाचा कलहंसस्व॒रों युवा। विललाप सभामध्ये जगहें च पुरोहितम ॥१०॥ 
चरितब्रह्मचयेस्प विद्यास्नातस्थ धीमतः । धर्म प्रयतमानस्य को राज्य मद्विधो हरेव ॥ ११॥ 
कर्थ दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः । राज्य चाह च रामस्य धर्म वक्‍तुमिहाहैसि ।।१२॥ 


श्रेष्ठ मनुष्योंसे पूर्ण उस नियमबद्ध समाको बुद्धिमान्‌ भरतने, पूर्णुचन्द्रा राजिको जैसे देखते 
हैं वेसे, देखा ॥१॥ मर्यांदाके अनुसार अपने-अपने आसनोंपर श्रेष्ठ पुरुषोंके बेठनेके समय उनके 
वस्त्र तथा अ्रज्ञरागकी प्रभासे वह सुन्दर सभा शोभित हुई ॥ २ ॥ शरत्कालमे पूर्ण चन्द्रा रातिके 
समान विद्वानोंसे पूर्ण चह सभा शोमित हुईं ॥३॥ धर्म जाननेवाले पुरोहित वसिष्ठजी, राजा 
दसरथको प्रजा सचिव आदिको एकत्र देखकर, भरतले यह कोम्नल वचन बोले ॥ ४ ॥ भरत, 
धनधान्यसे भरी-पूरी यह पूथिवी तुमको देकर धर्माचरण करते हुप राजा दखरथ स्वर्ग गये 
॥४॥ सत्य व्यवहार रखनेवाले रामचन्द्रने सत्जनोंके धर्म के अचुसार पिताकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
किया, जैसा उद्ति चन्द्रमा अपनी प्रभाका त्याग नहीं करता ॥ ६॥ पिता और भाईने यह शजत्र- 
द्वीन राज्य तुम्हें दिया है, सचिवोंकों प्रसन्न रखते हुए तुप्र इसका भोग करो और शीघ्र ही अपना 
राज्याभिषेक कराओ ॥ ७॥ उत्तर, पश्चिम, दक्षिण ओर पूर्वके लिहासनाधीश राजा तथा जो 
सिहासंनासीन नहीं हैं वे, क्ीपवासी, तथा समुद्र व्यापार करनेवाले व्ययसायी असंख्य रत्त 
तुम्हे दें ॥ ८ ॥ चसिष्ठज्ञीके वचन खुनकर भरत शोकसे नितान्त दुःखी हुए | धर्मश भरत मनही 
मन धर्म जाननेके लिए रामजीके यहां पहुंचे ॥ & ॥ युवक भरत गला भरजानेसे कल्हंसके समान 
. घघर स्वरसे सभामे विज्ञाप करने लगे ओर पुरोहित वसिष्ठकी निन्‍दा करने लगे ॥ १० ॥ जिसने 
अह्मचयंका पालन किया, विधिपूर्वक विद्याध्ययन समाप्त किया ओर जो सदा धर्मानुष्ठान 
करता रद्दता है उस रामका राज्य मेरे समान मनुष्य कैसे ले सकता है ॥ ११ ॥ राजा दखरथका 
पुत्र होकर.दूंसरेका राज्य मैं केसे ले खकता हूँ | में ओर यद्द राज्य रामके हैं । अतपव आप धर्म- 
का उपदेश हांजिये अयांत्‌ राप्बनद्र राज्य ग्रहण कैसे ऋरेंगे, इसका उपाय बतल्लाइए ॥ १२ ॥ 
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ज्येष्ठः अ्रष्ठश्व॒ धमोत्मा दिलीपनहुषोत्तमः । लब्धुमहाति काकुत्स्थो राज्य दशरथों यथा ॥१३॥ 
 अनायजुष्ठमस्वर््य कुर्यो पापमह  यादे। इक्ष्वाकूणामह लोके भवेय कुलपांसनः ॥१४॥ 
यद्धि मात्रा कृत पाप॑ नाई तदपि रोचये । इहस्थो वनदुर्गस्थ नमस्‍्यामि कुतांझलि; ॥९५॥ 
राममेवानुगच्छामे स राजा द्विपदां वरः। जयाणामपि: लोकानों राघवों राज्यमहँति ॥१६॥ 
तद्ाक्यं धर्मसंयुक्त श्रुत्वा सर्वे समासदः । हर्षान्मुसुचुरश्रूण रामे निहितचेतसः ॥१७॥ 
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यादें त्वार्य न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं बनात्‌ । बने तत्व वत्स्यामि यथार्यों लक्ष्मणस्तथा ॥१4॥ 
सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात । समक्षमायामिश्राणां साधूनां गुणवार्तनाम ॥१९॥ 
विष्टिकमोन्तिकाः सर्वे मागशोधकदक्षकाः । प्रस्थापता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥२०॥ 
एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतों श्रातृव॒त्सलः | समीपस्थमुवाचेंद सुमन्त्र मन्त्रकोविदम ॥२१॥ 
तूर्णयुत्थाय गच्छ त्वे सुमन्‍्त्र मम शासनात । यात्रामाज्ञापय क्षिप्र बर्ले चेव समानय ॥२२॥ 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहष्ट; सोडदिशित्सवे यथासंदिष्ठमिष्ठवत्‌ ॥२३॥ 
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ता; प्रहष्टाः परक्रतयों बलाध्यक्षा बलस्य च। श्रत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवतने ॥२७४॥ 
ततो योधाड्ना सर्वा भ्तैन्स्वन्शिह शहे। यात्रागमनमाज्ञाय त्वस्यन्ति सम हर्षिताः ॥२५॥ 


रामचन्द्र मुझसे गुणोंमे ओर उमरमें बड़े हैं, वे राजा दिलीप तथा नहुषके समान थर्मात्मा हैं, 

उन्हींकोीं यह राज्य मिलना चाहिए जिस प्रकार राज्ञा दसरथकों मिला था॥ १३॥ नीच भमनृष्याँ- 
के समान नरकमे गिरानेवाला पाप यदि में कक तो में इचवाकुबंशका कलडूु समभा जाऊँगा। 
कुलका नियम तोड़नेवाला कुलदूषक समझता जाऊँगा ॥ १४ ॥ माताने जो पाप किया है उसको 
में अच्छा नहीं समझता, अ्तणव यहां रहकरभी वन रहनेवाले रामचन्द्रको में प्रणाम करता हूँ 
॥ १५ ॥ में भी रामचन्द्रकांही अनुगमन करूँगा, मलुष्यश्रेष्ठ वे ही राजा हैं। रामचन्द्र तीनों 
लोकोंके राजा द्वदोने योग्य हैं ॥ १६॥ भरतके घमंयक्त ये वचन सुनकर राममें प्रेम रखनेवाले 
सभी सभासद हर्षसे रोने लगे ॥ १७॥ भरतने पुनः कद्दा--यदि में आय रामचन्द्रको वनसे न लोटा 
सकूगा तो में भी वहीं रहूँगा, जैसे आये लक्ष्मण वनमें रहते हैं ॥ १८०॥ आप खब श्रेष्ठ सज्जनोंके 
सामने रामचन्द्रकों जबरदस्ती लोटा लानेके लिए में सभी उपाय करू गा ॥ १६ ॥ बेगारमे पकड़े 
हुए कारीगर--जो मार्ग ढँढनेमे चतुर है, उन्हें मेंने पहलेह्दीसे भेज दिया है, यद्दांसे यात्रा करना 
ही मुझे अच्छा मालुम द्वोता है ॥२०॥ भातृप्रेमी धर्मात्मा भरत ऐसा कहकर पास बेठे हुए 
सलाद देनेमे चतुर सुमन्‍्त्रसे बोले ॥ २१ ॥ खुमन्त्र, मेरी आज्ञासे शीघ्र तुम यद्दांसे उठकर जाओ 
झोर यात्राकी घोषणा करदो, सेनाकों भी शीघ्र ले आग्यो ॥ २२९॥ महात्मा भरतके ऐसा कद्दनेपर 
सुमन्‍्त्रने प्रसन्नतापुवक सब कार्य सम्पन्न किया मानों वे अपनाही काम कर रहे हों ॥ २३ ॥ 
रामचन्द्रको लोटा लानेके लिए जानेवालोंके साथ सेना भी जायगी इस संवादकों सुनकर प्रजाके 
लोग ठथा सेनाके अध्यक्ष बहुतही प्रसन्न हुए ॥ २४ | सैनिकोंकी स्थियां--यांत्रामें जाना है यह 
ज्ञानकर अपने-अपने घरोंमे अपने-अपने पतिकों शीघत्रता करनेके लिए. कहने लगीं ॥.२५ | 
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ते हयेगोरथेः शीर्घ स्यन्दनेश्व मनोजवेः । सहयोषिद्वलाध्यक्षा बर्लक संवमचोदयन्‌ ॥२६॥ 
सज्ज॑ तु तद्वलं दृष्ठा भरतों गुरुसंनिधों। रथं में त्वर्यस्वोति सुमन्त्र पाश्वेतोडब्रवीव २७ 
भरतस्य तु तसस्‍याज्ञां परिग्रह्य पहर्षितः । रथे गहीवोपययों युक्त परमवाजिभमि) |२४।। 
. स राघवः सत्यक्षातिः प्रतापवान्बुवन्सुयुक्ते दृहसत्यविक्रम।। क्‍ 
गुरु महारण्यगत यशस्विन प्रसादयिष्यन्भरतोडब्रवीत्तदा |।२९॥* 
तृर्ण त्वम॒त्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगायः बलप्रधानान । 
आनेतुमिच्छामि हह ते बनरस्थ प्रसाध राम॑ जगतो हिताय ॥३०॥ 
स॒ सूतपुत्रों भरतेन सम्यगाज्ञापितः संपारिपृर्णकामः । 
शशास सवोन्पक्रृतिप्रधानान्बलस्य मुख्याँश्व सुहअझ्ननं च॥३१९॥ 
ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्या हंषलाश् विध्रा।। 
अययुजन्नुष्टरथान्खरांश्व. नागान्हयाँश्वेव कुलप्रसतान ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मोकीय आदिकाव्येपयोध्याकारडे हथशीतितमः सर्; ॥६२॥ 
“एाए+६०७७०१०१७७०७७७७४०७७७ऋ-+ ४ , 
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ज्यशाततमः सगः <३ 
ततः समुत्यितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम | प्रययों मरतः शीघ्र रामदर्शनकाम्यया ॥ २॥ 
अग्रतर प्रययुस्तस्य सर्ब मान्त्रपुराहिता। । आधस्द्य हययुक्तान्थान्सूयरथापमान ॥ २ ॥ 


घोड़ों बैलगाड़ियों और वेगसे चलनेवाले रधोंपर चढ़कर सेनाके अ्रध्यक्ष सेनाको शीघ्रता करनेके 
लिए आदेश देने लगे ॥ २६ ॥ सेनाको तयार देखदर गुरुके समीप खड़े हुए भरत सुमन्चसे बोले 
कि मेरा रथ शीघ्र तयार करो ॥ २७॥ भरतकी आज्ञा सुनकर सुमन्‍्त्र बहुत प्रसन्‍न हुए, ओर अच्छे 
घोड़े जोतकर वे रथ लेकर आये ॥ २८ ॥ सत्यमें प्रेम रखनेवाले, सत्यपराक्रमी ओर प्रतापी भरत 
बनमें गये हुए अपने भाईको लौटालानेकी इच्छा रखते हुए, बोले ॥ २६॥ सुमन्त्र, तुम शीघ्र 
उठकर सेनाके चलनेका प्रबन्ध करनेके लिए सेनापतियोंके पास जाओ संसारके कब्याणके 
लिए, वनवासी रामचन्द्रकों प्रसन्‍न करके लोटा लांना चाहता हूँ ॥ बे० ॥ पूर्णमनोरथ खुमन्चने 
भंरतकी आज्ञा पाकर प्रजाके प्रधान लोगोंकों तथा सेनाके शअ्ध्यक्षों तथा मित्रोंकों बतलाया कि 
कोन कैसे चलेगा, कोन श्रागे ओर कोन पीछे ॥ ३१ ॥ तद्नन्तर क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर ब्राह्मण 
आदिने ऊंटों के रथ जोड़े, गधे, हाथी ओर घोड़ोंको जोदा ॥ ३९५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयासीवाँ सर्ग समाप्त ॥८२॥ 

॥७ए-एएछरृा< 3२-५८ ऋण 


..._तद्नन्तृर प्रातःकाल उठकर उत्तम रथपर बेठकर रामचन्द्रके दर्शन करनेकी इच्छासे भरत 
. शीघ्रतापू्वक चलते ॥ १॥ घोड़े ज्ञुते हुए रथोंपर, जो सूर्य रथके समान सुन्द्र थे, चढ़कर सब. मंत्री 


वि 
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नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथावोाषि। अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्याकुकुलनन्दनम ॥ रे ॥॥। 
पष्ठी रथसहस्राणि धन्विनों विविधायुधा। । अन्वयुभरतं यान्त राजपुत्र यशस्विनम ॥ ४ ॥ 
शर्त सहख्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम | अन्वयुभेरत यान्ते राजपुत्र यशास्िनम ॥ «५ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कॉसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंतुष्ठा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६॥ 
प्रयाताश्वार्यसंघाता राम द्र॒ष्टू सलक्ष्मणम्‌ । तस्येव च कथाश्रित्राः कुवोणा हष्टमानसा। ॥. ७ ॥ 
मेघश्याम॑ महाबाह स्थिरसक्त्व दृठत्नतम्‌ । कदां द्रक्ष्यामहे राम जगतः शोकनाशनम ॥ 4 ॥ 
हृष्ठ एवं हि नः शोकमपनेष्याति राघवः | तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यान्निव भास्कर। ॥ ९ ॥ 
इत्येबे कथयन्तस्ते संग्रहष्ठा। कथा। छुभा। । परिष्वजानाश्रान्योन्य ययुनांगरिकास्तदा ॥१०॥ 
ये च तज्नापरे सर्वे समता ये च नेगमाः । राम प्राति ययुहंष्ठाः सवोः प्रकतय। छुमा; ॥११॥ 
माणिकाराश् ये केंचित्कुम्भकाराश्व शोभना; । सूत्रक्मीविशेषज्ञा ये च शख्तोपजीविनः ॥१२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा । दल्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः ॥। २ ३॥ 
सुवर्णकारा; प्रस्यातास्तथा कम्बलकारकाः ।स्‍्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा॥ २ ४॥ 
रजकास्तुन्नवायाश्च.. ग्रामघोषमहत्तरा। । शैलूषाश्व सह ख्लीमियौन्ति कैवर्तकास्तथा ॥९५॥ 
समाहिता वेदवदों ब्राह्मणा दृत्तसंमताः। गोसथेमेरत  यान्तमनुजग्युः सहस्रशः ॥१६॥ 


और पुरोहित आगे-आगे चले ॥ २॥ खूब सजे हुए नो हजार हाथी, बनको जाते हुए भरतके साथ, 
चले ॥ ३ ॥ खाठ हजार तथा विविध अ्रल्मधा रण करनेवाले धनुर्धारी चनजाते हुए राजपुत्र यशस्वी 
भरतके साथ चले ॥ ४ ॥ सोहजार घुड़सवार वन जाते हुए यशर्वी राजपुत्र भरतके साथ चले 
॥ ४ ॥ केकयी, सुमित्रा ओर यशस्विनी कोसल्या रामचन्द्रको लाने जानेके कारण सन्‍्तुष्ट होकर 
उत्तम रथपर चढ़कर चलों ॥ ६॥ इस प्रकार यद्द सज्ञनोंका समुह रामचन्द्र ओर लच्मणको 
देखनेके लिए चला, वे प्रसन्‍नता पूर्वक उन्हींके सम्बन्धकी बाते करते जाते थे॥ ७ ॥ मेघ्रके समान 
. श्यामवर्ण, महाबाहु, स्थिरतापूर्वक उद्योत करनेवाले दृढ़त्त ओर जगत्‌के शोक दूर करनेवाले 
रामचन्द्रको हदमलोग कब देखेंगे ॥ ८॥ उनको देखतेही दमलोगोंका शोक दूर हो जायगा, जिस 
प्रकार सूर्य उदय होते ही सब लोकोंका अन्धकार दूर कर देता है ॥ &॥ प्रसन्‍ततापूर्वक इस प्रकार- 
की सुन्दर बाते करते हुए ओर परस्पर एक दूसरेको आलिज्ञन करते हुए नागरिक चले ॥ १० ॥ 
जो प्रजाके लोग रामचन्द्रके प्रिय थे तथा जो व्यवसायी थे, वें सभी रामचन्द्रके पास प्रसन्‍नतां 
पूर्वक चले ॥ ११ ॥ मणिकार ( मणि आदि खरीदनेवाले ), अपने काम्रम निपुण कुम्हार, कपड़े 
बुननेवाले तथा दृथियार बनाकर जीनेवाले, मायूरक ( मोरकी पूंछसे पंखा आदि बनानेवाले ), 
क्राकचिक ( आराकस ), बेधक ( मोतियोंम छेद करनेवाले ), रोचक ( रंगसाज ), दुन्तकार 
( दांतकी चीज बनानेवाले ), छुधाकार ( चूना पोतनेवाले ), गन्धोपजीवी [ गंधी ), खुनार, 
कंबल बुननेवाले, गरम जलसे स्नान करानेवाले वेद्य, धूप आदि वेचनेवाले, शराब बेचने 
वाले, धोबी, दरजी, गांव और टोलेके चोधरी, नट, मल्लाह, योगी वेद और, सद्(चारी 
ब्राह्मण बेलगाड़ीपर चढ़कर जाते हुए भरतके साथ चले ॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ 
३४-३६ 
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सुवेषाः. शुद्धवसनास्ताम्रमष्ठानुलेपिनः । सर्वे ते विमलेयोनेः शनेमरतमन्वयुः ॥१७॥ 
प्रहष्टमादिता सेना सान्वयात्केकयीसुतम । श्रातुरानयने यान्त भरतं श्रातृवत्सलम ॥१८॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुज्जरेः | समासेदुस्ततो गड्ां शद्भवेरपुरं प्राति ॥१९॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेटेतः । निवसत्यप्रमादेन देश ते पारिपालयन ।॥२०॥ 
उपेत्य तीर॑ गड्जायाश्रक्रवाकैरलंकृतम । व्यवातिष्ठठ सा सेना भरतस्यानुयायैनी ॥२१॥ 
निरीक्ष्यानुत्यितां सेनां तां च गड़ां शिवोदकाम। भरतः सचिवान्सवानब्रवीद्राक्यकोविदः ॥२२॥ 
निवेशयत मे. सेन्यमभिप्रायेण सर्वतः | विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः शव इमां सागरंगमाम ।।२३॥ 
दातुं च तावदिच्छामिं स्वर्गतस्थ महीपतेः | ओध््वैदेहानिमित्ताथमवर्तीयोंदक॑ नदीम ॥२४॥ 
तस्येव॑ ब्रुवतो5मात्यास्तथेत्युकत्या समाहिताः । न्यवेशयँस्तां छन्देन स्वेन स्वेन प्रथक्पृथक्‌ ॥२५॥| 

. निवेश्य गड़ामनु तां महानदीं चमूं विधानेः परिवर्हशोभिनीम । 

. जवास रामस्य तदा महात्मनों विचिन्त्यमानो भरतों निवततेनम ॥२६॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाध्येध्योध्याकारडे ज्यशीतितमः सर्गः ॥८३॥ 





उनका वेश सुन्द्र था, कपड़े उत्तम थे, वे लांल चन्दन धारण किये हुए थे, वे खब उत्तम सवारियों- 
पर बैठकर भरतके साथ धीरे-घोरे चले ॥ १७॥ भाईको लानेके लिए जाते हुए अ्रातृ॒वत्सल 
भरतके साथ सेना भी प्रसन्‍नतासे चल्नी | उनके मन ओर शरीर दोनोंद्वी प्रसन्‍न'थे ॥ १८ ॥ वे सब 
रथ सवारी घोड़े ओर हवाथीके द्वारा बहुत दूर तक चलकर ःएड्नवेरपुरके सामने गह्लानदीके पास 
पहुंचे ॥ १६ ॥ जद्दां श्रीरामचन्द्रका मित्र वीर गुद्द अपने सगे सम्बधियोंके साथ निवास करता हे 
ओर उस प्रान्तका पालन सावधानीसे करता है ॥ २० ॥ चक्रवाक पक्षियोंके द्वारा खुशोमित गह्ढा 
तोरपर आकर वद्द भरतके साथ आनेवाली सेना ठद्दर गयी ॥ २१॥ गह्ना तीर पर विश्राम करती 
हुई अपनी सेनाको तथा खुन्दर जलवाली गज्ाकों देखकर उत्तम बोलनेवाले भरत, भपने सब 
सचिवोंसे बोले ॥ २२॥ अपनी-अपनी इच्छाके श्रनुसार जो जहां चाहे वद्द वहीं गंगातीरपर 
विश्राम करे, कल इस समुद्रमं जानेवाली नदीकों हमलोग पार करेंगे ॥ २३॥ गड़ाके उस 
पार जाकरद्दी स्वर्गीय अपने पिताके पारलोकिक कल्याणके लिए में जल देना चाहता हूँ ॥ २७॥ 
सावधानोपूवंक भरतको बातें छखुनकर सचिवोंने स्वीकार किया, ओर इच्छानुसार सब 
लोगोंको ठहराया ॥ २४॥ महानदी गड्जाके तीरपर डेरा आदि तानकर सेनाने विश्राम किया | 
महात्मा रामचन्द्रके लोटनेकी बातें सोचते हुए भरतने भी वहीं निवास किया ॥ २६॥ ; 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरासीवां सगे समाप्त ॥ ८ ३ ॥ 


२७५  अयोध्याकाण्डम्ू 


चतुरशीतितमः सगे! <४ 


ततो निविष्टां ध्वजिनीं गड़ामन्वाश्रितां नदीम । निषादराजो दृष्टेव ज्ञातीन्‍्स परितो5्ब्रवीत्‌॥ १॥ 
महतीयमितः सेना सागराभा प्रद्त्यते | नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
यदा न खल दुबुद्धिभरतः स्वयमागतः | स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३॥ 
बन्धयिष्याति वा पारैरथ वास्मान्वधिष्याति । अनु दाशरथि राम॑ पित्रा राज्याद्रिवासितम | ४॥ 
संपन्नां श्रियमन्विच्छैस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम । भरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समाधिगच्छाति ॥ ५ ॥ 
भती चेव सखा चेव रामो दाशरथिमम । तस्याथकामाः संनद्धा गड़ानूपेउत्र तिष्ठत ॥ ६॥ 
तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्र गड़ामन्वाश्रिता नदीम । बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमुलफलाशनाः ॥ ७॥ 
नावां शतानां पश्चानां केवतीनां शर्त शतम्‌ । सनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्लित्यभ्यचोदयत्‌।। < ॥ 
यदि तुष्ठस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। इयें स्वस्तिमती सेना गड़ामद्य तरिष्यति ॥९॥ 
इत्युक्त्वोपायन् ग्रह्म मत्स्यमांसमप्रानि च। आमिचक्राम भरतं निषादाधिपतिगुंह। ॥१०॥ 
तमायान्तं तु संप्रेश्य सूतपुत्र। प्रतापवान्‌। मरतायाचचक्षेईथ समयज्ञों विनीतवत्‌ ॥११॥ 
एप ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः | कुशलो दण्डकारण्ये ठद्धों भातुश्व ते सखा ॥१२॥ 
तस्मात्पथ्यतु काकुत्स्थ लां निषादाधिपों गुह। । असंशय विजानीते यत्र तो रापलक्ष्मणो ॥१३॥ 


गंगानदीके तीरपर ठहरी हुई सेनाकों देखकर निषादराज़ गुहने अपने भाईबन्दोंसे कहा 
॥ १ ॥ यह बहुत बड़ी सेना सप्ुद्रके समान मालूम पड़ती है, यद्द कितनी लम्बी है यह बात मन- 
सेभी सोचनेपर नहद्दीं मालुम पड़ती ॥ २॥ दुबुद्धि भरत स्वयं आया हुआ है, क्योंकि उसकी 
लम्बी को विदार ध्वज्ञा रथपर दीख पड़ती है॥ ३ ॥ चद्द दम लोगोंकों पाशोंसे बाँधेणा और पिताके 
द्वारा राज्यसे निकाले गये द्सरथपुत्र रामचन्द्रकां वध करेगा ॥ राज्ञा द्सरथकी समूची दुर्लभ 
राज्यलच्मी दस्तगत करनेके लिए केक्यीपुत्र भरत रामचन्द्रको मारना चाहता है ॥५॥ 
रामचन्द्र मेरे स्वामी हैं ओर सखा हैं, उनके हित चाहनेवाले आप लोग सावधान होकर यहाँ 
गड़धम तीरपर रहे ॥ ६॥ सभी बलवान मन्नाह सेनाके लाथ गंगा नदीके घाटकी रक्षा करनेके 
लिए यद्दीं गंगा तीरपर रहे ओर माँस तथा फल मल खाँय ॥ ७ ॥ पाँच सौ नावोंपर प्रत्येक 
पर सो जम्मन मन्नाह युद्धके लिये तयार होकर रहे, गुहने अपने भोईबन्दोंको यह आशा दो ॥८॥ 
यदि भरत रांमचन्द्रपर प्रसन्न होगा, उनकी बुराई करनेके लिये न जाता द्ोपा तब तो यद्द सेना 
निविप्नतापूर्वक गंगा नदी पार कर सकेगी ॥ &॥ ऐसा कद्दकर निषादाधिपति गुद्द भेटकी 
सामग्री मछली, माँस ओर मधु लेकर भरतके पास चला ॥ १० ॥ झ्ाते हुए गुहको देखकर प्रतापी 
सूत सुमनन्‍्त्रने चिनीतके समान भरतसे कहा, क्योंकि वें समयक्रे अनुसार कतंव्य जाननेवाले 
थे ॥ ११५॥ यह बुद्ध अपने हजारों भाईबन्दांके साथ यहाँ रहता है, यहाँका स्वामी है, द्राड- 
कारण्यकों अच्छी तरह जानता है ओर तुम्हारे भाई रामचन्द्रका मित्र है॥ १९॥ अतएव भरत 
तुम निषादाधिपति गुहले अवश्य मिलो। राम, लच्मण जहाँ रदते होंगे उस स्थानका 
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एतत्त वचन श्षत्वा छुमन्त्राद्गतः शुभग्‌। उवाच बचने शीर्ष गुह पश्यतु मामिति ॥१४॥ 
लब्ध्वान॒ज्ञां संप्रहष्टो ज्ञावाभिः परिधारितः | आगम्य भरते प्रहो गुहों वचनमत्रवीत ॥१५॥ 
निष्कुट्श्व देशो5ये वज्चिताश्रापि ते वयम । निवेदयाम ते सर्च स्वके दाशग्हे बस ॥१२६॥ 
अस्ति मूलफलं चेतन्रिपादेः स्वयमर्जितम । आई शुष्क यथा मांस वन्य चोच्चावर्च तथा ॥२७॥ 
आशसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम। अर्चितो विविषैः काम श ससैन्यो गमिष्यासि॥ १४॥ 
इत्याष॑ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंद्काव्येड्योध्याकारडे चतुरशीतितमः सर्ग; ॥ ०8॥ 
गए णाणणणजयमस-<+><> <ापड_>-८६८-०....0त_ 
पञचाशीतितमः सर्गः <९. 

एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहम । प्रत्युवाच महापाज्ञों वार्क्य हेल्वर्थसंहितम ॥ ९ !'] 
ऊजित; खह़ ते कामः कृतो पम गुरोः सखे । यो में त्वमीहर्ी सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि ॥ २। । 
र्युक्वा स महातेजा खुद वचनसुत्तमम्‌ | अब्रवीद्वरतः श्रीमान्पन्थान दर्शयन्पुन। ॥ ३॥ 
_कर्तरेण गमष्यामि भरद्वाजाश्रम पथा। गहनो्य श्रज्व॑ देशो गड़ानूपो दुरत्यय। ॥ ४ ॥ 





इसको अवश्य पता होगा ॥ १३ ॥ खुमन्त्रके यह सुन्द्र वचन सुनकर भरत बोले - गुह शीघ्र मुझे 
देखे, वह मेरे पास आवे ॥ १४ ॥ आज्ञा पाकर और प्रसन्‍न होकर अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
जाकर नप्न होकर भरतसे गुद्द बोला ॥ १५ ॥ यह स्थान आपके घरवाले बांगके सभान है, आपने 
पहले हमको आनेकी खबर न देकर हमें ठग दिया, हम श्रापके स्वागतके लिए कुछ न कर सके | 
यद्द निषादग्रद्द आपकाही है, आप यहाँ निवास करें यही हमलोग प्राथना करते हैं।॥ १६ ॥ 
निषादोंका स्वयं लाया हुआ यह फल सूल है, कई तरहके फल हैं, कुछ सूखे हैं, कुछ सरस ओर 
माँस भी है, स्वीकार कर ॥ १७ ॥ मैं समझता हैँ कि भोजन करके यह सेना श्राजकी रांत यहाँ 
निवास करे, हम लोग अपनी इच्छाके अचुसखार आपका सत्कार करें और आप कल्न प्रातःकाल 
यहाँसे ज्ञॉय ॥ १८॥ ः ५ क्‍ | द 
द आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौरासीवाँ सर्प समाप्त । | ८४ ॥| 
.. निषादाधिपति गुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ भरत युक्तियुक्त तथा अर्थपूर्ण बचन 
बोले ॥ १॥ मेरे गुरुके मित्र, जो तुम मेरी इतनी बड़ी सेनाका खत्कार करना चाहते हो यह 
तुम्दारा ऊँचा मनोरथ है ओर तुमने अपना वह मनोरथ पूरा कियाही ॥ २॥ इस प्रकार महा- 
तेजस्वी भरत, निषादाधिफ्ति गुहसे कहकर अंगुलीसे मार्गको दिखाते हुए अर्थात्‌ मार्ग दिखाकर 
पूछते हुए पुदः बोले ॥ ३ ॥ किस सागसे हम भरद्वाजंके झ्राश्रमपर पहुँचेगे, इस गंगा-तीरमें 
बिना मार्गके चलना कठिन है, यह प्रदेश बड़ाही गद्दन है, इसमें प्रवेश करना कठिन है॥ ४ ॥ 
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तस्य तद्चनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीपतः। अब्रवीआज्जलिशृत्वा गुहो गहनगाचर!ः ॥५॥ 
दाशास्तव॒नुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिता। । अह चानुगमिष्यापि राजपुत्र महाबल ॥ ६॥। 

कचिन्न दृष्ठो व्जासि रामस्याक्लिप्टकपरण; । इये ते महती सेना शड्डीं जनयतीव में ॥| ७॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश_ इवं_ निमेछ। । भरतः हक्षणया वाचा गुह वचनमत्रवीत्‌ ॥ <॥ 
मा भृत्स कालो यत्क्ट न मां शड़ितुमहोसि । राघवः स हि मे अ्राता ज्येष्ठ: पितूसमी मतः ॥ ९ ॥ 
ते निवरतायितुं यामि काकुत्स्थ वनवासिनम । बुाद्धरन्या न में कायों गुह सत्य ब्रवीमि ते ॥१०॥ 
सतु सहख़दनः श्रखा भरतभाषितम । पुनरेवात्रवोद्राक्य भरते प्राति हर्षितः ॥११॥ 
पन्यस्तं न लया तुल्य पद्यामे जगतीतले । अयत्नादागर्त राज्य यस्तं त्यक्तुमिहिच्छासि ॥१२॥ 
शाश्वती खेल ते कीर्तिडोंकाननु चरिष्यति। यस्त्वं कच्छुग्त राम प्त्यानायेतुमिच्छसि ॥॥१३॥ 
एवं संभाषमागस्य गुहस्य भरते तदा। बभो नष्टप्रभ। सर्यो रजनी चाम्यवतेत ॥१४॥ 
सनिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । शत्रुध्नेन सम श्रीमाउूयन पुनरागमत ॥१५॥ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः | उपस्थितों हानहंस्य पधर्मप्रेज्यस्यथ ताहइशः ॥१६॥ 
अन्तर्दाहिन दहनः संतापयति राघवम । वनदाहग्निसंतप्त गृहोडग्निरिव पादपम ॥१७॥ 


प्रर्ततः सर्वगात्रेश्यः स्वेदें शोकाग्निसिभवर । यथा सूर्याग्निसंतप्तो हिमवान्परुतों हिमस ॥१४॥ 


बुद्धिमान्‌ उन राजपुत्रके वे वचन सुनकर हांथ जोड़कर वनसे परिचित गुह बोला ॥ ५ ॥ इस 
प्रदेशले परिचय रखनेवाले मन्लाह आपके साथ जाँयगे, महाबल राजपुन्र, में भी आपके साथ 
चलूँगा ॥ ६॥ उदार रामचन्द्रके प्रति बुरे भावसे तो तुम नहीं जा रहे हो, क्योंकि इस तुम्हारी 
लम्बी-चोड़ी सेना देखकर हमें सन्देह हो रहा है ? ॥ ७॥ इस प्रकारकी गुहक्की बात सुनकर 
झाकाशके समान सदा निर्मल भरत मधुर स्वरसे बोले ॥ ८म॥ जिसके बिषयम तुमने आशड्ा को 
दो वह दुशःखमय समय न आवे। तुम मेरे प्रति शद्ठा मत करो | वे रामचन्द्र मेरे बड़े भाई है ओर 
पिताके समान हैं ॥ &॥ वनवासी रामचन्द्रको लोटानेके लिए में जा रहा हूँ, मेरा दूसरा कोई 
भी विचार नहीं है. तुम्हे मेरे सम्बन्ध कुछु सन्देह नहीं करना चाहिए, गुह, यह में तुमसे सच 
कहता हूँ ॥ १० ॥ भरतको बात खुनकर गुह प्रसन्न हो गया, वह प्रसन्न होकर पुनः भरतसे 
बोला ॥ ११ ॥ तुम धन्य हो, तुम्हारे समान में दुसरा नहीं देखता, क्योंकि बिना परिश्रमके आ्राये 
. एज्यका तुम त्याग कर रहे हो ॥ ११५॥ दुःखम पड़े हुए रामचन्द्रकों तुम लौटा लाना चाहते 
हो, यह तुम्हारी कीति बहुत द्नों तक लोकमें गायी ज्ञाय गी ॥ १३ ॥ गुद्द ओर भरत इस प्रकार- 
की बांत करही रहे थे कि सूर्यकी प्रभा नष्ट हो गयी, सूर्य अस्ताचलकी ओर जाने लगे ओर रात्रि 
आयी ॥ १४ ॥ गुदहके द्वारा परितोषित भरत सेनाको विश्ञाम करनेकी आज्ञा देकर शत्रुघ्नके साथ 
सोनेके लिए गये ॥ १५ ॥ धामिक द्वष्टि रखनेवाले शोकके अ्योग्य महात्मा भरतकों रामचन्द्रके 
विषयका दुःख उपस्थित हुआ ॥ १६ ॥ अन्‍्तर्दाहसे सन्तप्त भरंतको शोकाप्ि जलाने लगी, जिस 
प्रकार दावाप्नि, गर्भमे श्राग रखनेवाले वृक्तोंको जल्ना देती है ॥१७॥ उनके समस्त शरीरस्ने शोकाशि- 
से उत्पन्न पसीना निकला, जिस प्रकार सूयंतापसे तप्त होनेके कारण हिमवानसे बफे पिधघलने 
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ध्यानानर्दरशेलेन विनिशश्वसितधातुना । दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिश॒ड्रिणा ॥१९॥ 
प्रमोहानन्तसक्तेन.. संतापीषधिवेणुना । आक्रान्तो दुंःखशैलेन मज्जता कैकयीसुतः ॥२०॥ 
विनेःश्वसन्व भ्रृशदुर्मनास्ततः प्रमूहसंज्ञ: परमापद गतः । क्‍ 
शर्म न लेभे हृदयज्वरादितो नरपभों यूथहतो यथर्षभः ॥२१॥ 
गुहेन सार्थ भरतः समागतों महानुभावः सजनः समाहितः । 
: घुदुर्मनास्‍्तं भरत तदा पुनः शने! समाश्वासयदगर्ज प्रति ॥२२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येध्यो ध्याकाणडे पश्चाशीतितभः सर्ग; ॥८५॥ 


" नारा टट.फड-न 
पठशीतितमः सगेः <६ 
आचचक्लेडथ सद्भाव॑ लक्ष्मणस्य महात्मनः । मरतायाप्रमेयाय. गुहे गहनगोचरः ॥ १॥ 
ते जाग्रत॑ गुणैयुक्त॑ वरचापेषधारिणम । श्रातगुप्त्यथेमत्यन्तमह  लक्ष्मणमत्र॒वम॒ ॥ २॥ 
रयें तात छुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता । प्त्याश्वसिह शेष्वास्यां सुख राघवनन्दन ॥ ३॥ 
उचितोड्यं जनः सर्वो दुःखानां त्वे सुखोचितः। धम्मास्मेंस्तस्य गुप्त्थर्थ जागरिष्यामहे वयम ॥ ४ ॥ 
नहि रामात्मियतरों ममास्ति भुवि कश्वन। मोत्सुको भूत्रेवीम्येतदथ सत्य॑ तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 





लगती है॥ १८ ॥ रामचन्द्रके दुःखरूपी पते भरत दब गये । रामचन्द्रकां खदा ध्यान बड़े-बड़े 
पत्थरोंके समान है, दुःखश्वास धातुके समान है, भरतकी दीनता वृच्तके समान है, शोक-जनित 
दुःख शृंगवाला पव॑त है, मूच्छांद्दी पव॑तके अनेक प्राणीके समान है, सन्‍्ताप ओषषधि और बाँस 
है, ऐसे दुःखके पर्वतसे वे आक्रान्त हुए ॥ १६-२० ॥ इस दुःखपर्चतसे भरत बहुतही 
विचलित द्वो गये थे, उनका विवेक नष्ट हो गया था, वे बहुत बड़ी चिपत्ति में फेँसे हुए थे, हृदय- 
ज्वरसे पीड़ित नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिली, जिस प्रकार यूथभ्रष्ट बेल दुःखित द्वोता है 
ओर शान्ति नहीं पाता ॥ २९ ॥ मद्दानुभाव भरत गुहसे मिले, वे अपने बड़े भाईके लिए बहुतही 
दुःखित थे। उन भरतको श्रपने स्वज़नोंके साथ सावधान गुदने आश्वासित किया ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४५ ॥ 
हि: 4 6 5 पक तल 


वनवासी गुद्ने अप्रमेय भरतसे मद्दात्मा लक्मणका रामचन्द्रके विषयका उत्तम व्यवहार 
बतलाया ॥ १॥ भाईकी रक्षाके लिए उत्तम धनुष और वाण धारण करके गुणवान लच्मण जाग 
रद्दे थे, उनसे मेंने कहा ॥ २ ॥ भाई, यह तुम्हारे लिए सुखकरों शय्या बनाई गयी है, आप 
विश्वास करके इसपर खुखपूर्वक शयन कर ॥ ३॥ संब प्रकारके दुःखोंके सहनेका मुझे श्रभ्यास 
है, ओर तुमने आज तक खुखद्दी भोगा है, धमात्मन्‌ रामचन्द्रकी रक्षाके लिए हम लोग 
जाग्रेगे ॥ ४ ॥ रामसे बढ़कर इस संसारमें मेरा प्रिय दूसरा नहीं है, आप घबड़ाँय न, आपके 


२७९ क्‍ अयोध्याकाण्डप््‌ 


अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन्सुमहद्यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामथकामी च केवलो | ६॥ 
सो5हं प्रियसर्ख राम शयान सह सीतया । राश्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वे! स्वैज्ञातिभिः सह। ७ |; 
नहे मे5विदितं किंचिद्रनेउस्मिश्वरतः सदा । चतुरद् हापि बल प्रसहेम वर्य यापे ॥ ८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणन महात्मना । अनुनीता वर्य सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९॥ 
कर्थ दाशरथों भूमी शयांन सह सीतया ।शक्या निद्रा मया लब्धु जीवितानि सुखानि वा॥२०॥ 
यो न देवासुरेः सर्वे! शक्‍यः प्रसाहितुं यापरे । ते पद्य गुह सांबिष्ट तृणेष सह सीतया ॥११॥ 
महता तपसा लब्धों विविषेश्व परिश्रमे!। एको दशरथस्येष पुत्र सहशलक्षण+ ॥२२॥ 
आस्मिन्प्रत्राजिते राजा न चिरं वतैयिष्याति । विधवा मेदिनी नून प्षिप्रमेव भविष्याति ॥२३॥ 
विनद्य छुमहानाद॑ श्रमेणोपरताः ख््रियः | निर्धोषो विरतों नूनमद्य राजानवेशने ॥१४॥ 
कौसल्या चेव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यादि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम ॥॥१५॥ 
जीवेदपि च में माता शन्रुध्नस्यान्ववेक्षया | या दुःखिता हि कोसल्या वीरसार्वनाशिष्याति॥ २६॥ 
आतिक्रान्तमांतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम । राज्ये राममानिक्षिप्य पिता मे विनशिष्याति॥१७॥ 
सिद्धाथों पितरं दत्त तस्मिन्काले ह्पाश्थिते। प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भ्रूमिपण ॥१८॥ 


सामने में यह सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ इनकी प्रसन्नतांसे में अपने बहुत बड़े यशकी अमभिलाषा 
करता हूँ । विपुल धर्मप्राप्ति तथा थर्थ कामकी प्राप्तिकी भी आशां करता हूँ॥६॥ मैं अपने 
प्रिय मित्र रामचन्द्रकी, जो सीताके ल्लाथ सो रहे हैं--अपने बन्धुओ्रोंके साथ धनुष लेकर रक्षा 
करूंगा ॥ ७ ॥ इस वनमें मेरा कुछ अज्ञात नहीं है; क्योंकि में सदा घूमा करता हूँ, चतुरड्िणी 
सेनाको भी हमलोग युद्धमे रोक सकते है ॥ ८ ॥ इस प्रकार हमारे कद्दने पर महात्मा लक्ष्मणने 
धर्मोनुसारद्दी हमलोगोंको समझाया ॥ & ॥ दासरथी राभचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रहे 
हैं फिर मुझे कैसे निद्रा आ सकती है ओर मेरा जीवन कैसे सुखकर हो सकता है ॥ १० ॥ जिन 
रामचन्द्रको युद्धमे देवता ओर अखझुर नहीं खह सकते, गृह, देखो वे ही रामचन्द्र सीताके साथ 
जमीनपर सो रहे हैं ॥११॥ बड़ी तपस्या ओर बड़े प्रयल्नोंके बाद द्सरथने अ्रपने समान यही एक 
पुत्र पाया था ॥१५॥ इनके वनमे चले आनेसे राजा द्सरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकते, राज़ाके 
न रहने पर यह पृथिवा शीघ्रही विधवा हो जायगी ॥ १३॥ बहुत जोरसे रोनेके पश्चात्‌ राज- 
मदहलकी ख्लियाँ थकावटके कारण इस समय चुप हो गयी होंगी, इस समय राजमहलमे कोई 
शब्द्‌ सुनाई न पड़ता होगा ॥ १४॥ कोसल्या, राजा तथा मेरो माता सुमित्रा इस रात जीतों 
बचंगी, इसकी आशा नहों है ॥ १५ ॥ खम्भव है शनत्रुघ्नकों देखनेके लिए मेरी माता जीती बच 
जाय, पर वीरसू कोसल्या अवश्यद्दी नष्ट हो जांयँगी॥ १६॥ रामचन्द्रकों राज्य देना हमारे 
पिताका मनोरथ था, उसके सिद्ध न होनेसे अर्थात्‌ रामचन्द्रको राज्य न देनेके कारण मेरे 
पिता अवश्यद्दी नष्ट हो जायंगे.॥ १७ ॥ पिताके मरनेपर अन्तिम संस्कार करनेका | जब समय 
उपस्थित होगा तब जो लोग उनका प्रेतकाय करेगे, उन्होंका मनोरथ पूरा द्वोगा, उन्द्रींकोी राज्य 
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रम्यचत्वरसंस्थानां. सुविभक्तमहापथाम । हम्यप्रासादसंपन्नां.. सर्वरत्नविभाषिताम ।।१९॥ 
गजाशवरथसंबाधां. तूर्यनादावैनादिताम । सर्वकल्याणसंपूर्णा. हष्टपुष्ठननाकुलाम ॥२०॥ 
आरामोद्यानसंपूर्णा समाजोत्सवशालिनीम । घाखिता विचारिष्यान्ति राजधानीं पितुरमंण ॥॥२९२॥ 
आप सत्यप्रात्िन सार्थ कुशालिना वयम | निछत्ते समये हस्मिन्सुखिता! प्रविशेमाहि ॥२२॥ 
परिदेवयमानस्य तस्यपेव हि. महात्मनः । तिष्ठतों राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२३॥ 
प्रभाते विमले सूर्य कारायितााा जटा उभो। अस्मिन्‍्भागीरथीतीरे सुर्ख संतारितों मया ॥२४॥ 
जटाधरो तो द्रमचीरवाससों महाबलों कुज्जरयूथपोपमो । 
वरेष॒ुधीचापधरो परंतपो व्यपेक्षणणो सह -सीतया गतो ॥२५॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपयोध्याकाणडे षघडशीतितमः सगे ॥ ८६ ॥ 


सप्ताशाततप्रः सगे <३ 
गुहस्य बचने श्रत्व्वा भरतों भ्रृशमप्रियम । ध्यान जगाम तत्रेव यत्र तच्छतमाप्रियम || १॥ 


सुकुमारों महासत्त्ः सिंहस्कन्धो महाभुजः । पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ २॥ 
प्रत्यावस्य मुहूर्त तु कार परमदुमेनाः । ससाद सहसा तोज्रेहेंदि विद्ध इब द्विपः ॥ ३ ॥ 


मिल्लेगा ॥ १८ ॥ वे ही सुखपूवक मेरे पिताकी राजधानी अयोध्याम विचरण करेंगे । जिस 
अयोध्यामे बड़े सुन्दर चोक हैं, जिसमे बड़े-बड़े चोड़े रास्ते निकाले गये हैं, धनियोंकी अ्रटारियाँ 
ओर राजमहतलोंसे जो सुशोभित है, ओर जो विविध रल्लोंसे विभूषित है, हाथी घोड़े 
जिसमे भरे पड़े हैं, जिसमें तुरहदी श्रोदि बाजे बजते हैं, जिसमें सब प्रकारके कह्याणकी वस्तु हैं 
जहाँके वासी सदा मन ओर शरीरसे प्रसन्न रहते हैं, फुलवारी और बागोंसे जो भरी है, जिसमें 
सभाएँ ओर उत्सव होते रहते हैं. ॥ १६-२०-२१॥ चोदह॒वर्षके बीतने पर सत्यप्रतिश्न शोर 
कुशली रांमचन्द्रके साथ क्या हम भी सुख्पृथंक इस नगरीमे प्रवेश कर सकेगे॥ २२॥ राज 
पुत्र मद्दात्मा लक्मण इस प्रकार विलाप करते रहे ओर वह रात बीत गयी ॥ २३ ॥ प्रोतःकाल 
विमल सूर्यके उद्त होने पर दोनोंने जटा बनायी ओर हमने सुखपूर्वक इस गंगा नदीके पार 
उन्हें उतार द्या ॥ २४ ॥ यूथपति हाथीके समान महाबलवान वल्कलवस्र धारण किये दुए 
जटाधारी वे सीताके साथ गये, तरकस ओर घलुष वे धारण किये हुए थे, वे शत्न॒तापन मेरी 
ओर देखते हुए सीताके साथ गये ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियासीवाँ सर्म समाप्त ॥ <६॥ 
जप: ++४/“*+ नल :॑ईर्कल इक कलबक!ू-++ 


भरतने गुहके अ्रप्रिय. वचन जिस समय सुन उश्ची समय उन्हें चिन्ता उत्पन्न हो गयां, 
अपने कार्यकी कठिनताका ध्यान आनेसे वे दुःखी हुए ॥ १॥ सुकुमार मद्ावली सिहके समान 
कन्घेवाले, क़मलके समान बड़ी श्राँखोंवाले, युवा ओर प्रियदर्शन भरतने थोड़ी देरतक अपने 
चित्तको स्वस्थ किया, पुनः थे बड़े ठुःखी द्वो गये, अंकुशले हृद्यम विधे दहाांथीके समान भरत 
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भरत गूरच्छित दृष्ठा विवर्णदनों गुह।। बश्व व्याथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा मेंः॥ ४॥। 
तदवस्थं तु भरत शन्रुष्नोउनन्तरास्थितः । परिष्वज्य रुरोदोचैर्विसेज्ञ शोककार्शितः ॥ ५ ।। 
ततः सवीः समापेतुर्मातरों भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भर्ैव्यसनकर्शिता। ॥ ४ ॥ 
ताश्व॒त॑ पतित भूमों रुदत्यः पर्यवारयन्‌। कौसल्या त्वनुझत्पेन दुर्मनाः परिषस्पजे ॥ ७ ॥ 
वत्सला स्व यथा वत्समुपगुहठ्ा तपाखिनी | पारिपप्रच्छ भरते झुदती शोकलाछसा || <४॥ 
पुत्र व्यापिने ते कबश्चिच्छरीरँ प्रात बाधते | अस्य राजकुलस्याद्य लद॒धीन हि जीवैतम | ९ ॥ 
त्वां दष्ठा पुत्र जीवामि रामे सभ्ातके गते। हते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्लमद्च न। ॥१०॥ 
कचिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किचिदर्रियम । पुत्रे वा ह्ेकपत्नायाः सहभायें बने गते ॥२१॥ 
स मुहूर्त समाश्वस्थ रुदलेव महायशाः । कोसस्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमब्रबीत ॥१२२॥ 
भ्ाता में कावसद्राजें कु सीता क च लक्ष्मण: । अस्वपच्छयने कास्पानके भुक्‍ता गृह शैेस मे ॥९२३॥ 
सोउब्रवीद्वर्त॑ हष्टठी निषादाधिपतिगुंहः । यद्विय प्रातिषेदे च रामे प्रियहितिअतिथों ॥१४॥ 
अन्नमुच्ावर्च अक्ष्या; फलाने विवेधानि च। रामायाभ्यवहाराथ बहुशोड्पहत मया ॥१५॥ 
तत्सव॑ प्रत्यनुज्ञासीद्राम॑ सत्यपराक्रमः । न हि तत्मत्यग्रह्मात्स . क्षत्रधममनुस्परन ॥१२६॥ 


सहसा सूछित हुए ॥ २॥ ३ ॥ भरतको सूछित देखकर गहका मुहं सुख गया । भूमिकस्पके 
समय वृच्तके समान वह दुःखी हुआ ॥ ७ ॥ भरतकी ऐसी अवरूथा देखकर उनके पास ही वर्त॑- 
मान शत्रुघ्न ऊँचे स्वरसे रोने लगे ओर शोकपीड़ित होकर शत्रु ध्न संशाहीन हो गये ॥५॥ तद्नन्तर 
भरतकाी वे सब माताएं वहाँ श्रागयीं, वे उपवाससे क्ृश थीं, पतिके ठुःखसे दुःखी थीं ॥६॥ 
वे सब रोती हुई स्तियोंने भरतको चारो श्लोरसे घेर लिया, दुःखिनी कोसल्या भरतके पास गयों 
ओर उनको उठाकर उन्होंने गोद्में लिया ॥ जिस प्रकार बच्छेमें प्रेम रखनेवाली गो अपने बच्छे- 
को गोदमे लेती है, उसी प्रकार भरतको गोदम लेकर दुःखिनी कोखलयाने रोते-रोते भरतसे पूछा 
॥ झ ॥ पुत्र, क्या किसी शेगसे तुम्हारा शरीर पीड़ित है, क्योंकि आज़ इस राजकुलका जीवन 
तुम्हारे ही अ्रधीन है ॥६॥ पुत्र, भाईके साथ रामचन्द्रके वन जानेपर तुम्हींको देखकर में जीती हूँ । 
राजा द्सरथके स्वर्ग जानेपर तुम्हीं हम लोगोंके स्वामी हो ॥१०॥ पुत्र, लद्मणके विषयम तुमने कोई 
श्रप्रिय बात तो नहीं छुदी है, अथवा एक पुत्रवाल्ली मेरे पुत्रके सम्बन्धम तुमने कोई अप्रिय बात छुनी 
है, जो अपनी स््रीके साथ वन गये हैं ॥११॥ एक मुहतमे स्वस्थ होकर महायशस्वी भरतने रोते- 
रोते कोसल्याकों समझाया, उनसे कहा कि यह शब कुछ भी नहीं है, पुनः वे गुहसे बोले॥ १२ ॥ 
मेरे भाईने रातमें कहाँ निवास किया, सीता ओर लद्धमणने कहाँ निवास किया, क्या भोजन 
किया ओर वे किस बिछोनेपर सोण, गुह, यह खब मुझसे कहो ॥ १३ ॥ वह निषादाधिपति गशुह 
प्रसन्‍नतापूर्वक भरतसे बोला। प्रिय ओर हितकारी अतिथि रामचन्द्रके विषयमें उसने जेसा किया 
था वह उसने कद्दा ॥ १४ ॥ अन्न, खानेकी विविध वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल भरेजनके लिये 
मेंने रामको दिये ॥१५७॥ खसत्यपराक्रम रामचन््वने वह सब स्वीकार करके पुनः मुझे लौटा दि्या। 


_ बाल्मीकीय-रामायणे _ रेट२ 


नहस्माभेः प्रातिग्रार्ई सखे देय तु सवेदा | इति तेन वर्य सर्वे अनुनाता महात्मना ॥१७॥ 
लक्ष्मणन यदानीते पीत॑ वारि महात्मना। औपवास्य तदाकार्षीद्राधव।/ सह सीतया ।॥।१८॥ 
ततस्तु जलशेषण लक्ष्मणो5 यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिता: ।।१९॥। 
सोमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं शुभम । स्वयमानीय बहीधे क्षिप्र राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 
तंस्मिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया ।प्रक्षाल्य च तयोः पादों व्यपाक्रामत्स लक्ष्मण॥॥२ २॥ 
एतत्तादेड़गुदीमूलामिदमेव च. तत्तणम । आस्मिन्रामश्व सीता च राजे तां शायेतावुभी॥२ २॥। 
नियम्य पृष्ठे तु तलाइम्गालित्रवाञ्शरेः सुपूर्णाविषुधी परंतपः। 
महद्धनु। सज्जम॒पोह्त लक्ष्मणो निशामतिष्ठत्परितोस्थ केवलम ।॥२३॥। 
ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापश्रत्स्थितो$भर्व॑ तत्र स यत्र लक्ष्मणः | 
अतन्द्रितेज्ञीतिमिरात्तकार्यकेमहेन्द्रबट्प॑ परिपालयय तदा ॥रजा 
इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाब्येंपयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गं/ ॥ ८७ ॥ 
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तच्छूत्वा निपुणं सर्व भरतः सह मान्त्रिमिः । इद्धदीमूलमागम्य रामशस्यामवैक्षत ॥ १॥ 
अब्रवीज्जननीः सर्वा इृह तस्य महात्मनः । शवेरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम ॥ २॥ 


क्षात्रधमंके अनुलार उन्हनि वे सब चीजे नहीं लीं ॥ १६॥ उस महात्माने हमलोगोंको प्रेमपूर्वक 
खसमभाया कि मित्र, हमलोगोंकोी लेना नहीं चाहिए, किन्तु सदां देना ही चाहिए ॥ १७ ॥ लक्ष्मण 
जो जल ले आये थे वद्दी जल महात्मा रामचन्द्रने पीया, सीताके साथ रामचन्द्रने उस रातकों 
उपवास किया ॥ १८ ॥ जो जल बचा हुआ था वद्द लक्ष्मणने पीया । मोन ओर सावधान द्दोकर 
उन तीनोंने सन्ध्या की ॥ १६॥ तद्ननतर स्वयं कुश लाकर लक्ष्मणने रामचन्द्रके लिये खझुन्द्र 
बिछ्लोना बिछाया ॥ २० ॥ उस सुन्दर बिछोनेपर सीताके साथ रोमचन्द्र बेठे श्लोर उन दोनोंके 
पैर धोकर लक्ष्मण वहाँसे चले आये ॥ २१ ॥ यद्दी वह इंगुदीकी वृक्षका सूल दै,;यही बह तृण है, 
यहीं राम श्र सीताने डस रातकों शयन किया ॥२२॥ पीठपर ,वाणपूर्ण इघुधि (तरकस) बॉयकंर 
तल ओर अँगुलित्र ( ज्याके आधातको रोकनेवालेको तल कद्दते हैं, ओर अ्रगुलियोंकी रक्षां करने- 
घालेको अंगुलित्र कहते दे ) लेकर परन्तप लच्मण बड़ा धनुष;चढ़ाकर रातभर अकेले रामचन्द्र- 
के पास रहे ॥२३॥ तदनन्तर उत्तम वाण ओर धनुष लेकर जहाँ लक्ष्मण थे, वहाँ में भी गया, जांगे 
हुए ओर धनुष धारण किये हुए अपने भाशयोंके। साथ इन्द्रके समान रामचन्द्रकी दमलोगोंने 
रक्षां की ॥ २४ ॥ है द । 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतासीबाँ सगे समाप्त ॥ <७ ॥ 
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निषादकी कद्दी हुईं वे सब बात यथावत्‌ सुनकर भरत मन्न्रियोंके साथ इंगुदीकी बृक्षके 
समीप आये ओर उन्होंने रामचन्द्रकी शय्या देखो ॥ १.॥ भरतने सब मांताशोंसे कट्दा कि वे 
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महाराजकुलीनेन महाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोव्यों न रामः स्वप्तुमहीति ॥ ३॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीण. वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याप्रः कर्थ शेतें महीतले ॥॥ ४॥ 


प्रासादाग्रविमानेष॒ वबलभीषु च सवेदा । हेमराजतभोमेषु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसंचयचित्रेष चन्दनागुरुगन्धिषु । पाण्ड्राभ्रप्रकाशेष॒ शुकसड्घरुतेषु च ॥६॥। 
प्रासादवरवर्येष_ शीतवत्सु सुगान्धिषु । उपित्वा मेरुकल्पेष कृतकाश्वनभित्तिषु || ७॥ 
गीतवादिज्नीनिर्धेषिवेराभरणानिःस्वनेः. । मदड्भवरशब्देश सतत प्रतिबोधितः ॥ <॥ 


बन्दिभिवेन्दितः काले बहुमिः सूतमागणैः | गाथामिरनुरूपामेः स्तुतिभिश्व परंतपः ॥९॥ 
अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्य प्रतिभाति मा । मुहते खलु मे भावः स्वप्नोड्यामिति मे मातिः ॥१०।॥। 
न नूने देवत किंचित्कालेन बलवत्तरम्‌। यत्र दाशरथी रामो भ्ूमावेवमशेत सः ॥११॥ 
यस्मिन्विदेहराजस्थ सुता च प्रियदर्शना । दयिता शयिता भ्रमो स्नुषा दशरथस्य च ॥१२॥ 
इये शय्या मम भातारिदमावर्तितं छुभम। स्थण्डिले काठने सर्वे गात्रोविंमादित तृणम्‌ ॥९३॥। 
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मन्‍्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्णयने शुभा। तत्न तत्न हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकाबैन्दव)।१४॥। 


मद्दात्मा रामचन्द्र यहीं रातमें सोये थे ओर यही उनके सखोनेका स्थान है ॥२॥ प्रह्ममाग 
बुद्धिमान रामचन्द्र मद्ाराजकुलमें उत्पन्त हुए हैं, वे राजा द्सरथके पुत्र है, वे जमीनमे सोनेके 
योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ रामचन्द्र सुन्दर बिछ्ोनेपर जिसपर उत्तम चर्मकी चादर बिछायी जाती 
थी खोते थे, वे पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र पृथिवीपर कैसे सरोएँगे ॥ ४॥ विमानके समान ऊँची 
अटारीपर गुप्त ग्रहमें-जिसकी फर्श सोने ओर चॉंदीकी बनी हुई है तथा;जिसपर बहुमुल्य बिछौने 
बिछे हुए है, ॥ ५ ॥ जहाँ तरद्द तरहके पुष्प एकत्र किये गये है, जो चन्दन अगुरुकी गन्धसे खुग- 
न्धित है, स्वच्छु आकाशके समान जो उज्वत्न है तथा शुक-पक्षियोंका समूह जहाँ बोला करता 
है, ॥ ६ ॥ उत्तम अटारियोंपर जो ठंढी और सुगन्धित रहती हैं, जो मेरू पर्बतके समान ऊँची हैं 
तथा जिनकी दीवारोंपर सोनेका काम किया हुआ है, वहाँ सोनेवाले रामचन्द्र जमीनपर सोए 
हुए थे ॥ ७॥ गान, बाजा तया उत्तम भषणुोंके शब्द्से तथा झदंगके उत्तम शब्दोंसे रामचन्द्र 
सदा जगाये जाते थे ॥८॥ गुणगान करनेवाले अनेक सूत ओर मागध समययोग्य कथाओं ओर 
स्तुतिश्रोंसे रामचन्द्रकी स्तुति करते थे ओर वे उठते थे, वे है| रामचन्द्र आज जमीनपर कैसे 
सोते हैं ॥ &॥ यद्द बात विश्वासके योग्य नहीं है, यद मुझे; सत्य नहीं मालुम पड़ती, इस 
विषयमे मेरा अ्रन्तःकरण कुछ निश्चय नहीं कर सकता, में समझता हूँ कि यदद स्वप्न हे॥१०॥ कालसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता बली नहीं है, क्योंकि द्सरथपुत्र रामचन्द्रको जमीनपर! सोना पड़ता 
है ॥ ११॥ जिस कालके कारण विदेहराज्षकी कन्या रामचन्द्रकी भार्यां और द्सरथकी बहू 
सुन्दरी सोता जमीनपर सोती है ॥ १२ ॥ यह मेरे भाईके सोनेकी जगह है, यहीं, उन्होने करवर्ट 
बदली थीं, कठोर चोतरेपर उनके शरीरसे मदित यह तृण है ॥ १३॥ मालूम होता" है कि इस 
स्थानपर सुन्द्री सीताने आभूषणोंके साथ शयन किया था, क्योंकि यहाँ जगदह-जगद्द खोनेकी 
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उत्तरीयमिहासक्त॑ सुव्यक्ते सीतया तदा। तथा होते प्रकाशन्ते सक्ताः कीशेयतन्तवः ॥१५)। 
मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन बाछा तपाखिनी । सुकुमारी सती दुःख न विजानातिमैथिली॥।१६।॥ 
हा हतो 5स्थि नृशंसो 5स्मि यत्सभार्य: इते सम । ईहशीं राघव। शस्यामधिशेते हनाथवत्‌ ॥|१७॥ 
सार्वभोमकुले जाद! सर्वछोकसुखाबह) । सर्वेप्रियकरस्त्यक्ता राज्य प्रियमनुत्तमत ॥|१४॥ 
कथामन्दीवरत्यामी रक्ताक्ष। प्रियदर्शनः | छुखभागी न दुःखाहे! शयितों ुवि राघवः॥१९।॥ 
धनन्‍्यः खल महाभागों लक्ष्मणः शुभलक्षणः । भ्रातरं विषम काले यो राममनुवतेते ॥॥२०॥ 
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सिद्धार्था खल बंदेही पतिं यानुगता वनम। वर्य संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्यना ॥२१॥ 
अकणधघधारा प्रथिवी गशन्येव प्रतिभाति मे । गते दशरथे स्वगे रामे चारण्यमाशिते ॥२२॥ 
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नच प्राथयते कांश्रन्मनसापि वछुधराम | बने निवसतस्तस्थ बाहबीयोभिरक्षितात ॥२३॥ 
शृल्यसवरणार सासयाबन्जतहयाप्रपाम । अनाहतपुरद्रारा राजधानामराक्षताम ।।२७४॥ 
अप्रहृष्ठडला शून्‍्या परषमस्थामनाहताय। शत्रवों नाभमनन्‍्यन्ते भक्ष्यान्वषकृतानंब ॥२५॥ 
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अद्यप्रश्नति भूमो तु शायष्थे5ह तृणेषु वा। फलमूलाशनो नित्य जगचीराणे घारयन ॥२६॥ 
तस्याहम॒त्तरं कार निवत्स्यामि सुखे बने । तत्मतिश्षतमार्यस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥र२ण 


छीटे दीख पड़ती है ॥ १७॥ सीताकी ओढ़नी यहाँ अटक गई थी यह स्पष्ट मालम होता है 
क्योंकि रेशमके खत यहाँ लपटे हुए मालम पड़ते है ॥ १५॥ में समझता हूँ कि पतिकी शब्या 
सुखकारी द्वोती है, अतपव सुकुमारी विचारी सती सीताकों इस स्थानपर भी दुःख मालमे 
नहों पड़ा ॥ १६ ॥ में बड़ांही क्रर हूँ, में मारा गया, क्योंकि मेरे ही कारण अपनी स्लीके साथ 
ऐसी शय्यापर रामचन्द्र अनाथके समान सोते हैं ॥ १७॥ चक्रवर्तीके कुल्में उत्पन्न होकर 
सबको सुख देनेवाले, सबके प्रिय करनेवाले रामचन्द्र श्रेष्ठ राज्यका त्याग करके नील कम्रलके 
समान सुन्दर, रक्ताक्ष प्रियद््शन रामचन्द्र, जो दुःखके योग्य नहीं है, किन्तु सुख भोगनेवाले हैं उन्हें 
जमोीनपर सोना पड़ा ॥ १८ ॥ १६ ॥ शुभलक्षण लच्मण ही बड़भागी है, वे ही धन्य हैं. जो इस 
संकटके समयमे रामचन्द्रके साथ हैं ॥ २० ॥ वेदेद्दीका भी मनोरथ पूर्ण हुआ जो रामचन्द्रके साथ 

न गयी, उसे महात्माके बिना हमही लोग संदेहमे पड़ गये, न॑ उनकी सेवा द्वी की ओर न राज्य 
ही किया ॥ २१ ॥ राजा द्सरथके स्वर्ग जानेसे तथा रामचन्द्रके वन जानेसे यह प्रथिवी मुभे 
स्वामीहीन अ्रतणव सूनी मालुम पड़ती है ॥ २२९ ॥ चनवासी रामचन्द्रके बांहुवीयसे रक्षित इस 
पृथिवीको--इस राज्यको कोई भी लेनेकी इच्छा नहीं करता, हम तो चाहते ही नहीं, शत्र भी नहीं 
चाहंता ॥ २३ ॥ नंगरकी चारदिवारीकी रक्ताका कोई प्रबन्ध नहीं है, हाथी घोड़े भी खुले पड़े हैं 
नगरदार खुला है, राजधानों अ्रक्षित दशामें पड़ी है ॥ २७ ॥ सैनिक दुःखी हैं, नगरी. संकटमें 
पड़ी है, बाहरी रक्ताका भी कोई प्रबन्ध नहीं हे फिर भी विषामश्रित अन्नके समान शत्र इधर 
आंख भी नहीं उठाते, आक्रमण नहीं करते ॥ २०॥ आज़से में भी पृथिघीपर घाल बिछाकर 
झोऊंगा, नित्य फल मूल खाऊं गा, ओर जटा वल्कल धारण करू गा ॥ २६ ॥ उनके बदले बाकी 
समय तक में वनवास करू गा । इस प्रकार वनवासकी उनको प्रतिज्ञा मिथ्यां नहीं होगी ॥ २७ ॥ 


स्ट् अयोध्याकाण्डम 





वसन्त श्रातरथोय शज्रुत्तों मानुवत्स्याति। लक्ष्मणन सहायोध्यामार्यों मे पालायेष्यति ॥२८॥ 
अभिषक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । आपि मे देवता कुर्यरिम सत्यं मनोरथम ।।२९॥ 

प्रसाद्ममानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते। 

ततो&्नुवत्स्याधि चिराय राघवंबनेचरं नाहति मामुपेक्षितुम ॥३२०॥ 

इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाण्डेडष्शाशीतितमः सर्गः ॥<ण॥। 
गन 
एकाननवातितपरः सगुः ८९ 

व्युष्य रात्रि तु तत्रेव गड़ाकूले स राघवः । काल्यमुत्याय शज्रुध्नामद॑वचनमत्रवीत्‌ ॥। २॥ 
शत्रुध्नात्थाय कि शेषे निषादाधिपति गुहम्‌ । शीध्रमानय भद्दे ते तारायिष्याति बाहिनीस | २॥ 
जागर्म नाई स्वपिमि तथेवार्य विचिन्तयन्‌ । इत्पेबमब्रवीद्राता शन्र॒ध्नो विप्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
दगते संवदतोरेबमन्योन्ये नरसिंहयो। । आगम्य पप्राज्जलिः काले गुहे वचनमत्रवीत ।। ४ ॥ 
कचित्सुख नदीतीरेज्वात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम। कचिच्च सहसेन्यस्थ तव नित्यमनामयम ।। ५॥ 
गुहस्य तत्त बचने श्रुला ल्लह्ददीरितम । रामस्यानुवशों वाक्य भरतो5पीदमब्रवीत || ६॥ 
छुखा नः शर्वेरी धीमन्पूजिताश्रापि ते वयम्‌ । गड्जां तु नौमिर्बह्ीमिर्दशाः संतारयन्तु नः | ७॥ 








भाईके वनसे लोट आनेके लिये जब मैं वनवास करूंगा तब शत्रुघ्न भी मेरे साथ ही घनबास 
करेगा ओर रुच्मणके साथ रामचन्द्र श्रयोध्याका पालन करेंगे ॥ २८ ॥ ब्राक्षणगण रामचन्द्रका 
अयोध्यामें अभिषेक करेंगे, यदि देवता मेरे इस मनोरथको खत्य करें ॥ २६ ॥ 'घिरसे प्रणाम करके 
में रामचन्द्रकों अनेक प्रकारसे लौट आनेके लिये राजी करूँगा, यदि वे मेरी प्रार्थना स्वीकौर न 
करेगे तो चनवासी रामचन्द्रके साथ मैं भी बहुत दिनों तक वनवास कर उनकी सेवा करू गा, 
ओर वे मेरी उपेक्षा न करेंगे, वे अपने सेवकोंम अवश्य ही स्थान देंगे ॥ ३० ॥ 
द आदिकाव्य वाल्मीकौय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८८॥ 
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उस रातको वहीं गंगां तीरपर भरतने निवास किया ओर प्रातःकाल उठकर उन्होंने शत्रुघन- 
से कहा ॥ १॥ शन्रुध्न, क्या स्रो रहे हो उठो, निषादाधिपति गुहको शीघ्र बुलाओ, सेनाको गंगा 
पार करे ॥ २॥ भरतके ऐसा कहनेपर शत्रु॒ध्नने कह्ा--मैं जाग रहा हैं, सोता नहीं हूँ, में भी 
रामचन्द्रके विषयकी चिन्ता कर रहा हूँ जिस प्रकार तुम करते हो ॥ ३॥ इस प्रकार नरश्रेष्ठ 
दोनों भाई बातचीत करही रहे थे कि उसी समय आकर और हांथ जोड़कर शुह् बोला ॥४॥ 
काकुत्स्थ, इस नदी तीरपर सुखपूर्वक तुमने रातको निवास किया ओर सेनाके साथ [तुम सब 
लोग प्रसन्‍न तो हो, कोई रोग व्याधि तो नहीं है ॥ ४५ ॥ स्नेहसे कही गृहकी थे बात सुनकर 
रामके वशव्ती भरत भी इस प्रकार बोले ॥ ६ ॥ बुद्धिमन, बड़े सुखसे रात बीती, तुमग्रे भो हम 
लोगोंकी बड़ी सेवा की, अब बहुतसी नाव लाकर तुम्दारे मह्लाह हम लोगोंकों पार उतार दें ॥॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे क्‍ २८६ 


ततो गुह! संल्वारितः श्रवावा भरतशासनम । प्रतिप्रविध्य नगरं ते ज्ञातिजनमब्रवीत ॥| <॥ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्व॑ भद्रमस्तु हि व। सदा। नाव! समुपकर्षध्व॑ तारयिष्यामि वाहिनीम || ९॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वारिता रानशासनाव । पश्च नावां शतान्येव समानिन्‍्युः समनन्‍्ततः ।॥१०॥ 
अन्याः स्वस्तिकविज्ेया महाघण्टाधराधरा। । शोभमानाः पताकिन्यों युक्तवाहा: सुसहता।॥।२९॥ 
ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंहताम । सनन्दिधोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत।॥॥१२॥ 
तामारुरोह भरतः शत्रुध्नश्व॒ महाबल। |कौसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या राजयोषित॥।९ ३॥ 
पुरोहितश्र तत्पूष गुरवो ब्राह्मणाश्र ये। अनन्तर राजदारास्तथेव शकटापणाः ॥२७॥ 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगाहताम । भाण्डाने चाददानानां घोषस्तु दिवमस्पशत॥१५॥ 
. पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः | बहन्त्यो जनमारूढे तदा संपेतुराशगाः ॥१६॥ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्रित्काश्रित्त वाजिनाम। काश्चित्तत्र वहन्ति सम यानयुग्यं महाधनम॥ १७ 
तास्‍्तु गत्वा परं तीरमब्रोप्य च ते जनम। निदत्ताः काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुमिः॥ २ ८॥ 
सवेजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः सम प्रकाशन्ते सपक्षा इब पर्वताः ॥१९॥ 
नावश्वारुर्हुस्वन्ये.. प्लवेस्तेरुस्तथापरे । अन्ये कुम्भघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्व बाहमिः ॥२०॥ 
सापुण्या ध्वाजिनी गड्ढां दाशैः संतारिता स्वयम। मैत्रे मुहूर्ते प्रययो प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


भरतकी ऐसी आज्ञा खुनकर गुद्द शीघ्रतापूवेक नगरमे गया और उसने अपने भाइयोंसे 
. कहा ॥ ८॥ उठो, जागो, तुम लोगोंका सदा कल्याण हो, नाव ले आओ, सेनांको पार उतारना 
है॥ & ॥ राजाकी आज्ञासे वे शीघ्रतापूवंक उठे ओर चारो ओरसे एकत्र करके पाँचसो नाव ले 
आये ॥ १० ॥ इनके श्रतिरिक्त स्वस्तिक नामकी नाव आयी जिनपर बड़े-बड़े घंटा लगे हुए थे, 
पताकाएं लगी हुई थीं, जो बहुत द्वी सुन्दर थों, खेनेवाले मह्लाह थे ओर मज़बूत बनी हुई 
थीं॥ ११॥ उन स्वस्तिक नामवाली नोकाश्रोंमेंसे एक नोका गृह ले आया, जिसपर राजाश्रोंके 
बेठने योग्य कस्बल बिछा हुआ तथा छोटी घंटिश्रोंझं शब्द हो रहा था ॥ १२५॥ उस नावपर 
महाबल्ीी भरत ओर शचन्रुघ्न बैठे, कोखल्या, सुमित्रा तथा राजकुलकी अन्य स्व्रियाँ मी बेढीं ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित राजाश्रोंकी स्त्रियाँ गाड़ियाँ तथा भ्रन्य वस्तु नावपर रखी 
गयी ॥ १४ ॥ ठहरनेकी ज़गहपर आग लगानेका ( यह सेनिकोंका सदाचार है ), गंगा तीरपर उत- 
रनेका ओर अपनी अपनी सखांमश्रियाँ उठानेका जो शब्द इआ, वह आकाश तक फेल गया ॥| १५॥ 
शीघ्र चलनेवाली, मब्लाहोंसे युक्त पताकाचाली नाव भरत आदिको लेकर शीघ्रतापूर्बक उस 
पार चली गर्यों ॥ १६ ॥ कई नाव ख्तरियोंसे भरी थीं, कई घोड़ोंसे और कई नाव रथमें जुतनेवाले 
घोड़े आदि लेकर गयीं ॥ १७॥ वे सब नाथ उस पार जाकर सब लोगोंको उतार आायीं, चहाँसे 
लोटनेपर मल्लाहोंने उन नावोंके अदभुत खेल दिखाये॥ १८४ ॥ ध्वजायुक्त हाथी दाथीवानोंके द्वारा 
प्रेरित होकर गंगामे तेरने लगे, वे पाँखवाले प्वेत के समान मालूम होते थे ॥ १९ ॥ बहुत लोग 
वावपर बैठे, बहुत लोग बाँस आदिके बने प्लवपर; पार गये,"बहुत लोगोंने घड़ोंसे पार किया 
तथा बहुत बाइसे तरकर पार गये ॥ २० ॥ उस पवित्र सेताकों महल्ाहोंने गंगाके पार उतार 


२८७ द द अयोध्याकाण्डम्‌ 


आशासयित्वा च चमूं महात्मा निवशयित्वा च यथोपजोषम । 
ट्रष्यु भरद्राजमापप्रवर्यम्रत्विक्सदस्येमरतः.. प्रतस्थे. ॥२२॥ 
स ब्राह्मगस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो. देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्योटजरुक्षदेश महद्॒न. विप्रवरस्य रम्यम ॥२३॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकारडे एकोननवतितमः सर्ग:॥ ८& ॥ 








नवतितमः सगेः ९० 


भरद्वाजाश्रम गला क्रोशदेव नरपेभ। । जन सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १॥ 
पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्‍्यस्तशख्रपारिच्छद | बसानों वाससी क्षोमे पुराधाय पुरोहितम ॥ २॥ 
ततः संदशने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम ॥ ३॥ 
वसिष्टमथ दृष्टेब. भरद्वाजो महातपा;। संचचालासनात्तर्ण शिष्यानध्य॑मिति ब्रवन ॥ ४॥ 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनामिवादितः । अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम ॥ ५॥ 
ताभ्यामर्ध्य च पाद्य॑ च दत्ता पश्चातफलानिच । आनुपूव्यात्च धमज्ञः पप्रच्छ कुशर्क कुले ॥६॥ 


दिया, भोर वद्द सेना मेत्रमुहुतमें ( सूर्योद्यसे तीखरे मुझुतेम ) प्रयागके लिए प्रस्थित 
हुईं ॥ २१॥ प्रयाग पहुँचकर भद्दात्मां भरतने अपनी सेनाको विश्राम करनेके लिए कहा और 
खुखपूर्वक उसको ठहराया, पुनः वे वहाँसे पुरोद्दित ओर राजसभाके सदस्योंके साथ ऋषिश्रेष्ठ 
भरद्वाजको देखनेके लिये चले ॥९२॥ देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मणके आश्रम पर जाकर उन ब्राह्मण- 
श्रेष्ठका बड़ाद्दी रमणीय वन उन्होंने देखा, जिसमें सुन्दर फोपड़े बने हुए थे भर खझुन्द्र वृक्ष लगे 
हुए थे ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अग्रोध्याकाण्डका नवासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८९ ॥ 
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नरश्रेष्ठ भरत भरहाजके आश्रमके समीप जाकर वहाँसे एक कोश पहलेही अपने साथके 
आदमियोंको ठंदराकर वे मन्त्रियोंके साथ चले ॥ १॥ धर्म जाननेवाले भरतने अख-शख्त्र तथा 
अन्य कपड़े वद्दीं रख दिये, केवल रेशमी दो वस्त्र ( घोती अंगोछी ) लेकर तथा पुरोदितको आगे 
करके वे पंद्लद्दी चले ॥ २॥ आश्रमपर पहुँचनेसे जब भरद्वाज मुनि दीख पड़े, तब भरत 
मन्त्रियोंको भी वह्दीं रखकर केवल पुरोदितको साथ लेकर गये-॥ ३॥ महातपस्वी भरद्वाज 
वसिष्ठकों देखतेद्दी आासनसे शीघ्रतापू्वक उठे ओर शिष्योंसे श्रध्य लानेके लिए उन्होंने कद्दा॥३॥ 
भरतने भरद्वाजको प्रणाम किया, भरद्वाज वासष्ठसे मिलते, पुनः मद्यातेजस्वी मुनिने भरतकों 
द्सरथका पुत्र जाना ॥ ५ ॥ उन गुरु शिष्योंको ऋमसे श्रधर्य, पाच ओर फल देकर मुनिने उनके 


जल्द 
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अयोध्यायां बले कोशे मिन्रेष्वापि च मन्त्रिष | जानन्दशरथं हे न राजानमुदाहरत ॥ ७॥ 
वासह्ठों भरतश्वने पप्रच्छतुरनामयमर । शरीरेडग्निषु शिष्येषु हक्षेष मृगपक्षिषु ॥ ८॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्राजों महायशाः। भरत प्रत्यवाचेदं राघवस्नेहबन्धनाव ।। ९॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्य प्रशासतः | एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि में घध्यते मनः ॥॥२०॥ 
सुपुवे यमामित्रप्ने कोसल्यानन्दवर्धनम । श्राता सह सभायों यश्विरं प्रत्राजितों बनम।॥१२॥ 
नियुक्तः ख्लीनिमित्तेन पिन्ा यो5सौ महायशाः । वनवासी मवेतीह समा; किल चतुददंश ॥१२२॥ 
कान तस्यापापस्य पाप कतुमिहेच्छासि | अकण्टकं भोक्तुमना राज्य तस्यानजस्य च ॥१३॥ 
एव्मुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्यवाच ह। पर्यक्ष्‌नयनों दुःखाद्ाचा संसज्यमानया ॥१७॥ 
हतो5स्मि यादि मामेव मगवानापे मन्‍्यते। मंत्तो न दोषमाशड़े मेवे मामनुशार हि ॥।२५॥ 
न चैतदिएं माता मे यदबोचन्मदन्तरे | नाहमेतेन तुष्श्च न तद्चनमाददे ॥।१६॥ 
अहँ तु ते नरव्याप्रमुपयातः प्रसादकः । परातिनेतुमयोध्यायां पादों चास्याभिवन्दितुम।॥१७॥ 
ते मामेवंग्त . मत्वा प्रसादं कर्तुमहँसि । शैस में भगवन्रामः के संश्रति महीपातिः ॥१४॥ 
वासिष्ठादिभिक्रोत्विग्मिर्याचितों भगवॉस्ततः | उवाच ते भरद्वाजः प्रसादाद्वरतं बच ॥१९॥ 


कुलके समाचार पूछे ॥६॥ अयोध्या, सेनां, खजांना, मित्र, राजा तथा मन्त्रियोंके समाचार उन्होंने 
पूछे, राजा द्सरथ स्वर्गंवासो हो गये हैं यह॑ वे जानते थे, अतएव राज़ाके विषयमें उन्होंने कुछ 
भी नहीं पूछा ॥ ७ ॥ वखिष्ठ ओर भरतने भी मुनिके कुशल-लंवाद पूछे, मुनिके शरीर, अ्रप्नि, 
शिष्य, वृक्ष तथा पशु-पक्तियोंके समाचार उन लोगोंने पूछे ॥5६॥ महायशब्वी भरद्वाजने उनके 
सब भक्षोंका उत्तर देकर रामचन्द्रमे प्रेमके कोरण वे भरतसे बोले ॥ & ॥ तुम तो राज्यका शासन 
कर रहे हो, फिर यहां तुम्हारे आनेका कारण कया है यद्द सब मुझसे कहो, क्योंकि मेरे मनमें 
सन्‍्देह हो रहा है ॥ १० ॥ सबको आनन्द देनेवाले तथा शत्रुओंका नाश करनेवाले जिस रामचन्द्र- 
को कोसल्याने उत्पन्न किया है, वे भाई और ख्रौके साथ बहुत दिनोंके लिए वन चले गये हैं ॥ ११॥ 
जिस महायशस्वीको ख्रीके कारण पिताने चोद्द वर्षोके लिए वनवास करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ 
शत्रुद्दीन होकर राज्य भोगनेकी इच्छासे पापहीन उस रामचन्द्रके प्रति श्रथवां उनके छोटे भाई 
लच्मणके प्रति कुछ बुरा तो तुम करना नहीं चाहते ॥ १३ ॥ भरद्वाज़की इन बातोंको सुनकर 
भरतकी आँखोंमे दुःखके कारण आँसू आगये । उन्होंने रामचन्द्रके विषयमें प्रेम प्रकट करनेवाले 
शब्दोंमे उत्तर दिया ॥ १४॥ सब बातोंके जाननेवाले आप भी यदि मुभसे ऐसा कहेंगे तो मेरा . 
जन्मही व्यर्थ जायगा । रामचन्द्रके वन भेजनेका अपराध मेरे द्वारा नहीं हुआ है, अतणव आप 
मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें ॥ १५.॥ मेरे सम्बन्धसे मेरी माताने रामचन्द्रके लिए जो कुछ 
क्षिया है वह मुझे प्रिय नहीं है, में उससे प्रलन्न नहीं हैँ ओर न मेंने माताकी आज्ञाका पालनही 
किया है ॥ १६॥ में तो उन नरश्रेष्ठको प्रसन्न करनेके लिए जा रहा हूँ, उनको श्रयोध्यामें लोटा 
लानेके लिए तथा उनकी चरणवन्दना करने जा रहा हूँ॥ १७॥ मेरा ऐसा अ्रभिप्राय जानकर 
आप मुम्तर्पर प्रसन्न हों ओर आप मुझे; बतलावे कि राजा रामचन्द्र इस समय कहाँ हैं ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठ आदि पुरोहितोंके कदनेपर भंगवांन्‌ भरद्वाज प्रसन्न होकर भरतसे बोले॥ १६ ॥ पुरुषसिह 
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त्वय्यतत्पुरुषव्याप्र॒ युक्त॑ राघववबंशजे । गुरुदत्तिदेमश्रैव साधूनां चानुयायिता ॥२०॥ 
जाने चेतन्मनस्थं ते हृदीकरणमस्त्वाति | अपच्छ त्वां तवास्यर्थ कीर्ति समाभिवधयन ।।२९॥ 
जाने च राम॑ धर्मज्ञं ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌ । अय॑ बसाते ते श्राता चित्रकूट महागिरों ॥२२॥ 
श्वस्तु गन्तासी ते देश वसाद्य सह मन्त्रिमिः | एतं मे कुरु सुप्राज्ञ काम कामार्यकोविद ॥२३॥ 

ततस्तथेत्येबमुदारदशनः . प्रतीतरूपो भरतो५ब्रवीद्रचः । क्‍ 

चकार बुद्ध च तदाश्रम तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥२४॥ 

इत्याषें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ।। &० |। 
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कृतबुद्धं निवासाय तत्रेव स सुनिस्तदा। भरत केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयव्‌। १॥ 
अन्नवीद्वरतस्त्वेनं नन्विदं भवता क्ृतम । पाद्यमर्घ्यमथातिथ्यं बने यदुपपद्यते || २॥ 
अथोवाच भरद्वाजनो भरतं प्रहसन्निव । जाने तां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्व॑ येनकेनाचित्‌ ॥। ३ ॥। 
सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌ । मम प्रीतियथारूपा त्वमहों मनुजर्षभ ॥ ४॥ 
किमर्थ चापिः निश्षिप्प दूरे बलामहागतः । कस्मान्रेहोपयातोडसि सबलः पुरुषर्षम || ५॥ 


'झक- वैवेनम-कनमनवपकत जिन. 








भरत, तुम रघुके दंशमे उत्पन्न हुए हो, बड़ोंकी सेवा, दुष्टोंका दमन तथां साधुओ्रों की सेवा ये 
तुम्दारे लिए उचितहदी हैं ॥ २० ॥ मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मनमें जो यह बात है घद्द टृढ़ रहेगी, 
उसमें परिवर्तन न होगा । तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिए ही मैंने तुमसे बेखां पूछा, तुम्हारे मंनकी 
बात प्रसिद्ध होनेसे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ॥ २५ ॥ सीता झोर लच्मणके साथ धमंज्ञ रामचन्द्र- 
को में जानता हूँ अर्थात्‌ उनका पता जानता हूँ । यहीं चित्रकूट पर्वंतपर तुम्हारे भाई निवास 
करते हैं ॥ २२ ॥ कल तुम वहाँ जाना, आज अपने मन्शत्रियोंके साथ यहीं रहो, चांछित ममोरथ 
पूरा करनेवाले बुद्धि मांन भरत, तुम मेरा यद्द मनोरथ पूरा करो ॥ २३ ॥ तदनन्तर अपने गुणोंसे 
मद्ान्‌ दीख पड़नेवाले प्रसिद्ध यशस्वी भरतने मुनिकी प्रार्थना स्वीकार की, राजकुमारने उस 
आंश्रममे राधजि निधासके लिये निश्चय किया ॥ २७॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नब्बेवाँ सगे समाप्त ॥ ९० ॥ 
5 फिननननननभ 3 णलणआण3 3 शआययझं४,9..5280..ै८:-क7 छू 77-०--0तहतह/ह३नल#३ 

उस रा्तकों वहीं आश्रममे ही रहना केकयीपुत्र भरतने निम्थय किया | तब मुनिने भोजन 
आदि अतिथि-सत्कारके लिए निमन्च्रित किया ॥ १ ॥ भरतने उनसे कहां कि वनमे प्राप्त होनेवाले 
पाद्य श्रष्य आदि्सि तो आपने श्रतिथि सत्कार कियाद्दी ॥ २॥ हँसते हुए भरद्वाजने उनसे कहद्दा 
कि में जानता हूँ, तुम मुझमें प्रेम रखते हो, अतणव जिस किसी वस्तुसे द्वी प्रसन्न हो जाते हो ॥३॥ 
पर में तुम्द्दारा इस सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे प्रसन्नता दो ओर तुम इसके 
योग्य हो, मुझे प्रसन्न कर सकते हो ॥ ७ ॥ तुम अपनी सेनाको दूरही ठद्राकर यहाँ क्‍यों आये 
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भरतः प्रत्युवाचेदं प्राआलैस्त॑ तपोधनम्‌ । न सेन्येनोपयातोउस्मि भगवन्भगवद्धयाव || ६॥ 
राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपत्रेण वा तथा। यत्रतः परिहतेव्या विषयेष तपस्विन।॥ ७॥ 
वाजिमुख्या मनुष्याश्र मत्ताश्व॒ वरवारणाः । प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति मास || ८॥ 
ते हक्षानुद्क॑ भ्रमिमाश्रमेषूटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्ततः ॥ ९॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्रः परमार्षिणा | तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम ॥२ ०॥ 
आन्निशालां प्रविध्याथ पीत्वापः परिम्ज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतोविग्वकर्मोणमाहयत ।॥२१२॥ 
आहये विश्वकर्माणमई ल्वष्टारमेव च । आतिथ्य॑ कतमिच्छामि तत्र में सविधीयताम॥।१२॥ 
- आहये लोकपारांखीन्देवाज्शक्रपु रोगमान्‌ । आतिथ्यं कर्तमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम ॥।२३॥ 
प्राकस्नोतसश्च या नद्यस्तियक्स्तोत्स एवं च। पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्तवद्य सर्वशः ॥।२४७॥ 
अन्याः खबन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम | अपराश्रोदर्क  शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम ॥।१५॥ 
आहये . देवगन्धरवान्विश्वावसुहहाहुहून्‌ । तथेवाप्सससो देवगन्धर्वैश्वापि सर्वश! ॥१६॥ 
घृताचीमथ विश्वार्ची मिश्रकेशीमलम्बुषाम । नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रिकृतस्थलीम ।॥१७॥ 
श्र याश्रोपतिष्ठन्ति ब्रह्मार्ण याश्र भामिनीः । सर्वास्तुम्बुरुणा सार्थमाहये सर्पारिच्छदा। ॥१८॥ 


दो ? पुरुषश्रेष्ठ अपनी सेनाके साथ यहाँ क्‍यों नहीं श्राये ? ॥५॥ हाथ जोडकर भरतने तपोधनको 
उत्तर दिया--भगवन, आपके क्ोधके भयसे सेनाके साथ में यहाँ नहीं आया ॥६॥ भगवन्‌, राजा 
ओर राजपुत्रको चाहिए कि तपस्वियोंके आश्रमसे दूरही रहें, क्योंकि वहाँ उनके जानेसे आश्रम- 
वासियोंकों कष्टकी सम्भावना रददती है ॥ ७ ॥ मेरे साथ बहुतसे घोड़े, बहुतसे मन्नुष्य तथा हाथी 
हैं, अधिक भूमिमें फैलकर वे मेरे साथ चलते हैं ॥ ८॥ वे सब आश्रमके वृक्तोंको, जलको, भूमिको, 
तथा पर्णशांलोंको नष्ट न करें, इस कारण में यहाँ अकेला आया ॥ & ॥ ऋषिने आशा दी कि सेना 
यहां ले आओ | ऋषिकी आज्ञाके अनुसार भरतने सेना वहाँद्दी बुला ली ॥ १० ॥ अ्रग्निशालामें 
जाकर मुनिने तीन बार आंचमन किया, पुनः विधिपुर्वक मार्जन किया, उन्होंने कद्ा--भरतका 
आतिथ्य करनेके लिए में विश्वकर्माका आह्यान करता हूँ ॥११॥ त्वष्टां विश्वकर्माको में बुलाता हूँ, 
में भरतका अतिथिसत्कार करना चाहता हूं, उस्रमें वे हमारी सहांयता करे ॥ १२॥ इन्द्र आदि तीन 
यम वरुण ओर कुबेर देवोंका में आह्ान करता हूँ, में श्रातिथ्य करना चाहता हूँ, उसका ये लोग 
प्रबन्ध कर ॥ १३ ॥ पृथिवी ओर अन्‍्तरित्तमे पूंकी ओर बद्दनेवाली तथा पश्चिम ओर बदनेवाली 
जो नदियाँ है, उनका में आहान करता हूं॥ १७ ॥ कतिपय नदियोंमें शराबकी धारा बहे, कतिपय 
नदियोंमे सुन्दर बनाई खुरा (गुडका बना मद्य) की धाराबहे ओर अन्य नदियाँ ईंखके रसके समान 
मीठे जलकी घारा बहावे ॥१५॥ देवताशओंके गन्धर्व विश्वाचसु दाह हृह आदिंको भी मैं आम्रन््रित 
करता हूँ, उसी प्रकार देव गन्धवंके साथ अ्र्सराश्रोंको भी नि्मन्त्रित करता हूं॥ १६ ॥ घृताची, 
विश्वाची, म्ित्रकेशो, अलंबुषा, नागवृत्ता, हेमा और सोमा, जिसने पर्वतमें रहनेका स्थान बनाया हे, 
॥ १७ ॥ जो अप्सराएँ इन्द्रके यहाँ जाती हैं ओर जो ब्लाके यहाँ जातो हैं, उन सबको तुम्बरुके 
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बने कुरुषु यदिव्यं वासोभूषणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफर्ल शख्त्तत्कौबेरमिदेव तु ॥१९॥ 
इह में भगवान्सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌ । भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह च विविध बहु।।२०॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युताने च। सुरादीने च पेयाने मांसानि विविधाने च॥२१॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसापरातिमेन च । शिक्षास्व॒रसमायुक्त॑ सुव्रतश्चात्रवीन्सुनि! ॥२२॥ 


८ 


मनसा ध्यायतस्तस्य प्राड्सुखस्य कृताअले। । आजम्मुस्ताने सवोणि देवतानि पथक्प्रथकू।।२३॥ 
मलय॑ दर्दर चेव ततः स्वेदनुदोडनिलः । उपस्पृश्य वो युक्‍त्या सुप्रियात्मा सुखं शिव/|२४॥ 
ततो5भ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुमदृष्टयः । देवदुन्दुभिघोषश्च॒ दिश्लु सर्वासु झश्नवे ॥२५॥ 
प्रववुश्ोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । प्रजगु्देवगन्धर्वा वीणा प्रमुमुचुः स्वरान ॥२६॥। 
सगब्दोद्ांच मभूर्मि च प्राणिनां श्रवणाने च । विवेशोचावचः क्षण: समो लयगुणान्वितः॥२७॥ 
तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोजसुखे नृणाम । ददश भारत सैन्य विधान विश्वकर्मणः ॥२८॥ 
बभूव हि समा भूमिः समन्तात्पक्षयोजनम । शाट्रलेबहुमिकछन्ना.. नौलिबेदुर्यसंनिभेः ॥२९॥ 
तस्मिन्बिल्याः कपित्थाश्थ पनसा बीजपूरका। । आमलक्यो बसश्नवुश्र चूताश्व फलभूषिताः ॥३०॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्व बन दिव्योपमोगबंत्‌। आजगाम नदी सौम्या तीरजेर्बहुमिदंता ॥३१९॥ 
चतु/शालगाने शुभाणि शालाश्व गजवाजिनाम। हर्म्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभाने च ॥३२॥ 


साथ तथा श्रन्य सामग्रियोंके साथ में आमन्त्रित करता हूँ ॥ १८ ॥ कुरुदेशमं जो दिव्य बन हे, 
जहांके वृक्तोंके पत्ते, वल्म ओर आभूषण हैं, द्विय स्त्रियाँही जिसके फल है, वह कुवेरका चित्ररथ 
बन यहीं झआांवे ॥ १६॥ मगवान चन्द्रमा यहाँ उत्तम श्रन्न उत्पन्न कर । भच्य, भोज्य, लेहा, चोष्य 
आदि विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न करें ॥ २० ॥ वृक्षोंसे स्वयं गिरे हुए विचित्र माल्य, पीनेकी 
स्पा आदि तथा अनेक प्रकारके माँस चन्द्रमा उत्पन्त कर ॥ २१ ॥ इस प्रकार शअ्रप्रतिम समाधि 
ओर तेजसे युक्त बतधारी मुनि, शिक्षा स्वरसे युक्त इस प्रकार बोले॥ २२॥ पू्वकी ओर मुंह करके 

और हाथ जोड़कर मुनिने ध्यान किया, उनके ध्यान करतेद्दी सभी देवता एक-एक करके 
आये ॥ २३ ॥ चन्दनके पर्वत मलय ओर दुदुर पर्वतोंका स्पर्श करके पसीना दूर करनेवाली 
हवा,--शोतल मन्द्‌ और खुगन्धित होनेके कारण प्रिय श्रोर सुखकारी हवा-बहने लगी ॥ २४ ॥ 
द्व्य मेघ कुसुम वृष्टि करने लगे | देवताशओोंके उुन्दुभिके शब्द सब दिशाश्रोंमे खुनायी पड़ने 
लगे ॥ २५ ॥ उत्तम हवा बद्दने लगी, अप्सराएँ नाचने लगीं, देवता गन्धव गाने लगे ओर वीणाएँ 
बजने लगीं ॥ २६ ॥ समलय युक्त मधुर उच्च और कोमल वह शब्द पृथिवी आकाश तथा प्राणियोंके 
कानोंमे भर गया ॥ २७ ॥ भ्रवण-सुखकारी उस दिव्य शब्दको लोगोंने सुना, उसी समय भरतकी 
सेनाने विश्वकर्माकी निपुणता देखी ॥ २८ ॥ उन लोगोंने देखा कि पाँच योजन तक भूमि समतल 
बनायी गयी है ओर उसपर नीलम तथा वेदूयेंके समान अनेक प्रकारकी घोस जमांयी गयी 
है ॥ २६ ॥ उस भूमिमें, बेल, केंता, कटदल, बीजपूर, आँवला तथा आमके वृत्त लगे हैं जो फलसे 
शोमित दो रहे हैं ॥ ३० ॥ उत्तरकुरुम देवताओंके उपभोगकी सामग्रियोंसे युक्त बन झोर तीरपें 
उत्पन्न भनेक वृत्तोंके साथ सोम्या नदी शआआायीं ॥ ३१ ॥ चतुःशांल, श्वेतग्रद, द्वाथी धोड़ोंके 
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सितमेघनिर्भ चापि राजवेत्म सुतोरणम | झ॒क्कमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुल्षितम ॥३३॥ 
चतुरखमसंबार्ध शयनासनयानवव । दिव्ये! सर्वर्सेयक्ते दिव्यमोजनवस्रवव ॥॥३४॥। 
उपकल्पितसवा मे धौतनिर्मलभाजनम । क्लप्रसवासन श्रीमत्स्वास्तीणेशयनोत्तमम ॥३५८॥। 
प्राववेश. महाबाहुरनुज्ञातो. महर्षिणा । वेशइ्म तदबसंपूर्ण भरतः कैकयीसुतः ॥३६॥ 
अनुजम्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । बश्नवुश्व मुदा युक्तास्त दृष्ठा वेश्ससंविधिम ॥॥३७॥ 
तत्र राजासन दिव्य व्यजन छत्रमेव च। भरतो मन्त्रिभेः सार्धमभ्यवतेत राजवत्‌ ॥३४८॥ 
आसने पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । बालव्यजनमादाय न्यषीदत्साचिवासने ॥३९॥ 
आनुपूव्यान्रिषेदश्ध॒ सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः । ततः सेनापातिः पश्चात्मशास्ता च न्‍्यपीदत।।४०॥| 
ततस्तत्र मुहतेन नद्यय पायसकद॑माः । उपातिष्ठन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥४१॥ 
आसामुभयतः कूले पाण्ड्सृत्तिकलेपना; । रम्याश्रावसथा दिव्य ब्राह्मणस्य प्रसादजा। ।४२)॥। 
तेनेव च मुहर्तेन दिव्यामरणभूषिता। । आगुर्विशतिसाहस्रा ब्रह्मणा प्रहिताः खिय/॥।४३॥ 


सुव्णमाणेमुक्तेन प्रवांडेन च शॉभता) । आगुविशातसाहस्रा। कुबरप्राहता। खिय। ४४ 


डे 


याभिशंहीतः पुरुषः सोन्‍्माद इबव लक्ष्यते । आगुर्विशातिसाहस्ला ननन्‍्दनादप्सरोगणा। ॥४५०॥ 


लिए शाला, धनियों ओर राजाशभ्रोंके रहनेके लिए महल, जिनमे सुन्दर तोरण लगे हुए थे, वहाँ 
आये ॥ ३२॥ श्वेतमेघके समान राजमवन था, जिसमें उत्तम तोरण लगा हुआ था, श्वेत 
मालाभरोंसे उनकी शोभा बढ़ायी गयी थी ओर विव्य सुगन्धि सींची गयी थी ॥३३॥ वह 
चोकोन था, जिसमे सोने, बेठने श्रोर सवारियोंके लिए श्रल्ग-अलग मकान बने थे, जिसमें 
सब दिव्य रस रखे हुए थे ओर द्व्य भोजन तथा दिव्य वस्त्रभो उसमे थे ॥ ३४ ॥ उसमें 
सभी प्रकारके अन्न रखे गये थे, घोये निमल्र पात्र रखे हुए थे, सभी प्रकारके श्रासन बिछे हुए 


थे और खुन्द्र पल्ँग ब्रिक्या हुआ था ॥३५॥ मदहषिकी झ्राज्ञा पकर रल्ोंसे भरे हुए घरमें 


महाबाहु केकयीपुत्र भरतने प्रवेश किया ॥ ३६॥ मनन्‍्त्री ओर पुरोहित भी भरतके साथ 
साथ उस घरमें गये ओर उस घरकी सब सामश्रियोंकों देखकर वे बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ३७ ॥ 
भरतने वहाँ राजसिहासन पंखा छुत्र देखे, ओर मन्त्रियोंके साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया 
जैसे राजाको प्रणाम किया जाता है ॥ ३८॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके भरतने आखनको प्रणाम 
किया ओर चँवर लेकर मन्ञजीके आसनपर वे बैठ गये ॥ ३& ॥ तद्नन्‍्तर मन्त्री पुरोहित आदि 


भी ऋमसे बेठे, पुनः सेनापति ओर प्रशास्ता ( छावनीकी रक्षा करनेवाला ) बेंठे ॥४० ॥ तद्नन्तर 


भरतकी आज्ञासे शीघ्रह्दी भरतके पास नदियों आयी, जिनमें पायस (खीर ) का कीचड़ था ॥४१॥ 
भरद्दाजजीकी मद्ििमासे इन नवियोंके दोनों तीरोंपर सुन्दर मकान बने हुए थे और वे पीली 
मिदह्दीसे पुते हुए थे॥७४२॥ उसी समय ब्रह्माकी भेजी हुईं बीस हजार स्त्रियां, जो दिव्य 
आभरणोंसे भूषित थीं, आयीं ॥ ४३ ॥ खुबर्ण, मणि, मुक्ता ओर मूँगासे शोभित कुबेरकी भेजी हुई 


बीस हज़ार स्थ्रियाँ आयों ॥ ४४ ॥ जिनके मिलनेसे मनुष्य उन्मादी हो जाता है, सब काम-धाम 


छोड़कर उन्हींमे लिप्त हो जाता है, ऐसी अप्सराएँ नन्‍दूनवनसे बीस हजार आायीं ॥ ४५॥ नारद 
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नारदस्तुम्बुरुगोंपः प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतों जगुः ॥४६॥ 
अल्म्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना। उपानृत्यन्त भरत भरद्राजस्य शासनाव ॥४७॥ 
याने माल्यानि देवेषु याने चेत्ररथे बने । प्रयागे तान्यदश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ।।४८॥ 
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बिल्वा मार्द ड्रिका आसज्शम्याग्राह् विभीतका। अश्वत्था नतैकाश्रासन्भरद्राजस्य तेजसा ॥४९॥ 
ततः सरलतालाश्व तिलकाः सतमालकाः । पहुष्टास्तत्र संपतुः कुब्जा भूल्वाथ वामना।॥।५ ०॥ 
शिशपामलकी जम्बूयौश्रान्याः कानने छताः। प्रमदाविश्रह कृत्वा भरद्वाजाश्रमेजलसत ॥«२॥ 
सुरां सुरापाः पिबत पायर्स च बुअुक्षिताः ।मांसानि च सुमेध्याने भक्ष्यन्तां यो यदिच्छाति। ० २॥ 
उच्छोद्य स्नापयान्त सम नदीतीरेषु वल्शुषु। अप्येकमेक पुरुष प्रमदा। सप्त चाष्ट च ॥०३॥ 
सवाहन्त्य;ः समापेतुनोयों विपुललोचना। । परिमृग्य तदास्योन्य पाययन्ति वराड्ननाः ॥५७४।॥ 
हयान्गजान्खरानुश्टांस्पेव छुरभेः सुताव। अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं॑ यथाविधि ॥॥५०॥ 
इक्षश्ष मध लाजांश्व भोजयान्त सम वाहनाव। इक्षशाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबछाः ॥५६॥ 
नाथबन्धोडखमाजानज्न गज कुअरग्रहः । मत्तप्रमत्तमुदिता सा चपूस्तत्र संबभो ॥५७॥ 
तापताः सर्वकामैश्वरक्तचन्दनरूषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्‍्या वाचमुदीरयन्‌ ।॥«<॥ 
नेवायोध्यां गमिष्यामो न गामिष्याम दण्डकान्‌ । कुश् भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम ॥५९॥ 


तुम्बदर झोर गोप जो सूर्यंके समान तेजस्वी हैं, ये सब गन्धव राज भरतके सामने आगे आकर 
गाने लगे ॥ ४६ ॥ अलम्बुषा, मिन्रकेशी, पुरडरीकां ओर वामना ये अप्सराएँ भरद्वाजकी भाश्षासे 
भरतके सामने नाचने लगीं ॥ ४७ ॥ जो मालाएँ देवताओंके यहाँ होती हैँ, जो चैत्ररथ वनमें होती 
हैं, वे सब भरद्वाजके प्रभावसे प्रयागम दीख पड़ने लगीं ॥ ४८ ॥ भरद्वांजके प्रभावसे बेलके वृत्त 
सदक् बजाने लगे, बहेडाकें पेड़ ताल देने लगे शोर पीपलके पेड़ नाचने लगे ॥ ४७६ ॥ सरल, तांल, 
तिलक, तमालके वृक्ष प्रसन्‍नतापूर्वक कुष्ज ओर वामन होकर वहाँ आये ॥ ०० ॥ शिशिपा झ्रमल- 
की जम्बू तथां मालती मल्लिका जूही आदि लताएँ उस वनमें थीं, उन सबने भरद्दाजके आश्रम में 
सत्रीका वेष धारण कर लिया ॥ ५१ ॥ वहाँके लोग आरपसमे इस प्रकार कहने लगे--सुरापायी ! 
आप शराब पीएँ, भूखे मनुष्य, आप लोग पायस खाँय, पवित्र मास आप खाँय, जिसकी: 
जैसी इच्छा दो वह वह खाय ॥ ४२॥ एक पुरुषको सात आठ खस्त्रियोंने सुन्दर नदी तीरपर 
उबटन लगाकर स्नान कराया ॥ ५३॥ तद्नन्तर बड़ी आँखवाली स्तरियाँ नदी तीर॒पर आयी, 
उन्होंने पेर दबाए, वस्सनसे शरीर पोछ्े ओर आपसमें एक दुसरेको शराब पिलायी ॥ ५७ ॥ 
घोड़ा द्वाथी गधा उँट तथा बेलोंकों गांडियोंके अध्यक्षने धिश्विपू्वंक डनका भोजन दिया॥ ४५ ॥ 
इच्चाकुवंशके योधाओोंके वाहकोंकों ऊल्व तथा भीठा. मिला हुआ लावा गाड़ियोंके अध्यक्तने 
खानेके लिए प्रेरित करके खिल्लाया ॥ ५६ ॥ घोड़ा बाँधनेवालेने घोड़ेको नहों जाना ओर 
हाथो बांधनेयालेने हाथीकों भी न जाना, क्‍योंकि मादक वस्तुके सेवनसे वे मतवौले हो गये थे, 
अतपव वे प्रसन्‍न थे, किसी बातकी चिस्तान थी॥ ५७॥ रक्तचन्दून घांरण किये हुए सैनिक 
अप्सराश्रोंकोी तथा श्रन्‍्य मनोरथोंके पूरे होनेपर आपसमे कद्दे लगे ॥ ५४ ॥ हम लोग अयोध्या 
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शते पादातयोधाश्व हस्त्यश्वारोहबन्धका । अनाथास्तं विधि लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्‌ ॥६०॥ 
संप्रहष्ठा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः । भरतस्यानुयातारः स्वर्गोंड्यामीति चाब्नवन ॥६१॥ 
नृत्यन्तश् हसन्तश्व॒ गायन्तश्वेव सैनिकाः । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेताः सहखशः ॥«२)॥ 
ततो भुक्तव्तां तेषां तदन्नमम्रतोपमम । दिव्यानुद्रीक्ष्य भक्ष्यांस्तानमवद्धक्षणे मति।॥६३॥ 
प्रेष्याश्रेट्यश्व वध्वश्च बलस्थाश्रापि सर्वशः । बश्नवुस्ते भश प्रीताः सर्वे चाहतवाससः ॥४४।॥ 
कुज्जराश्च खरोष्ट्राश्व गोशाश्व मृगपक्षिणः । बश्नवुः छु्नतारतत्र नातो हन्यमकल्पयन ॥६५॥ 
नाशल्ृवास स्तत्रासीत्ताधितों मालेनोएपि वा। रजसा ध्वस्तकेशो वा नर कश्चिदद्श्यत ॥६६॥ 
आजिश्वापे च वाराहोर्नह्रानवरसंचयैः । फलनियूहसंसिद्धैः . सूपैगन्धरसान्बितैः ।६७॥ 
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पृष्पध्वजवतीः पूर्णा शक्लस्यान्नस्य चामितः । दरशविश्मितास्तत्र नरा लौही। सहस्रशः ।।६८॥ 
बश्नवुवैनपा्खेष_ कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्र कामदुघा गांवों द्रमाश्चासन्मधुच्चयुतः ।।६९॥। 
वाप्यो मेरेयपूर्णाश मष्ठमांसचयैदताः । प्रतप्तरैश्वञापि.. मार्गमायुरकोक्कुटै। ।।७०॥ 
पात्रीणां च सहस्राणे स्थालीनां नियुताने च। न्यबुंदाने च पात्राणि शातकुम्भमयाने च ॥।७१॥ 
स्थाल्यःकुम्भ्यःकरम्भ्यश्र दापिपूर्णा/सुसंस्कृता। यौवनस्थस्य गोरस्य कापित्थस्य सुगन्धिन! ।।७२॥ 


नहीं जायंग ओर न द््‌रडकारण्यमें ही जायँगे, भरतका कल्याण हो, क्योंकि उन्हींके कारण यह 
सुख मिला है ओर राभचन्द्र भी खुखी रहें ॥ ५६ ॥ इस प्रकारका सत्कार पाकर वे पैदल सिपाही 
तथा द्वाथी घोड़े बॉधनेवाले इस प्रकारकी बात कहने लगे ॥ ६० ॥ हजारों भरतके मनुष्य भारे 
प्रसन्नताके चिल्ला-चिल्नाकर कद्दने कगे कि यह स्वर्ग है ॥ ६१ ॥ हज्ञारों सैनिक माला धारण किये 
हुए नाचते गाते ओर हँसते हुए चारो ओर दोड़ने लगे॥६२॥ अम्तृतके समान स्वादिष्ट भोजन जिन 
लोगोंने कर लिया है वे भी द्व्य भोजनोंको देखकर पुनः खानेकी इच्छा करने लगे ॥ ६३॥ नवीन 
वस्त्र पाकर परिचारिकाएंँ दासखियाँ ओर सेनामें रहनेवाली स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्न हुईं ॥ ६४॥ हाथी 
घोड़े गधे ऊँट स्॒गा ओर पत्ती भी खूब तृप्त हुए, इस कांरण इन लोगोंने भी मुनिके दिये 
पदार्थंसे अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थकी इच्छा न की ॥ ६४॥ उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य 
ऐसा न देखा गया, जिसके वस्त्र श्वेत न हों, जो भूखा दो, मलिन दो या जिसके केशमें धूल लिपटे 
हों ॥ ६६॥ फलके रससे बनाये हुए बकरे शोर सूअरके माँ तथा ब्यंजनोंका समूह, सुगन्ध रख- 
युक्त दाल विद्यमान थी ॥ ६७ ॥ शुक्ल श्रन्नसे भरे हुए हजारों खुवर्णपात्र लोगोंने विस्मित दोकर 
देखे, वे फूलोंसे सजे हुए थे ॥ ६८ ॥ बनके पास कू् बने हुए थे जिनमें पायलका कीचड़ था, 
वे बनेली गाय फामधेनु दो, गयो ओर वृक्ष मधु बरखानेवाले हुए ॥ ६६॥ शरंबसे भरे हुए 
तालाब थे ओर सख्॒गा भयूर मुर्गंका स्वच्छ माँसराशि गरम पाश्ममें रखे हुए थे ॥ ७० ॥ श्रन्न 
रखनेके हजारों खुबरणण पात्र थे, साग तरकारी आंदि रखनेके पात्र लाखों थे, ओर भोजन करनेके 
पान्न दस करोड़ थे ॥ ७१॥ छोटी कड़ाहियाँ, छोटे घड़े शोर बड़ी कड़ाहियाँ मसालेदार दद्दीसे 

भरी थीं। न बहुत ताजा और न बहुत बाखी श्वेत सुगन्धित मदट्ठासे भरे कई तालाब थे ॥ ७२॥ 
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ह॒ृदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वतस्य चापरे । बश्नवु) पयसश्चान्ये शर्कराणां च संचयाः ॥७२३॥ 
कर्कांब्चूणक्षायां श्र स्‍्नानाने विविधानि च । ददशुभाजनस्थाने तीर्थेषु सरितां नराः ॥७४॥ 
शुक्कानंशमतश्रापि. दनन्‍्तधावनसचयान | शुक्लांश्रन्दनकल्कांश्व॒ समुद्वेष्ववतिष्ठतः ॥७५८।| 
दर्षणान्पारिमष्ठां थ वाससां चापि सचयान्‌ | पादकोपानह चेव युग्मान्यत्र सहस्तशः) ॥७६॥ 
आज््जनीः कड्ढतान्कूचाइछचाणे च धनोषि च । ममेत्राणानि चित्राणे शयनान्यासनानि च ॥७७॥ 
'तिपानहदान्पूर्णान्खरोष्ट्गजवाजनाम्‌_। अवगाह्य सुतीर्योश्व. हृदान्सोत्पलपुष्कराव । 
आकाशवण्णप्रतिमान्स्च्छतोयान्सुखापएवान [॥७८॥ 
नीलवेदर्यवर्णाश्व॒ मृदन्‍्यवससंचयान्‌ । निर्वापार्थ पशूनां ते ददशुस्तत्र सर्वशः |७९॥ 
व्यस्मयन्त मतुष्यास्ते स्वम्नकल्पं तदद्वुतम्‌ | दृष्टातिथ्यं कृत॑ तावद्गरद्राजमहार्षिणा ॥॥४८०॥ 
इत्येब रममाणानां देवानामिवनन्‍्दने । भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा राज्रिव्य॑त्यव्तेत |<१॥ 
प्रतिजग्मुश्च॒ ता; सर्वा गन्धवीश्व यथागतम । भरद्वाजमनज्ञाप्य ताश्व सर्वा वराषड्भरना। ॥<२॥ 
तथैव मत्ता मादिरोत्कटा नरास्तथेव दिव्यागुरुचन्दनोक्षिताः । 
तथेव दिव्या विविधाः ख्रगुत्तमाः प्रथाविकीर्णा मनुजे। प्रमर्दिताः।॥| <३ ॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणें चाल्मोकीय आदिकाब्येप्योध्याकाए्डे एकनवतितमः सर्ग: ।। ६१ ॥। 


सूँठ पीपर मरीच लाची, लवंग कंकोल नागपुष्प शक्कर और अ्रदरखसे युक्त सिखरन भरे तालाव 
थे, दहीसे भरे कई तालाब थे, जल्लसे भरे कई तालाब थे ओर शक्करकी राशियाँ थीं॥ ७३ ॥ 
कई तरहके उबटन, सुगन्धित चूरों, स्नान करनेके लिए गरम जल तथा अन्य खामप्रियाँ नदियोंके 
तीरपर बतेनोंमे रखी हुई मनुष्योंने देखी ॥ ७४ ॥ स्वच्छु कूँचीदार बहुतसी द्तुअन वहाँ रखी 
थी, ओर निर्मल चन्दूनके उबटन मौलिश्ोंम रखे हुए थे ॥ ७५ ॥ स्घच्छु दर्पण तथा कपड़ोंकी 
राशि वहां रखी हुई थी, खड़ाऊँ श्रोर जूतोंके हजारों जोड़े वहाँ रखे हुए थे ॥ ७६॥ सूरमाकी पेटी 
कंघी, ब्रुस, छाते, धनुष तथा भमसस्‍्थानोंकी रक्ता करनेवाले कवच ओर खझुन्द्र पलंग तथा 
आंसन बिछे हुए थे, ॥ ७७ ॥ अन्न परिपाकके लिये क्षार जल्लोंसे पूर्ण कई तालाब थे। गधे ऊँटों 
हाथी घोड़ोंके लिये तालाब भरे हुए थे, जिनमें अच्छे घाट बने हुए थे, कमल फूले हुये थे, उनका 
जल आकाशके समान स्घच्छु था ओर इतना श्रधिक था कि जिसमें खुखसे तैरा जा सके ॥७८॥ 
नीलवैदूर्यके समान चमकीली कोमल घासकी ढेर पशुओंके खानेके लिये रखी हुई थी, भरतके 
मलुष्योंने इन सब चीजोंकों देखा ॥ ७8 ॥ स्वप्तके समान अद्भुत, भरद्वाज महषिका किया हुआ 
वैसा आरातिथ्य देखकर सभी मनुष्य वस्मित हो गये ॥ ८०॥ ननन्‍्दनवनमें जैसे देवता विद्यार 
करते हैं, उसी प्रकार भरतके साथियोंने वहाँ भरद्वाजके आश्रममें घिहार किया, इसी विहारमे 
रात भी बीत गयी ॥ ८१ ॥ प्रात:काल भरद्वाजकी श्राज्ञा लेकर जो गन्धर्व जहाँसे आये थे, वे वहाँ 
चले गये ओर वेश्याएँ भी चली गयीं॥ ८२ ॥ प्रातःकाल होनेपर भी मनुष्योंका शराबका नशा 
नहीं उतरा था, सभी स्वर्गीय चन्दन ओर अ्रगरुसे भूषित थे, इस समय तक भी अनेक तरहकी 
मालाएँ फेक दी गयी थीं, फिर भी मुरभायी हुई नहीं थीं ॥ ८३ ॥ कि क्‍ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९५१॥ “. 


सम करीय री जब» अर. 
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द्विनवतितमः सगेः ९२. 


ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपारच्छदः । कृतातीथ्यों भरद्वाजं कामादभिजगाम ह ॥ १॥ 
तमृषिः पुरुषव्याप्र प्रेकष्य प्राउजलिमागतम । हुताग्निहोत्रों भरते भरद्वाजोड्म्यभाषत ॥ २॥ 
कच्चिदत्र सुखा रात्िवस्तवास्माद्रैषये गता। समग्रस्ते जन; कश्चिदातिथ्ये शस मे5नघ || ३॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोडमिप्रणम्य च। आश्रमाद्पनिष्कान्तमषिसुत्तमतेजसम ॥ ४॥ 


कक 


सुखोाषितोइस्पि. भगवन्समग्रबलवाहन। । बलवत्तर्पितश्राहं_ बलवान्भगवंस्त्वया ॥ ५ ।। 
अपेतक्रमसंतापा। सुभेक्षाः सुप्रातिश्रया। । अप प्रेष्यानुपादाय सर्वे सम सुसुखोषिता। ॥ ६॥ 


आमन्त्रयेडहू _भगवन्कार्म त्वामषिसत्तम | समीप॑ प्रस्थित श्रातुर्मेश्रेणेश्षस्थ चक्ष॒पा ॥ ७॥ 


आश्रम तस्य धमज्ञ धार्मिकस्य महात्मेन। | आचक्ष्व कतमो मागे! कियानिति च शस मे।। ८ ॥ 
इति प्रष्स्तु भरत श्रातुदेशनलालसम । प्रत्युवाच महांतेजा भरद्राजो महातपा; ॥९॥ 
भरतार्धतृतीयेष. योजनेष्वजने. बने । चित्रकूटगिरिस्तत्र. रम्यीनिदिरकानन; ॥१०॥ 
उत्तर पार्खमासाद्य यस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितद्रमसंच्छन्ना. रम्यपृष्पितकानना ॥१९॥ 
अनन्तरं तत्सरितश्वित्रकूट.. चपर्वतम । तयोः पणकुटी तात तत्र तो बसतो ध्रवम ॥॥१२॥ 
दक्षिणेन च मार्गेग सब्यदाक्षिणमेव च । गजवाजिसमाकीर्णा वाहिनी वाहिनीपते ॥१३॥ 


भरत परिवारके साथ उस रातको वहीं निवांस करके तथा भरद्दाजके द्वारा श्रतिथिसत्कार 
पाकर रामचन्द्रके यहाँ जानेके अभिप्रायले ऋषिके पास गये ॥ १॥ पुरुषसिंह भरत हाथजोड़ 
कर आये हैं, यद देखकर ऋषि दृवन समाप्त करके उनसे बोले ॥ २॥ दमारे इस आश्रममें यह 
रात सुखपूर्वक बीती, निष्पाप, तुम्हारे आदमी अतिथिसत्कारसे तृष्त हुए यह मुझसे 
कद्दो ॥ ३ ॥ दाथजोड़कर प्रणाम करके भरत बोले | अति तेजस्वी मुनि भरतसे बातें करनेके 
लिये आभ्रमसे बाहर निकल झाये थे ॥ ७॥ भगवन, अपने समस्त सैनिक तथां हाथी, धोड़े 
आदि वाहनोंके साथ मेंने सुस्तपृ्वंक निवास किया। भगवन, सेनाके साथ आपने हमको खूब 
तृप्त कर व्या है ॥ ५ ॥ साधारण दासोंसे लेकर हम सब लोगोंने अपना खंतोप यहाँ दूर 
किया, खूब खुन्दर भोजन किया, ठद्दरनेके लिए खूब उत्तम स्थान मिला, हम सब लोगोंने सुख- 
पूर्वक निवास किया ॥ ६॥ ऋषिश्रेष्ठ भगवन्‌, आपसे में निवेदन करता हूँ कि भाईके समीप 
जानेचाले मुझपर आप अधिक कृपाद्ग ष्टि रखें ॥७॥ धरम श्, उस धर्मात्माके श्राभ्रमका कौन मार्ग है और 
बद्द यद्दोसे कितनी दूर है ॥ ८ ॥ भाईके देखनेके लिये उत्कण्ठित भरतके द्वारा ऐसा पूछे जाने 
पर मद्दातेजस्वी मद्दातपस्वी भरद्वाजने उत्तर दिया॥६॥ भरत, यहाँसे साढ़े तीन योजनपर श्रर्थात्‌ 
चोद्द्द कोशपर निजञजञन पनमें चित्रकूट नामका पर्थत है | उसमें रमणीय सोते तथां घन हैं ॥१०॥ 
डखस पवतके उत्तर झोरसे मन्दाकिनी नदो बहती है, जो पुष्पित वृक्षोंसे ढेंकी हुई है ओर वहां 
पुष्पित वन,छै ॥११॥ उस नदी के बाद चित्रकूट पव॑त है, जिसपर राम ओर लक्ष्मणकी कुटी है, 
वे अवश्यद्दी वहीं निवास करते हैं ॥ १२॥ सेनांपते, द्वाथी घोड़ेके साथ आंप अपनी सेना 


२९७ है... अयोध्याकाण्डम 


वाहयर्व महाभाग ततो द्रध्यसिं राघवम । प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषित/१४॥। 
हित्वा यानानि यानाहँ ब्राह्मण पर्यवारयन्‌। वेषमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥९५। । 
कोसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुने! । असमृद्धेन कामेन स्वेलोकस्य गहिता ॥९६।। 
कैकेयी तत्र जग्राह चरणों सब्यपत्रपा। ते प्रदाक्षेममागम्य भगवन्त महाम्रानिम ॥२७॥ 
अद्राद्ररतस्यैव तस्थी . दीनमनास्तदा । तत्र पप्रच्०ठ भरते भरद्रानो महासानिंः ॥१4॥ 
विशेष ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव। एवसुक्तस्तु भरतों भरद्वाजेन घार्मिकः ॥१९॥ 
उबाच प्राज्जालि्ूत्वा वाक्य वचनकोविदः । यापिमां भगवन्दीनां शोकनाशनकार्शैताम ॥२०॥ 
पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यासे | एपा ते पुरुषज्याप्र सिंहविक्रान्तगामिनम ॥२१९॥ 


शाह 


कौसल्या सुषुवे राम॑ धातारमदितियंथा । अस्या वामभुज कि या सा तिष्ठति दुर्मना: ॥२२॥ 
इये सुमित्रा दुःखाती देवी राज्ञश्व मध्यमा | कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे ॥२३॥ 
एतस्यास्तौ छुतौ देव्याः कुमारी देववर्णिनो । उभौ लक्ष्मणशज्रप्नों वीरो सत्यपराक्रमो ॥२४॥ 
यस्याः कृते नरव्याप्रों जीवनाशामितों गतो। राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्ग दशरथों गतः ॥२५॥ 
ऋरधनामकृतप्ज्ञां द॒प्तां सुभगमानिनीम । ऐश्वर्यकामां कैकेयामनायामायेरूपिणीम ॥२६॥ 


यहाँसे दक्षिणकी ओर ले जाँय, पुनः पहाँसे नेऋत्य कोणमें जाँय ॥ १६॥ महाभाग, इस प्रकार 
चलकर आप महाभाग रामचन्द्रको देखेंगे । अब यहाँसे चलना है यद सुनकर राजा द्सरथकी 
स्थ्ियाँ ॥ १७॥ अपनी-अपनी सवारियोंसे उतरकर, जो सवारीपर चलनेके योग्य थीं, भरद्वाजके 
पाल गयीं, वे सब ठुर्बल और दुःखी थीं और कांप रही थीं। देवी खुमित्राके साथ कोसल्याने 
जाकर हाथोंसे मुनिके चरण पकड़े, जिस कोसल्याके मनोरथ पूरे नहीं हुए थे, अर्थात्‌ रामचन्द्रका 
राज्याभिषेक रुक गया था। सर्वत्र निन्द्त केकयीने भी लंजाती हुई आकर मुनिके चरण पकड़े 
ओर महामुनि भरद्वाजकी प्रदर्धिणा करके यद्द भरतके पासद्दी दुःखित मन द्दोकर खड़ी द्दो 
गयी । तब महामुनि भरह्ाजने भरतसे पूछा ॥ १५॥ १६ १७, १८ ॥ भरत तुम्हारी मांताओंका में 
विशेष परिचय जानना चांहता हूँ | भरद्ाजके ऐसा कहने पर ॥ १६ ॥ बोलनेमे निषुण भरतने 
कहा, शोक और भोजन न करनेके कारण ढुबंल ओर दुःखित मन जो यद्द ॥२०॥ मेरे पिताको 
महारानी देवीके समान दीख पड़ती हे, उन्होंने सिंहके समान पराक्रमपूर्वक चलनेवाले ॥ २१॥ 
रामचन्द्रको उत्पन्न कियां है जिस प्रकार आदतिने विष्णुकों उत्पन्न किया थी । इनके बाय दाथके 
पास जो ठुःखिनी बैठी है ॥ २२॥ घह मेरी मकली दुगखिनी माता सुमित्रा है, वनमे जिसके 
फूल गिर गये द्वों उस कर्णिकार शाखाके समान मा ,म होती है ॥२३॥ सत्यपराक्रमी वीर 
लद्मण और शबज्रुप्त दोनों इन्द्दीके पुत्र हैं, जो देवताके समान छुन्द्र हैं ॥ २७ ॥ जिसके कारण वे 
दोनों राम ओर लक्ष्मण पुरुष्सिह दरडकारण्य वनमे गये, जिस द्रडकारण्यमें प्राणोंका भय है 
ओर राजा वसरथ पुत्रद्दीन द्वोकर स्थर्ग गये ॥ २५ ॥ वही चह क्रोधिन अशिक्तित« अभिमानिन, 
अपनेको पतिप्रिय सममनेवाली धनकी लोभिन ओर अनाये (नीच ) पर अपनेको आये 
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ममतां मातरं वाद्धे न्सां पापनिश्चयाम्‌ । यतो मूल हि पश्यामे व्यसन महदात्मनः ॥२७॥ 
इत्युक्वा नरशार्दलो बाष्पगहदया गिरा । विनिःशवस्य स ताम्नाक्षः क्रुद्धो नाग इव श्वसन]।२४८॥ 


आर 


भरद्वाजो महर्पिस्तं ब्र॒वन्त॑ भरत तदा। प्रत्युवाचमहाबुद्धिरिंदं वचनमर्थवित्‌ ॥२९॥ 
न दोषेणावगन्तव्या कैकयी भरत त्वया। रामप्रत्राजन ब्वेतत्सुखोदर्क भविष्याति ॥३०॥ 
देवानां दानवानांच ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह ॥३१९॥ 
आभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चेन॑ प्रदक्षिणम । आमनय भरत! सैन्य युज्यतामीति चात्रवीव।। ३ २॥ 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमविभूषितान्‌ । अध्यारोहत्मयाणार्थ बहुन्बहविधो जनः ॥३३॥ 
गजकन्या गजाश्रेव हेमकक्ष्याः पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः संप्रतस्थिरे |।३४॥ 
विविधान्यापे यानानि महान्ति च लघूनि च। प्रययु; सुमहाहाणि पादेरपि पदातयः ॥॥३५०॥ 
अथ यानप्रवेकेस्तु कोसल्याप्रमुखाः खियः | रामदर्शनकाडगश्षैण्यः प्रययु्ादितास्तदा ॥३६॥ 


$ री हु 


चन्द्राकेतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम । आस्थाय प्रययो श्रीमान्भरतः सपरिच्छद॥३७॥ 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला । दाक्षिणां दिशमाहत्य महामेघ इवोत्थितः ॥३८॥ 
_ बनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मगपक्षिमिः । गड़ायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वापि ॥३९॥ 


समभनेवाली केकयी है ॥ २६॥ इसको आप मेरी माता समझे, यह क्रर है, पाप 
करनेवाली है, ओर इसीके कारण मुझपर यह इतना बड़ा कष्ट आ पड़ा है ॥ २७॥ गला 
भर आनेके कारण ,यदुगद्‌ स्वरमे नरश्रेष्ठ भरत ऐसा कहकर हाथीके समान लम्बी 
साँस लेने लगे, क्रोधसे उनकी आँख लाल हों गई' ॥ २८ ॥ ऐसा कहते हुए भरतसे अर्थश महा- 
बुद्धिमान महषि भरद्वाज बोले ॥ २६ ॥ भरत, तुम केकयीको दोष मत दो, यह रामचन्द्रके वन 
जानेका अन्त बड़ा सुखकारी होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रके वन जानेसे देवता, दानव तथा आत्म- 
ज्ञानी ऋषियोंका कल्याण द्वी होगा ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रका पता जानकर भरतने मुनिको प्रणाम 
किया ओर उनकी प्रदाक्षिणा की, पुनः उनसे आजा लेकर भरतने चलनेके लिये तयार होनेकी 
अपनी सेनाको आशा दी ॥ ३२॥ तदननन्‍्तर घोड़ेके रथ जोते गये, ज्ञिनमं सोनेका काम किया 
गया था, उन अनेक रथोंपर अनेक मलुष्य चलनेके लिए चढ़े ॥ ३३॥ हांथी ओर हृथिनी चलीं, 
इनपर पताकाए लगों थीं, सोनेके सिक्कड़से कसी थीं, बरसातके मेघके समान गरजी हुई 
चल्लीं ॥ ३४ ॥ दांमी-दामी छोटे-बड़े श्रनेक रथ चले श्रौर पैद्ल चलनेवाले पैदल चले | ३५॥ 
रामचन्द्रका दर्शन चाहनेवाली कोखल्‍या आदि स््रियाँ श्रेष्ठ रथोंपर चढ़कर प्रसन्‍नतापूर्वक 
चलों ॥ ३६ ॥ भरत प्रखर सूर्य ओर चन्द्रमाके समान चमकीली सवारीपर शझ्ाजश्ञा पाकर चढ़े 
ओर अपने परिवारके साथ चले ॥ ३७ ॥ हाथी घोड़ेके साथ वह बड़ी सेना दक्षिण द्शिकी 
ओर उठे हुए मद्ामेघके लमान चली ॥ इ८ ॥ झग पक्तियोंवाला वन पारकर गंगाके पश्चिम तीर- 
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सा संप्रहृर्द्रपवाजियूथा वित्रासयन्ती मगपक्षिसंघान्‌ । 
महदन तत्मनविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्न ॥४०॥। 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकारडे द्विनवतितमः सर्म; ॥ &२ ॥ 
द जि---+-+ ठछच('च"|०%८_घतउ3४५5.0.0त.... 


त्रिनवतितमः सगेः !। ९३ ॥ 


तया महत्या यायिन्या ध्वाजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संप्रदृदबु ॥ १॥ 
ऋ्रक्षाः प्रषतमुख्याश्र रुरवश्च॒ समनन्‍्ततः । दृश्यन्ते बनवाटेषु गिरिष्वाप नदीषु च॥२॥ 
स संप्रतस्थे ध्मोत्मा धतों दशरथात्मणः। हतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरड्रया॥ ३॥ 
सागरोघनिभा रझूना भरतस्य महात्मनः । महीं संछादयामास प्राह्वपि द्यामिवाम्बुदः | ४॥ 
तुरंगोधिरवतता “वारणैश्व. महाबलैः । अनारक्ष्या चिरं काले तास्मन्काले बभूव सा | ५ ॥ 
स॒ गला दूरमध्वानं संपरिश्रान्ववाहनः | उवाच वचन श्रीमान्वसिष्ठ॑ मन्त्रिणां वरम || ६॥ 
याहशं लक्ष्यते रूप यथा चेव मया श्रुतम । व्यक्त प्राप्ताः सम ते देश मरद्वानों यमत्रवीव ।। ७॥ 
अय॑ गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदीं। एतस्परकाशते दूराज्नील्मेघानेम॑ बनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गिरे: सानूान रम्याणि चित्रकूटस्य संप्राति | वारणेरवम्रदयन्ते मामकेः पर्वतोपमैः ॥| ९ ॥ 


पर पव॑तों ओर वनोंमे होती हुई चल्ों ॥ ३६ ॥ जिसके हाथी ओर घोड़े प्रसन्‍न थे, खग पत्तियोंकों 
भयभीत करती हुईं बड़े वनोंमे चलती हुई वह भरतकी सेना शोभित हुईं ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥९१॥ 


बुत बड़ी सेनाके चलनेके कारण वनवासी यूथपति हाथी पीड़ित हुए और वे अपमे- 
अपने यूथके साथ भाग गये ॥ १ ॥ ॥ भालू चितकबरे और सादे हिरन सेनासे पीड़ित द्वोकर 
सघन वनों पवेतों ओर नदियोंमें दोख पड़े, श्र्थात्‌ वहाँ ज्ञाकर छिप गये ॥ २ ॥ धर्मात्मा दूसरथ- 
पुत्र भरत गजन करनेवाली महती चतुरज्ञिनी सेनाके साथ प्रसनन्‍नतापूर्वक चले॥ ३ ॥ समुद्रके 
वेगके समान भद्दात्मा भरतकी उस सेनाने समस्त पृथिवीको ढँक लिया, जिस प्रकार मेघ बर- 
सातमें आकाशको ढँक लेते हैं ॥ ४ ॥ घोड़ोंके समूह तथा मद्दाबली द्वाथियोंसे मारे जानेके कारण 
पृथिवी बहुत देरतक दिखायी न पड़ी ॥ ५ ॥ बहुत दूर चलनेके पश्चात्‌ द्वाथी घोड़ेके थक जानेपर 
श्रीमान भरत मन्त्रिश्रेष्ठ वसिष्ठसे बोले ॥६॥भरद्दाजने चित्रकूटकों जैसा बतलायो है तथा जैसा हम 
लोगोंने छुना है वैसाही इस देशका रूप दीख पड़ताहै, इससे स्पष्ट है कि हमलोग चित्रकूट पहुंच 
गये, यही चित्रकूट पव॑त है ओर यह मन्दाकिनी नदी है तथा नील मेघके समान वन यह दृष, होसे दीख 
पड़ता है ॥ ८॥ चित्रकूट पर्वतके खुन्द्र शिखरोंकों हमारे पर्वतके समान हाथी तोड़ रहे हैं ॥ & ॥ 
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मुचचन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । नीला इवातपापाये तोये तोयधरा घना; ॥१०॥ 
किंनराचरिते देशे पश्य शत्रुघ्न पर्वते। हयेः समन्तादार्कार्ण मकरोरेव सागरम ॥२२॥ 
एते मगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः। वायुप्रविद्धा। शरदि मेघजाला इवाम्बरे ॥२२॥ 
कुवैन्ति कुछुमार्पीडाज्शिरःछु सुरभीनमी । मेघप्काशै! फलकैदीक्षिणात्या नरा यथा ॥॥९ ३॥। 
निष्कूजामेव भूलेंदे बने घोरभदर्शनम । अयोध्येव जनाकीर्णा संप्राति प्रतिभाति में ॥॥१४॥ 
खुरेरुदीरितो रेणादिव भच्छाद्य तिष्ठति। ते वहत्यानिलः शीघ्र कुर्वन्षिव मम प्रियम |।१५॥ 
स्यन्दनांस्तुरगोपेतान्सूतमुख्येरधिष्िताव्‌ू । एतान्संपततः शीघ्र पह्य शत्रुप्त कानने ॥१६॥ 
एतान्विज्ासितान्पश्य वहिंणः प्रियादशनान । एवमापततः शैल्माधिवास पतज्रिणाम ||२७॥ 
अतिमात्रम्य देशो मनोज्ञः प्रतिभाते में। तापसानां निवासो5य व्यक्त स्वर्गपथो5नघ।।१८॥ 
श्रगा मगीमिः सहिता वहवः प्रृषता बने। मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्त कुसमैरिवुर्चेत्रिताः॥२९॥ 
साधुसैन्याः म्रतिध्न्तां विविन्वन्तु च काननम्‌ । यथा तौ पुरुषव्याप्रौ दच्येते रुमलक्ष्मणा ॥२०॥ 
भरतस्य वचः श्षत्वा पुरुषाः शस्रपाणयः । विविशुस्तद्न शूरा धूमाग्र दहशुस्ततः ॥२९॥ 
ते समालोक्य पूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवों ।२२॥ 


ये द्वाथी पव॑त-शिखरोंपर फूल फेंक रहे हैं, जिस प्रकार नौले जलवाले मेघ वर्षाकालमे पानी बर- 
साते हैं ॥ १९०॥ शत्रुघ्न, पवृतपर किन्नरोंके रहनेका स्थान देखो, वह स्थान चारो झोर घोड़ोंसे 
भरा दे, जिस प्रकार मकरोंसे समुद्र भरे रहते हैं ॥ ११॥ सैनिकोंके छेड़नेपर शीघ्रतापू्वक 
दोड़नेवाले ये श्॒गा बहुत द्वी सुन्दर मालुम होते हैं, जिस प्रकार शरदुऋतुमे भेघसमूद्द वायुके 
वेगसे आकाशम दोड़ते हैं ॥१२॥ ये वृक्ष छुगन्धित फूलों शा आभूषण मस्तकपर धारण करते हें, 
जिस प्रकार दक्षिण देशके वासी मनुष्य मेघके समान अपने बालोंको धारण करते हैं,अथवा चामकी 
बनी एक वस्तु धारण करते हैं, जो श््राधातसे रक्षाके लिये पहनी जाती है ॥ ११॥इस घनमे पहले 
मनुष्योंका शब्द नहीं सुन पड़ता था और यह बड़ा हो भयानक था, वही वचन आज आदमियोंसे 
भर जानेके कारण अयोध्याके समान मुझे मालुम पड़ता है ॥ १४॥ घोड़ोंके खुरोंसे डड़ायी हुई 

घूलि आकाशको ढँक खेती है ओर वायु उसको दूर हटा ले जाती है, मानो वह मेरा प्रिय करती _ 
हो ॥ १५ ॥ शच्चुध्न देखो, घोड़े. जुते हुए रथ जिनपर सारथि बेठे हैं बड़े वेगसे बनमें ञआ रहे 
हैं॥ १६॥ देखनेमें सुन्दर डरे हुए इन मयूरोंको देखो ओर अपने निवासस्थान पर्बतपर आते 
हुए पतक्तियोंको देखो ॥ १७॥ यह देश भुझे बहुत द्वी मनोहर जान पड़ता है, निष्पाप, यह तप- 
स्वियोंका ।नवासस्थान है, स्पष्ट यह स्वर्ग है ॥ १८॥ इस वनमें बहुतसे चितकबरे सुन्द्र सुग, 
मगियोंके साथ, पुष्पोंसे चित्रित दीख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ सैनिक वनमें जाँय और. साथधानी पूर्वक 
वनमें ढूँढ़े, जिससे पुरुषसिद्द राम लक्ष्मण दोख पड़े ॥२०॥ भरतके वचन सुनकर शक््र 
धारण करनेलाले पुरुष उस वनमें गये और उन लोगोंने घूमशिखा देखी ॥ २१ ॥ धूमशिख्ता 
देकखर वे लोट आये और भरतसे बोले--बिना मलुष्यके आग नहीं दो सकती, अ्तएव यह निश्चित 
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अथ नात्र नरव्याधो राजपन्ों परंतपों। अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥२३॥ 
तच्छत्वा भरतस्तेषां बचने साधुसंमतम्‌ । सेन्यानुवाच सर्वेस्तानमित्रवलमर्दनः ॥२४॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतों गन्तव्यमग्रतः | अहमेव गामेष्यामे सुमन्त्रो धतिरिव व ॥२५०॥ 
एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्न तस्थुः समन्ततः । भरतों यत्र धूमाग्रे तत्र दृष्टि समादधव्‌ ॥२८॥ 
व्यवास्थिता या भरतेन सा चूर्नरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः । 
बभव हष्टा न चिरेण जानती प्रियस्य रामस्य समागम तदा |॥२०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय श्रादिकाव्येषयोध्याकारडे जिनवतितमः सगगः ॥&३॥ 


अर कक सूडेसनट- कक 
कि चतुनवातितमः सगेः ९४ क्‍ 
. दीघिकालोषितस्तारैमन्गिरा गिरिवरातियः । वेदेल्या:प्रियमाकाइक्षन्स्व च वित्त विछोभयन)। १॥ 
अथ ॒ दाशरार्थि चित्रकूटमदशयत्‌ । भार्याममरसंकाश!ः शचीमिवपुरंदरः ॥ २॥ 
न राज्यश्रेशनं भंद्रे न सुहृद्विविनाभवः। मनो मे बाधते दृश्टा रमणीयमिम गिरिम | ३ ॥ 


पश्येममचर्ल भंद्रे नानाद्विजगणायुतम्‌ । शिखरेः खमिवोद्रिद्धेर्धातमादिर्विभाषितम ।| ४॥ 
केचिट्रजतसकाशाः. केचित्षतजर्सनिभाः । पीतमाशिष्ठवर्णाश्थ. केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ ५॥ 






है कि राम ओर लक्ष्मण यहीं हैं ॥ २२ ॥ यदि शनत्नुतापी राजपुत्र राम भर लक्ष्मण यहाँ न हों तो 
अधश्य ही रामके समान तपस्वी यहा होंगे ॥ २३ ॥ युक्तिपूर्ण उनकी बात सुनकर शच्रसेनाके 
संहार करनेवाले भरत अपने सनिकोंले बोले॥ २४ ॥ सावधान होकर तुमलोग यहीं रद्दो, यहाँसे 
आगे मत जाना, सुमन्‍्त्र भर ध्वतिके साथ में ही जाः गा ॥ २४॥ भरतके बेसा कहनेपर सब 
. सैनिक वहीं ठहर गये ओर भरत उस दीख पइनेवाली धूमशिखाकी ओर देखने लगे ॥ २६ ॥ 
आगे धूम देखती हुई भी वद्द सेना भरतके द्वारा ठद्रायो जानेपर प्रिय रामचन्द्रका दर्शन शीघ्र 
ही होगा इस बातको जांनती हुई प्रसन्‍न हुई ॥ २७ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिराबेवां सगग समाप्त ॥५३॥ 
पर्वतोंकों पसन्द करनेवाले देवसमान रामचन्द्रने उस चित्रकूट पर्वतपर बहुत द्नोंतक 
निवास किया, एक दिन सीताको खुश करनेके लिये तथा अपना चित्तविनोद कंरनेके लिये 
होंने सीताको चित्रकूटकी रमणीयता बतलायी, जिस प्रकार इन्द्र शच्वीको भनोविनोद करते 
हैं ॥१ ॥ २॥ सोते, इस सुन्द्र पर्वतकों देखकर राज्यका न मिलना ओर मित्रोंका साथ 
छूटना इनसे मुझे कष्ट नहीं होता ॥ ३॥ इस पवतको देखो, अनेक प्रकारके पत्ती इसपर वतेमान 
है, इसके शिखर इतने ऊँचे है, मानों थे श्राकाशकों छेदनेके लिये ऊपर. उठे हों, उन शिखरोंपर 
अनेक प्रकांरकी धातु चततमान हैं ॥ ४॥ श्रतणव चित्रकूट के कई प्रदेश चॉदीके समान श्वेत 
मालम होते है, कई प्रदेश रुधिरके समान लाल मालम पड़ते हैं, कई प्रदेश पीला और मंजिठ 
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पुष्पा्ककेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । विराजन्तेड चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६॥ 


नांनामगगणेद्रीपितरक्ष्दक्ष गणैहतः । अदुष्टेभात्यर्थ शैलो बहुपक्षिसमाकुल। | ७॥ 
आम्रजम्ब्वसनेलेध्रिः पियालैः पनसैपवैः। अड्भोलिभव्यतिनिशैर्विस्वतिन्दकबेणाभिः ॥ <८॥ 
_ काश्मर्यारिष्ठवरणेमंधूकीस्तिलकैरपि । बदयोगलकेनीपेवेत्रपन्चनवीजकैः.. ॥ ९॥ 
पृष्पवाद्वेः फलेपितेश्छायावद्विमिनोरमैीः. । एवमादिभिराकीर्ण: श्रियं पुष्यत्यय॑ गिरिः ॥१०॥ 
शैलप्रस्थेष॒ रम्येष पश्येमान्कामहर्षणान । किंनराद्टन्द्रशो भद्रे रममाणान्मनस्विन! ॥२२॥ 


20 ीक औीकक, किया 


शाखावसक्तान्खड्रांश्च प्रवराण्यम्बराणे च। पश्य विद्याधरखाणां क्रीोदेशान्मनोरमान ॥॥१२॥ 
जल्मपातेरद्वेदनिष्पन्देरद क्चित्काचित्‌ । स्रवाद्रेमीत्ययं शैलः खबनन्‍्मद इव द्विपः ॥२३॥ 
गुहासमीरणो गन्‍्धान्नानापुष्पभवान्बहून्‌ । प्राणतर्पणमम्येत्थ क॑ नरे न प्रहर्षग्रेत ॥२४७॥ 
यदीह शरदो+5नेकास्तवया सार्धमानिन्दिते । लक्ष्मणन च्‌ वत्स्यामिन मां शोक/अंधर्षीति | ९५॥ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाईजगणायुते । विचित्राशिखरे ह्स्मिन्टतवानर्गिप् पर भामिनि ॥१६॥ 
अनेन वंनवासेन मम प्राप्त फलद्वयम । पितुश्चानृण्यता धर्म भरतस्थं प्रिय तथा ॥२७॥ 


वर्णके मालुम होते है, कई प्रदेश इन्द्रनीलमणिके समान कांले मालूम पड़ते हैं ॥४॥ कहींकी . भूमि 
पुखराजके समांन, कहींकी भूमि स्फटिकके समान ओर कहींकी भृमि के वड़ेके फूलके समान मालूम 
पड़ती है, कहींकी भूमि ताराश्रोंके समान और कहींकी भूमि पाराके समान दीख पड़ती है, इस 
चित्रकूटके प्रदेश इसप्रकार भिन्‍त-मभिन्‍न वर्णोकी घातुओंके कारण मालूम पड़ते हैं ॥६॥ इस पर्वतपर 
भिन्न-भिन्न जातिके सगोंका द्ल रहता हे | बाघ, चीता आर भालू यहाँ रहते हें, पर ये डुष्ट नहीं 
हैं । इस पर्वतपर बहुतसे पत्ती भी रहते हैं ॥ ७ ॥ आम, जामुन, - आसन, लोध, पियाल, कटदइल, 
घव, अंकोल, खुन्द्र तिनिस, बिह्व, तिदुक, बाँस, काश्मीर, अरिष्ट, बरण, महुआ्रा, इलक, बेर, 
आँवला, कंद्स्ब, बेत, इन्द्रजच ओर अनार आदि नामके फूल फल ओर छायावाले वृक्तोंसे यह 
पव॑त भरा हुआ है। ये वक्त बड़ेही सुन्दर हैं, इनसे इस पर्वतकी शोमा बढ़ती है ॥ ८, &, १०॥ 
पवतके इन स॒न्द्र प्रदेशोंको देखो, जो काम उत्पन्न करनेवाले हैं। यह देखो, मनस्वी किन्नरोंका 
जोड़ा यत्र-तन्न रमण कर रहा है ॥ ११॥ उनकी तलवार और बहुमूल्य वस्त्र डाल्ोंपर लटक रहे 
हैं। यद्द देखो विद्याधर स्त्रियोंका क्रीड़ा करनेका यह स्थान कितना सुन्दर है ॥ १९॥ ऊपरसे 
गिरनेवाले भरने तथा भूमिके भीतरसे निकलनेवाले सोते कहीं घीरे-धीरे चलते हैं और कहीं 
ठंदर जाते हैं, जिससे यह पर्वत उस हाथीके समान मालूम ह्वोते हैं जिसके मद्‌ चूते द्वों ॥ १३ ॥ 
कन्द्राको वायु अनेक पुष्पोंकी गन्ध लेकर नाकको तृप्त करती है। डससे कौन मनुष्य प्रसन्‍न न 
होगा ॥ १४ ॥ सुन्दरि, तुम्हारे ओर लक्ष्मणके साथ अनेक वर्षो” तक भी यदि मुझे यहाँ रहना 
पड़े तो में रहूंगा, - मुझे कष्ट न होगा ॥१५॥ भामिनि, इस पर्वतपर काफी फूल ओर फल हैं, अ्रनेक 
. तरहके पक्षी'हैं। इसके शिखर अदुभुत है । यद्द बड़ा ही छुन्दर है। में इस पर्वतसे प्रेम करता 
हैं ॥ १६॥ इस वनचासके मुझे दो फल मिले, एक तो पिताका ऋण चुक गया, दूसरा भरतका 


३०३ ....  अयोध्याकाण्डम 


वैदेहि रमससे काचेथित्रकूट मया सह । पश्यन्ती विधेधान्भावान्मनोवाक्ायसंमतान॥१४॥ 
इृदमेवाम्ृत प्राहू राज्षि राजयः परे। वनवास भवाथोय प्रेत्य मे प्रापितामहा। ॥१९॥ 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशाला। शतशो डभित+। बहुला बहुलेवरेनी]लपीतसितारुणेः ॥२०॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनाशिखा इवं | ओषध्य+स्वृम्रभालक्ष्म्या श्राजमाना।सहख्श २ ९॥ 


॥2+ सी ॥% अधिक 


केबैन्क्षयनिभा देशाः केचेदुद्यानसंनिभाः । केचिदेकाशैला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि॥२२॥ 
भिक्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः समात्यितः । चित्रकूटस्य कूटोंडयं दृश्यते स्वेतः छुभः ॥२३॥ 
कुष्ठस्थगरपुंनागभूजेपत्रोत्तरच्छदान्‌ | कामना स्वास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान]॥२७॥ 
मदिताश्चपविद्धाश्व दृश्यन्त कमलखजः । कामिमिवेनिते पन्‍्य फलाने विविधानि च॥२८।। 
वस्वौकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरानकुरूत । पर्वृताश्रित्रकूटोढ्सो.. बहुमूलफलोदकः ॥२६॥ 
शाॉतु कार्ले बानेते विजहिवांस्वया च सीते सह लक्ष्णेन।.... 
रतिंप्रपस्त्ये कुलधर्मवर्धिनीं सतां पाये स्वैनियमेः परे: स्थितः॥२७॥ 


... इत्याषें श्रीमद्रॉमायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येत्योध्याकाएंडे चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 








न श_  - 





प्रिय हुआ ॥ १७ ॥ वैदेहि, क्‍या मेरे साथ चित्रकूट मन, वचन ओर शरीरको प्रिय अनेक तरह- 
के पद्ा्थोकों देखनेसे तुम्हे आनन्द आता है ॥ १८ ॥ हे राशि संसोरके कल्याण करनेमे प्रवृत्त 
हमारे बूढ़े प्रपितामदह मत्ुु आदिने विचार करके इसी नियमपूवंक चनवास करनेकों ही 
अमृत बतलाया है ॥ १६ ॥ इस पर्वेतके इधर-उधर सेकड़ों बड़ी-बड़ी शिलाएं शोभित हो रहो हैं । 
वे अनेक वर्णो की हैं, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली ओर कोइ सफेद हैं ॥ २० ॥ रातमें इस 
पर्वतकी ओषधियां अग्निकी शिखाके समान अपनी प्रभासे प्रकाशित होती हैं ॥२१५॥ ऐसी 
हजारों ओषधियां हैं। भामिनि, इस पर्वेतका कोर भाग घरके समान, कोई बागके समान ओर 
कोई केवल पथरीला मालुम पड़ता है ॥ २२॥ वह चित्रकूट पर्वत पृथिवी फोड़कर निकला हुथआ्रा- 
सा मालुम पड़ता है । इसका यह आगेवाला भाग अर्थात्‌ शिखर बहुत द्वी सुन्दर है॥ २३॥ 
वह देखो, कामियोंके बिछोने जो कुछ, स्थगर, पुन्नाग ओर भूर्जपन्रके पत्तोंसे बनाये गये | हैं, तथा 

कमछके पत्ते भी जिसपर बिछे हुए हैं॥२७॥ ये कमलकी माल्ाएं कामियोंके द्वारा मसल कर 
फेक दी गयी है। प्रिये, यद देखो अनेक तरहक्रे फल ॥ २५ ॥ यद्द बहुत मूल फल भर जलवाला 
चित्रकूट पर्वत कुबेरकी नगरी, इन्द्रकी नगरी ओर उत्तर कुरुकों अपनी शोभासे जीत रहा है 
॥ २६ ॥ सीते, अपने श्रेष्ठ नियमोंके साथ सज्जनोंके मार्गमे स्थित रहकर इन चोदद्द घर्षोकों 
तुम्हारे ओर लक््मणके साथ यदि में आनन्द्पृुवंक बिता सका, तो कुल ओर धर्मकों बढ़ानेवाला 
आनन्द पाऊंगा ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डक चोरानबेवाँ सगे समाप्त ॥ ५४ ॥ «| 
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है 
पञ्चननवातितमः सगः ३५ द 
अथ गैलाद्विनिष्क्रम्य मेयिली कोशलेशवरः । अदशेयच्छभमजरां रम्यां मन्दाकिनी नदीम।। १॥। 
अब्रवीच वरारोहां चन्द्रचारानिभाननाम । विदेहराजस्य छुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
विवचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम । कुसुमेरपसंपन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीस ॥ ३॥ 
नानाविषेस्तीररुहेदतां पुष्पफलद्रमः । राजन्ती राजराजस्थ नालिनीमिव सर्वतः ॥ ४॥ 
मगयूथनिपीताने कल॒षाम्भांसि सांप्रतम | तीर्थानि रमणीयाने रातें संजनयन्ति में ॥ ५॥ 
जटानिनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः । ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दारकनीं प्रिये ॥ ६॥ 
आदित्यमुर्पतिष्ठन्ते.. नियगादूर्ध्ववाहवः । एते परे विशालाक्षि मुनयः संशितत्रता। ॥ ७॥ 
च्छ शखरे * की, सः के पक. ' 

मारुतोद्धृताशिसरेः प्रनृत्त इबपर्वतः । पादपेः पुष्पपत्राणि रुजद्विरमिंतो नद्रीम ॥ <।॥ 
कृचिन्मणिनिकाशोदां काचित्पालिनशालिनीप । कचित्सिद्धननाकीणा पश्य मन्दाह्िधी नदीम।। ९ ॥ 
निर्धृतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसंचयान्‌। पोप्लूयमानानपरान्पक्य त्व॑ तनुमध्यमे ॥१०॥ 
पश्येतदल्गुववसो रथाड्राहयना द्विजा; ।अधिरोहान्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभा गिर॥११॥ 
दर्शन चित्रकूटस्य मन्दाकैन्याश्व शोभने । अधिक पुटवासाश्व मनन्‍्ये तव च दर्शनात ॥९२॥ 
विधूतकस्मपैः. सिद्धेस्तपोदमशमान्वितेः । नित्यावक्षोमितजलां विगाहस्थ मया सह ॥१३॥ 

कोशलेश्वर रामचन्द्रने पदेतसे निकलकर मेथिली सीताकों सुन्दर जलवाली रमणीय 
मन्दाकिनी नदी दिखाई ॥ १॥ राजीवलोचन रामचन्द्र, विदेहराज़की कन्या चन्द्रमाके समान 
सुन्दर मुखवाली, श्रेष्ठ स्त्री सीतासे बोले ॥ २॥ इस रमणीय मन्दाकिनी मदीको देखो । इसके 
तट कितने सुन्द्र हैं | हंस ओर सारस यहां वर्तमान हैं, यह नदी पुष्पोंसे युक्त है | तीरके 
अनेक फल फूलवाले ब॒च्तोंसे घिरी सी है । यह कुबेरके कमलवनके समान शोभित हो रही है॥३४७॥ 
इसके सुन्दर घाट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍तता हो रही है । स्गोंके दुलने यहां जल पीया है, जिससे 
जल इस समय गन्दा हो गया है ॥४॥ समयपर जटा ओर मखगचर्म धारण करनेवाले तथा बलकल 
वस्त्र ओढ़नेवाले ऋषि इस मन्दाकिनी नदीमे स्नान करते हैं ॥६॥ उनके अतिरिक्त .नियम 
पालन करनेवाले मुनि नियमतः ( शास्त्रीय विधानके अनुखार ) ऊपर बाह्ुु करके सूर्यका 
उपस्थान करते दें ॥ ७॥ वायुके द्वारा जिनकी शिखा कँपा दी गयी है ऐसे बृत्त, नदीमें सर्वत्र . 
पुष्प ओर पचचे गिराते हैं | उनके द्वारा यह पर्वत भी नाचते इुएके समान मालुम पड़ता है 
॥ ८ ॥ इस मन्दाकिनी नदीकों देखो, कहीं इसका जल मोतीके समान स्वच्छ है, कहीं यह 
करारोंवाली द्वो गयी है ओर वद्दां इसका जल भी नीला है। कहीं सिद्धोंका समूह बेठा हुआ है। 
॥ & ॥ चायुके द्वारा अतपुच जलमे चारों ओर फैले इन पुष्पोंको देखो। उधर दूसरे फूल 
जलमे बारबार तेर रहे हैं, उन्हें भी देखो ॥ १०॥ चक्रधाक नामवाले और झुन्द्र बोलनेवाले 
पक्षी मनोहर बोलते छुए नदी-तीरपर जा रहे हैं ॥११॥ सुन्दरि, इस चित्रकूट ओर 
मन्दाकिनोकय दर्शन तुम्हारे निरन्तर साथ रहनेके कारण नगरवाससे मुझे श्रच्छा मालूम दोता 
है ॥ १२॥ तप दम ओर शमसे युक्त निष्पोप खिदुथ इस नदीमें प्रतिदिन स्नान करते हैं। तुम 
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सखीवच्च विगाहरव सींते मन्दाकिनीं नदीम । कमलान्यवमज्जन्ती पृष्कराणे च भार्मिन ॥२४॥ 
त॑ पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । मन्यर्व वानेते नित्यं सरयूवादिमां नदीम ॥।१५॥ 
लक्ष्मणश्चव धमोत्मा मान्रेदेशे व्यवस्थितः । त्व॑ चानुकूला वेदेहि प्रीति जनयती मम ॥२६॥ 
उपस्पृरेखिषवर्णं मधुयूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ।।१७॥ 
इमां है रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरेः । क्‍ 
: सरुपष्पितां पृष्पभेरर लंकृतां न सो5रिति य; स्यान्न गतक्लमः सुखी ।॥१८॥॥ 
. इतीब रामो बहुसंगत वचः प्रियासहायः सरितें प्रति ब्लुवन। 
चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकूट. रघुवेशबधन। ॥१९॥ 
इत्ययू्षे श्रीमद्राम 'यणे घाल्मीकीय आदिकावब्येष्योध्याकारडे पश्चनवतितमः सगे ॥&५॥ 





किशमिश 
पृण्णुवतितमः सगेः ९६ 


तां तदा दर्शयित्वा तु मेथिकी गिरिनिम्नगाम । निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसिन छन्‍्दयन्‌ || १॥ 

इंदं मेध्यमिद स्वादु निष्ठप्तमिदमाग्निना । एवमास्ते स धमोत्मा सीतया सह राघव; ॥| २॥। 
किक आर हिल प रे 

तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । सैन्यरेणुश्र शब्दश्व प्रादुरास्तां नभस्पृशा ॥ ३॥ 





भी मेरे स्लाथ स्नान करो ॥१३॥ सीते, कमल (लाल कम्रत्न ), पुष्कर (सफेद्‌ कमल) पुष्पोंकों जलमें 
डुबाती हुई ठुम एक सखीके समान इस मन्दाकिनींमे स्नान करो ॥ १४ ॥ यहांके वनवाणस्षियोंकों 
तुम नगरनिवासियोंके समान समझो । इस चित्रकूट पर्वतको अयोध्या समझो ओर इस मन्दा 
किनी नदीकों सरजू समझो ॥१५॥ धर्मात्मा लक्ष्मण मेरी आज्ञामें वतमान हैं ओर तुम मेरे अनु 
कूल हो, इससे में बहुत प्रसन्‍न होता हूं ॥१६॥ तुम्द्ारे साथ तीनों काल यहां स्तान करनेसे, मधु 
फल आदि भोजनसे में अयोध्या या राज्यकी चाह नहीं करता ॥ १७॥ इस रमणीय नदोमे 
हाथियोंका दल जल पीता है | सिह ओर बानर भी यहां जल पीनेक्के लिए आते हैं । इसके चारो 
ओर पुष्पोंके वृत्त वर्तमान हैं ओर यह स्वयं भी पुष्पोंसे अलंकृत है। कोन ऐसा है जो यहां 
स्नान करके थकावट दूर होनेके कारण खुखी न होता द्वो ॥ १८॥ रघुवंशचर्धेन रामचन्द्र इस 
प्रकारकी उत्तम बाते नदीके सम्बन्ध कहते हुए नीले वर्णवाले रमणीय चित्रकूटपर सीताके 
साथ विचरण करने लगे ॥ १६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पंचानबेवाँ सर सम।|प्त ॥ ९५ ॥| 


>> कि झा 
जानकीको पर्वतकी नदी दिखाकर रामचन्द्र पर्वतके एक शितल्ाखणडपर बेंठगये ओर 
मसिके द्वारा उन्हे प्रसन्‍न करने लगे ॥ १ ॥ यह बड़ा ही पवित्र ओर स्वादिष्ट है, यह आगमे 
पकांया हुआ है, इसश्रकार धर्मात्मा रामचन्द्र सीताके ,साथ बंठे ॥ २॥ इस प्रकार रामचन्द्र वहां 
द ३७-७० 


वाल्मीकीय-रामायणे क्‍ ३०६ 


एतस्मिञ्न्तरे अस्ताः शब्देन महता ततः। अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वयूथाद दुद्वुर्दिशः ॥ ४॥ 
सतं सेन्यसमुद्धृत शब्द शञ्राव राघवः | तांश्व. विप्रद्रतान्सवन्यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५॥ 
तांश्व विप्रद्रुतान्दष्ठा ते च श्रत्वा महास्वनम । उवाच रासः सौमित्रिं लक्ष्मण दीप्ततेजसम || ६॥ 
हन्त लक्ष्मण पश्येह घुमित्रा सुप्रजास््वया | भीमस्तानितगम्भीरं तुमुलः श्षयते स्वन।॥ ७॥ 
गजयूथाने वारण्ये महिषा वा महावने | विज्रासिता मगाः सिंहेः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥| ८॥ 


चर 


राजा वा राजपुत्रों वा मगयामटते बने। अन्यद्वा श्वापदं किचित्सोमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ९॥ 
सुदुश्वरो गिरिश्चाय॑ पक्षिणामपि लक्ष्मण । सर्वमेतद्यथातत्त्वमाभिन्नातुमिहाहासि ॥९०॥ 


कर्क | अत कट 


स लक्ष्मण: संलरितः सालमारुद् पृष्पितम । प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमवैक्षत ॥॥११॥ 
उदडसुखः प्रेक्षमाणो ददश महतीं चमूम्र | गजाश्वरथसंबाधां यक्तेयुक्तां कली । ॥१२॥ 
तामश्वरथसपूर्णो रथध्वजविभूषिताम । शशंस सेनां रामाय बचने चेलनरवीत ।॥२३॥ 
अग्नि संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम । सज्ज कुरुष्व चार्प च शरांश्र कवच तथा ॥१७॥ 
ते रामः पुरुषव्याप्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह। अद्भाविक्षस्त्र सोमित्रे कस्येमां मन्यसे चमृमर ।।१५॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीव । दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावकों यथा ॥१६॥ 


8 हा छोटे) आर 


संपन्ने राज्यामेच्छेस्तु व्यक्त प्राप्याभिषिचनम । आवां हन्तु समभ्येति कैकेय्या मरतः सुतः ॥१७॥ 
बैठे थे, उसी समय रामचन्द्रके पास झानेवाले भरतकी सेनाको धूलि और सेनाका शब्द आ्राकाश- 
में फेले हुए मांलुम पड़े ॥३॥ इसी बीचमें इस महान्‌ शब्द्से डरे और उद्धिग्न यूथपति द्वाथी अपने 
यूथके साथ द्शाशओ्ंम भाग गये ॥ ४॥ रामचन्द्रने भी सेनाके द्वारा उत्पन्न उस शब्दकों सुना 
ओर भागते हुए उन यूथपति हाथियोंको भी देखा ॥ ५४ ॥ उन भागते हुए हाथियोंको देखकर 
तथा उस मद्दाभयानक शब्दकों छुनकर रामचम्द्र उग्नतेजा लक्ष्मणसे बोले ॥ ६ ॥ लच्मण, देखो 
तुमसे खुमित्रा खुपुञ्॒वतोी है। मेघगर्जनके समान भयानक और गम्भीर शब्द खुनाई पड़ता है 
॥ ७ ॥ मदावनमे सिहसे डरे हुएके समान यह हाथियोंका यूथ, ये भेंसे, ये स्गा सहसा दिशाओं - 
में भाग रहे हैं ॥ ८॥ क्या कोई राजा, या रांजपुत्र इस वनमें आखेट करनेके लिए आया है 
अथवा श्रन्य कोई जंगली हिस्र पशु श्रमण कर रहा है, मालूम करो ॥ &॥ लक्ष्मण, इस पव॑त- 
पर पक्षियोंका आना भी कठिनहै, श्रतणव इसका ठीक-ठीक पता लगाओ ॥ १०॥ शीघ्र ही 
लद्मण एक पुष्पित शाल वृक्षपर चढ़ गये श्रोर सब दिशाओंमे देखकर उन्होंने पूर्व दिशाकी 
ओर देखा ॥ ११ ॥ जब उन्होंने उत्तरकी ओर देखा तब एक बहुत बड़ी सेना दीख पड़ी, जिसमें 
द्वाथी, घोड़े ओर रथ भरे हुए थे तथा सजे हुए सिपाही थे ॥ १२९॥ अश्व रथसे पूर्ण तथा रथकी 
ध्वजाओंसे शोमित उस सेनाकी बात लक््मशने रामको खुनायी शोर वे बोले ॥ १३॥ आप आग 
बुझा दें, सीता कन्द्रामें जाय, धनुष वाण ओर कवच आप ले लें ॥ १७॥ पुरुषसिंद्द राम- 
चन्द्र लच्मणसे पुनः बोले, भाई समभो, तुम क्या समभते हो ? यह सेना किसकी है ? ॥ १५॥ 
रामचन्द्रके ऐसा कद्दनेपर लच्मण बोले, मानों वे श्रग्निकि समान उस समस्त सेनाकों जला देना 
चाहते द्वों ॥ १६ ॥ राज्य पाकरके अपने राज्यको शन्रुद्दीन बनानेकी इच्छासे केकयीका पुत्र भरत 
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एप थे सुमहाज्छीमान्विटपी संप्रकाशते । विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥१८॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुश् शीघ्रगान्‌। एते भ्राजन्ति संहष्ठा गजानारुछ् सादिनः ॥९९॥ 
ग्रहीतथनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे | अथवेहेव॒तिष्ठावः संनद्धावुद्यतायुधो ॥२०॥ 
अपि नो वशमागच्छेत्कोविदारध्वजो रणे। अपि द्रक्ष्यामि भरत यत्कृते व्यसन महत्‌ ॥२१॥ 
त्वया राघव संप्राप्तं सीतवया च मया तथा । यश्निमित्त भवान्राज्याच्च्युतों राघव शाख्वताव|।२२॥ 
सप्राप्तोइयमरिवौर भरतो वध्य एवं हि। भरतस्य वधे दोष नाई पश्यामि राघव ॥२३॥ 
पूवोपकारेणं हत्वा न हर्थमेण युज्यते। पूर्वापफारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव ॥२४॥ 
एतस्मिश्विहिते कृत्सामनुशाधि वंधराम्‌ | अद्य पुत्र हत संख्ये कैकेयी राज्यकामुका ॥२५॥॥ 
मया पश्येत्सुदु/स्मूतो हस्तिभिन्नमिव द्रुमम । कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम। ।२६॥ 
कलुषेणाद्य महतः# मेदिनी पारिमुच्यताम । अग्येम संयर्व ऋधमसत्कारं च मानद ॥२७॥ 


मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येष कक्षेष्विव हुताशनम । अशद्यैव चित्रकूटस्य कानने निशितेः शरैः ॥२८॥ 
छिन्दञ्छच्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम । शरेनिर्मिन्नहदयान्कुज्जरांस्तुरगांसतथा  ॥२९॥। 





हम दोनोंको मारनेके लिए आ रहा है ॥ १७ ॥ यह खुन्दर शोर विशाल जो वृक्ष दिखाई पड़ 
रहा है, उसीके पास रथमें कोविदारध्यजा ( भरतको ध्वज़ा कोविदारकी थी ) दिखाई पड़ती 
है ॥ १८॥ तेज चलनेवाले घोड़ोंके सवार इधरकी ओर हैं । ये हाथीके सवार, हाथीपर चढ़े हुए 
जो प्रसन्‍न मालुम होते हैं वे भी वहीं हैं ॥ १६ ॥ वीर, हमलोग घनुष लेकर पर्वतपर चले चले', 
अथवा कवच धारण करके श्रोर अख्र-शस्त्र लेकर यह्दीं रहे ॥ २० ॥॥ यदि यह कोविदारच्व ज्ञा- 
वाला रथ हमलोगोंके बशमें आता, उस समय में भरतकों देखता, जिसके कारण इतने कष्ठ 
उठाने पड़ते हैं ॥ २१५॥ आपको और खीताकों तथा मुझको भी । जिस भरतके कारण आप 
अपने सनातन राज्याधिकारसे चज्ित किये गये हैं ॥ २२॥ वीर, हमलोगोंका शत्रु यह भरत 
आया है। यद्द अवश्यही वध्य है। भरतके मारनेमे में दोष नहीं देखता ॥ २३ ॥ जिसने पहले 
अपना अपकार किया है, डसके वध करनेसे अ्रपकार नहीं द्वोता। भरतने पहले हमलोगोंका 
अपकार किया है। इसके मोरनेसे धर्मही होगा ॥ २७ ॥ इसके मारे जानेपर आप ससमूची पृथिवी- 
का पालन करे | राज्यको लोभिन केकयी युदुधम अपने पुत्रका मेरे द्वारा मांरा जाना दुःखित 
होकर देखे । हाथीके तोड़े वृक्षके समान, में केकयीको भी तथा मम्थरा ओर उसके वान्धवोंको 
मारुंगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ इस बड़े पापसे आज़ यह पृथिवी मुक्त हो । आज अपने रोके हुए क्रोध- 
को तथा तिरस्कारको शत्रुसेनापर में छोड्ट गा, जिसप्रकार सूखे तृणराशिपर आग छोड़ी 
जाती है। आजही अपने तीखे वाणेंसे शन्रुओंके शरीरोंको काटकर चित्रकूटके वनको सींचूंगा । 
मेरे चाणोंसे सेनाके जिन द्ाथियों ओर घोड़ोंके कल्लेज़े फट जायूँ, उन्हें जंगली जन्‍्तु घसीदे' 
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खापदाः परिकर्षन्तु नरांश्व निहतान्थया। शराणां धनुषश्चाहमनणो उस्मिन्महावने । 
जी ससेन्य॑ भरत हत्वा भविष्यामि न सेशयः ॥३ ०॥ 


. इत्याषे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डे षएणवतितमः सर्गः ॥ &६ ॥ 





. सप्तनवतितमः सर्गः ९७ 
सुसंरब्धं तु भरत लक्ष्मणं क्रोधमूर्न्छितम । रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचन चेदमत्रबीत ।। २ | 
किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा। महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते | २॥ 
पिठुः सर्त्य प्रतिश्षत्य हत्वा भरतमाहवे । कि करिष्यामि राज्येन सापवादिन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 
यदूद्व्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये मवेत्‌ । नाई तत्पातिगह्नीयां एम कर्तीनिव ॥ ४॥ 
धर्मम्थ च कार्म च प्रथिवीं चापि लक्ष्मण | इच्छामि भवतामर्थ एतत्मातः [णोमि ते ॥ ५॥ 
भ्ातृर्णा सेग्रहार्थ च सुखार्थ चापि छक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामे. सत्य थुधमालभे ॥ ६॥ 
नेये मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा। नहीच्छेयमर्धभेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्न वापि मानद। भवेन्मम सुख किंग 





चद्गस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 


ओर मेरे द्वारा मारे गए मनुष्योंकों भी घसीट । श्राज इस महावनमें भरतकों और उसकी 
सेनांको मारकर में वाणों' और घन्रुषका ऋण चुका दूंगा, इसमें सन्देह नहीं ॥२७. २८, २६, ३०॥ 
'आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिआनबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९६ ॥ 
पा 

भरतसे युद्ध करनेके लिये तैयार ओर अत्यन्त कुद्ध लक््मणकों समभाते हुए रामचन्द्र 

इस प्रकार बोले ॥ १॥ घहुषकी क्‍या आ्रावश्यकता है, ढाल और तलवारसे क्‍या होगा, जब 
मदोत्साही, महाबलवान भरत आ रहे हैं, ( अर्थात्‌ भरत तो हम लोगोंके शत्रु नहीं हैं |) ॥ २॥ 
लच्मण, पिताके सत्यकी रक्ता करनेकी प्रतिशा करके तथा भरतको मारकर जो निनन्‍्दायुक्त राज्य 
मिलेगा, उसको लेकर में क्या करूंगा अर्थात्‌ लोग कहेंगे कि पिताने जो राज्य भरतको दिया 
था वह भरतको मारकर राम्चन्द्रने ले लिया। यह निदा रहेद्दीगी ॥ ३॥ बान्धवों और भिन्नोंके 
नाश करनेपर जो धन प्राप्त होता है, वह धन हमें नहीं चाहिए। वह विषयुक्त अन्नके समान 
है ॥४॥ लच्मण, धर्म अर्थ काम ओर पृथिवी जो कुछ मैं चाहता हैँ चह सब तुम लोगोंके ही लिए, 
यह बात में तुमसे प्रतिशापूवंक सच-सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ भाइयोंके धन प्राप्त होने तथा उनके 
खुखके लिए ही में राज्य भी चाहता हूँ। लक्मण, आयुध छूकर, शपथपूचंक में यह कहता हूँ 
 ॥ ६॥ समुद्रे घिरी हुई यह पृथिवी मेरे लिये दुर्लभ नहीं है, पर श्रधमंके द्वारा इन्द्रका भी पद्‌ 
में नहीं चाहला ॥ ७ ॥ भरत, तुम और शत्रुघ्रको छोड़कर यदि कोई सुब् मुझे दोता हो तो उस 
खुखको अग्नि जला डाले ॥८॥ मैं समझता हूँ कि मेरे प्राणोंसे भी प्रिय भ्राठृवत्सल भरत अ्रयोध्या- 








ऊ.. अन्‍न्‍मकण 


३०९ क्‍ . अयोध्यांकाण्डम 


मन्ये5हमागतोड्योध्यां भरतो भ्रातवत्सल? | मम प्राणैः प्रियतर। कुलधर्ममनुस्मरन्‌ || ९॥ 
श्रुत्वा पव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । जानक्या सहित वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१२०॥ 
स्नेहेनाऋान्तहदय/ः शोकेनाकालतेन्द्रियः । द्रृष्ट्रपभ्यागतो होेष भरतो नान्यथागतः ॥२१२॥ 
अम्बां च केकर्यी रुष्य भरतश्चात्रियं बदन । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं में दातुमागतः.॥१२२॥ 
प्रापका्ल यर्थेषो5स्मान्मरतो द्रष्टुमहीति । अस्मासु मनसाप्येष नाहिते किंचिदाचरेत ॥१३॥ 
विग्नि्य कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम | ईहश वा भय तेड्य भरते यद्विशडुसे ॥१७॥ 
नही ते निष्ठुरं वाच्यों भरतो नाप्रियं वचः । अहं हप्रियमुक्तः स्यां मरतस्याप्रेये कृते ॥१५॥ 
कथ नु पुत्रा; पितरं हन्युः कस्यांचिदापादि । श्रातावा श्रातरं हन्यात्सोमित्रे पराणमात्मनः ॥ १६॥ 
यदि राज्थस्य हेतोस्लमिमां वार्च प्रभाषसे । वक्ष्यामि भरतं दृष्ड्ा राज्यमस्मै प्रदीयताम ॥१७॥ 


0 


उच्यमानों हि.अरेवो मया लक्ष्मण तद्गचः । राज्यमस्मे प्रदच्छोति बाहमित्येब मंेस्थते ॥१८॥ 


तथोक्तो धर्मशीलेन' 







आता तस्य हिते रत: । लक्ष्मण; प्रविवेशेव स्वाने गात्राणे लज्जया॥१९॥ 
तद्ाक्य लक्ष्मणः श्रत्वा व्रीडितः प्त्युवाच है । त्वां मन्ये द्रष्ट्मायातः पिता दशरथ: स्वयम ।॥२ ०॥ 
त्रीडित लक्ष्मण दृष्ठा राघवः प्रत्युवाच ह। एप मन्ये महाबाहुरिहास्मान्द्रष्ुमागतः ॥२१॥ 


में आये होंगे शोर कुलधर्मका ( अर्थात्‌ बड़ा भाई ही राजा होता है ) स्मरण किया होगा॥ &॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, उस समय भरतने सुना द्ोगा कि जटा चल्‍्कल धारण कर जानकी और में तुम्हारे 
साथ वनमे चला गया हूँ ॥ १० ॥ अतएव स्नेह परवश तथा शोकसे व्याकुल होकर ये भरत मुझे 
देखनेके लिए आये हैं| इनके ग्रानेका ओर कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ११५॥ श्रीमान भरत अश्रप्रिय 
वचनोंके द्वारा माता केकयीको अप्रसन्‍न करके ओर पिताको प्रसन्‍न करके, ये मुझे राज्य देनेके 
लिए आये हैं ॥ १२॥ इस समय भरत जो दम लोगोंको देखना चाहते है यह इनके लिए उचित 
दी है। ये हम लोगोंके विषयमे मनसे भी कुछ विपरीताचरण नहों कर सकते ॥ १३॥ भरतने 
तुम्दारा क्या अ्पकार किया है, ओर कब किया है, जो तुम आज भरतसे इस प्रकार डर रहे 
हो तथा उनसे शंकित हो रहे हो ॥ १७॥ तुमको भरतसे कोई अ्रप्रिय अथवा क्रूर वचन नहीं 
बोलना चाहिए। यदि तुम भरतका कोई अपकार करोगे तो वह मेरा अपकार समझा 
जायगा ॥ १५ ॥ लद्षमण, अपने प्राणेंके समान प्रिय पिताको पुत्र कैसे मार सकता है, भाई 
भाईको केसे मार सकता है, किसो आपत्तिके सम्यमें भी ॥ १६॥ यदि तुम राज्यके लिये यह 
बात कह रहे हो तो भरतके यहां आनेपर कहूँगा कि तुम लक्ष्मणकों राज्य दे दो ॥ १७॥ लद्मण, 
जब में भरतसे यह बात कहूँगा कि राज्य लक्ष्मणको दे दो तो वे अवश्य ही इसे मान लेंगे ॥ १८॥ 
रामके हित चाहनेवाले लद्मण अपने घधर्मंशील भाईके ऐसा कहनेपर बहुत ही लज्जित हुए. 
मानों वे अपने अंगोंमे प्रविष्ठ होने लगे ॥ १& ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर लज्जित लक्ष्मण पुनः 
बोले, में समझता हूँ कि आपको देखनेके लिए पिता द्सरथ स्वयं आ रहे हैं ॥ २०॥ लक्ष्मण 
लज्जित हो रहे है यह देखकर रामचन्द्र पुनः बोले-ये मद्दाबाहु हम लोगोंको देखनेके लिए. आ 
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अथवा नो ध्रवं मन्ये मन्यमान! सुखोचितो। वनवासमनुध्याय.. ग्रहाय प्रातनेष्याति ॥२२॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसोबैनीम । पिता में राधव:श्रीमान्वनादादाय यास्याति।।२३॥ 
के * ७ के किक रे 3 क बिक के वीरो ह और कि के 

एतो तो संप्रकाशेते गोज्रवन्तों मनोरमों। वायुवेगसमो वीरोी जबनों तुरगोत्तमौ ।२४॥ 
से एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीसुखे। नागः शरत्नुजयों नाम दृद्धस्तातस्य धीमतः ॥॥२५॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्न॑ पाण्डुरं लोकविश्रुतम । पितुर्दिच्यं महाभाग संशयो भवतीह में ॥२६॥ 
टक्षाग्रादवरोह ते कुरु लक्ष्मण मद्रचः | इतीव रामो धम्मौत्मा सोमित्रिंतमुवाच ह ॥२७॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समिर्तेंजयः । लक्ष्मणःप्राउजलिशत्वा तस्थी रामस्य पार्ख्वत।२८॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा संमर्दो न भवेदिति। समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयव |।२९॥ 
अध्यर्मिक्ष्वाकुचमूयौजन॑ पर्वतस्थ ह। पार्खे न्‍्यविशदाहत्य हा ॥३०॥ 

सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्म पुरस्कृत्य विधूय दपैम। &# 

प्रसादनार्थ रघुनन्दनस्यथ विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥३॥॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये5योध्योकाणडे सप्तनवतितमः सेर्गः || ६७ ।। 
का जा न 
ह अष्टनवतितमः सर्गः ९८ 

_ निवेश्य सेनां तु विभुःपदूभ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तकम ॥ १॥ 
निविष्टमात्रे सेन्ये तु यथोदेश विनीतवत्‌। भरतो श्रातरं वाक्य शत्रुध्नामिदमबवीत्‌ ॥ २॥ 
रदे हैं ॥ २९॥ हम लोग खुखके अभ्यासी हैं यह जानकर तथा बनके कष्टोंको सोचकर ये हम 
लोगोंको घर लोटा ले जाँयगे ॥२२५॥ सुखको अत्यन्त पसन्द करनेवाली इस जानकीको लेकर भेरे 
पिता जॉँयगे ॥२३॥ ये दोनों श्रच्छी जांतिके सुन्दर वायुके समान तेज चलनेवाले दो घोड़े द्खिई 
पड़ते हैं ॥ २४ ॥ यद्द विशाल शरीरवाला पिताका शत्ुंजय बूढ़ा हाथी धीरे-धीरे चल रहा 
है ॥ २५ ॥ पर पिताका वह ह्लोकप्रसिद्ध द्व्य श्वेत छत् में नहीं देखता, इसलिए मेरे मंनमें संदेह 
हो रद्दा है ॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानों, पेड़से नीचे उतर आओ । धर्मात्मा रामने 
लक्ष्मणसे यद्दी बात कही ॥ २७॥ रण जीतनेवाले लक्ष्मण उस साल बृच्तसे नीचे उतर आये और 
हाथ जोड़कर रामचन्द्रके बगलमें खड़े हो गये ॥ २८ ॥ इधर भरतने अपनी सेनाको आज्ञा दी 
कि किसको कष्ट ने पहुँचाओ | इसलिए उस सेनाने पव॑तके पासही अथांत्‌ आश्रमसे दूर 
अपना निवास बनाया ॥ २५ ॥ उस पवतके पास डेढ़ योजन अर्थात्‌ छः कोसमें हाथी घोड़े ओर 
मजुष्योंसे भरी हुईं सेनाने निवास किया॥ ३० ॥ श्रहंकार दूर कर धर्मपूर्वक नीतिमान भरतके 


द्वारा शिक्षित वह सेना चित्रकूटमे रामचन्द्रकों मनानेके लिये आयी हुई शोभने लगी ॥ ३१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तानबेवोँ सर्म समाप्त ॥ ५७॥ 





..__ ठिपदोंमे श्रेष्ठ भरत सेनाको ठद्दराकर पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले रामचन्द्रके पास 
जानेके कै लिप तयार हुए ॥ १ ॥ शिक्षितके समान, भरतकोी आश्ञांके अनुसार जब सेना ठद्दर गयी 








३११ . अयोध्याकाण्डम्‌ 


क्षिप वनामेदं सौम्य नरसंघेः समन्‍्ततः । लब्यैश. सहितेरेमिस्ववमन्वेषित॒महासि ॥ ३ ॥ 
गुहो ज्ञातिसहख्लेण शरचापासिपाणिना । समन्वेषतु काक॒त्स्थावस्मिन्परिहृतः स्वयम ।। ४ । 
अमात्येः सह पौरेश्व गुराभैश्र द्विजातिभेः । सह सर्व चारिष्यामे पदभ्यां पारित/स्वयम्‌।। ५ ॥ 
यावन्न राम॑ द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम । बैदेहीं वा महाभागां न में शान्तिमीष्याति।। ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसंकाश तदद्रक्ष्यामि छुभाननम । शरातु!पत्माविशालाक्ष न में शान्तिर्भविष्यति।। ७॥ 
सिद्धार्थ खछ सोमित्रियश्रन्द्रविमलोपमम्‌ । मु्ख पव्याति रामस्य राजीवाक्ष॑ महाद्य॒ुति ॥ ८ ॥ 
याव्न चरणों श्रातुः पार्थिवव्यज्जनान्वितों । शिरसा प्रग्रहीष्यामे न मे शान्तिमीवैष्यति।॥ ९ | 
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_यावन्न राज्ये राज्याईः पितृपेतामहे स्थितः।अभिषिक्तो जलक्लिन्नो नमे शान्तिर्मविष्यति॥१५०॥ 








« कतकृत्या, "अद्यभा हाभागा वैदेही जनकात्मजा। भतौरं सागरान्तायाः प्राथिष्या यानुगच्छाति॥११॥ 
डे ताक, दी गिरिराजसमो गिरिः । यास्मिन्वसाति काकुत्स्थः कुबेर इब नन्‍्दने ॥१५२॥ 


कृतकायोगिद दुगेडनने व्यालनिवेवितम्‌ । यदध्यास्ते महाराजों रामः शस्रभृतां वरः ॥२३॥ 
एवसुक्वा महाबाहुभेरतः पुरुषर्षभः । पदभ्यामेव महातेजाः प्रावविश महद्दनम |१७॥ 
स ताने द्रमजालाने जाताने गिरिसानुषु । पृष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदतां वरः ॥१५०॥ 
स गिरेश्वित्रकूटस्य सालमारुछझ्य सत्वरप । रामाश्रमगतस्याननेदंदर्श ध्वजमान्छितम ॥१६॥ 


तब भरत अपने भाई शबत्रुघनसे इस प्रकार बोले ॥५॥ सोम्य, बहुतसे आदमियोंको और ब्याधोंको 
सांथ लेकर तुम शीघ्रद्दी इस धनको दूँढ़ डालो ॥ ३॥ धनुष वाण घारण करनेवाले अपने हजारों 
बान्धवोंके साथ गृह भी इस बनमें राम ओर लक्ष्मण॒को ढ़ ढ़े ॥॥॥ सचिवों, नगरवासियों, गुरुओों 
तथा आह्मणोंके साथ में भी इस समस्त वनमें पेदल परिभ्रमण करूुगा॥ ५॥ जबतक रामको, 
महाबली लद्मणकों अथवा महाभागा सीताको में न देखंगा, तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥६॥ 
जब तक अपने भाईका कमलके सभान लस्बी आँखवाला और चन्द्रमाके समान मुख न देखू'गा 
तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥७॥ लक््मणका ही मनोरथ पूरा हुआ ज्ञों चन्द्रमाके समान सुन्द्र 
कमलाक्ष ओर मद्दाद्युति रामचन्द्रका मुंह देखता है ॥ ८ ॥ राजाके चिहोंसे युक्त भाईके चरणोंकों 
खिरसे जब तक प्रणाम न करू गा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी ॥६॥ जब तह राज्य पानेके योग्य 
रामचन्द्र पिता, पितामहोंके राज्यपर स्थित न होंगे, जबतक वे अ्रभिषेकके जलसे न भीगेंगे, तब 
तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥१०॥ जनककी पुत्री महाभागा बैदेदी कृतार्थ हुई", जो सागर पर्य॑न्‍त 
पृथिवीके स्वामी पतिका अज्ुगमन करती हैं ॥११॥ यह चित्रकूट पर्वत बड़ा ही सुन्द्र है, गिरि- 
राजके समान है, जिसमें रामचन्द्र निवास करते है, ज्ञिस प्रकार कुबेर आनन्द देनेवाले चैत्ररथ में 
निवास करते है ॥ १२ ॥॥ दिस्र जन्तुओंसे सेवित यह दुर्गभ वन भी ऋकृतार्थ हो गया; क्योंकि 
श्रेष्ठ शस्त्रधारी, महाराज इसमें निवास करते हैं॥ १३ ॥ मद्दाबाह, पुरुषश्रेष्ठ, महातेजस्वी भरतने 
ऐसा कददकर उस भयानक वनमें प्रवेश किया ॥ १४॥ पर्वत शिखरपर उत्पन्न पुष्थ्रित वृत्तोंके 
मध्यसे थे चले ॥ १५॥ चित्रकूट पर्वंतके एक खाल वृक्षपर शीघ्र चढ़कर भरतने रामचन्द्रके 


वाल्मीकीय-रामायणे ३११ 





ते दृष्ठा भरतः श्रीमान्मुमोद सहवान्धवः। अन्न राम इति ज्ञास्या गतः पारामिवाम्भस॥१७॥ 
स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य रामाश्रम पृण्यजनोपपन्नम । 
 गुहेन सार्ध त्वरितों जगाम पुननिवेश्येव चमूं महात्मा ॥१८॥ क्‍ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकायडे ष्टनवतितभः सगे: ॥&८॥ 





/ रे 
नवनवाततमः सगः ९९ 
निषिष्टायां तु सेनायामुत्सुकों भरतस्ततः। जगाम श्रातरं ट्रष्टूं_ शत्रध्नमन॒दर्शयन ।। १॥ 
ऋषि वासिप्ठ संदिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः | २। । 
घुमन्त्रस्त्वापि शत्रुध्नमद्रादन्वपद्यत । रामदशनजस्तर्षों भरतस्येव हि रा “वे ॥ ३॥ 
गच्छक्षेवाथ_ भरतस्तापसालयसंस्थिताम । भ्रातुः पर्णकुर्टी श्रीमानुटण ७“ददर्श ह॥ ४॥ 
शालायास्त्व्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा। काष्ठानि चावभग्नाने पृष्पाण यावचितानि च॥५॥ 
स लक्ष्मणस्य रामस्य ददशीश्रममेयुषः । कृत दक्षेष्यभिज्ञानं कुशचारेः क्वचित्ववाचित ॥। ६।। 
ददश भवने तस्मिन्महतः संचयान्कृतान्‌। म्रगाणां महिषाणां च करीपैः शीतकारणाव।॥ ७॥ 
गच्छन्नव महाबाहू्बतिमान्भरतस्तदा । शत्रुध्न॑ चात्रवीदधृष्ठस्तानमात्याँश्व सर्वशः ॥ <॥ 


श्राश्रमकी अग्निसे निकलते हुए धू्”ंकोी देखा ॥ १६ ॥ उस धूमको देखकर अपने भाईके साथ भरत 
बहुत ही प्रसन्‍न हुए | रामचन्द्र यहीं है यह जानकर उन्हे अथाह समुद्रले पार जानेके समान 
आनंद हुआ ॥ १७॥ तपस्वियोंसे युक्त रामचन्द्रका वह आश्रम भरतने चित्रकूटपर देखा । 
दूँढनेके लिए साथ आयी हुई सेनांकों ठहराकर महांत्मा भरत गृुहके साथ उनके आश्रममें 
गये ॥ १८॥ द हर 


आहदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठानबेवां सगे समाप्त ॥ ९८॥ 
एणएणए४न्‍-०९८ अेश्नए 0०००० --- 


सेनाके वहीं ठहर ज़ानेपर उत्सुक भरत शघुघ्नको रामचन्द्रके आश्रमके चिन्होंकों बतलाते 
हुए, उनको देखनेके लिए चले ॥१॥ अपनी माताश्रोंकों शीघ्र ले आानेके लिप वशिष्ठ ऋषिके 
यहाँ सन्देशा भेजकर ग़ुरुप्रिय भरत शीघ्रतापूर्वक श्रागे चल्ले ॥२॥ छुमन्त्र भी शत्रष्नके 
थोड़ीही दूर पीछे दोड़ते हुए चल्ते, ये मी रामचन्द्रको. देखनेके लिए भरतके समानही 
उत्कशिठत थे ॥३॥ जाते हुए तपस्वियोंके महत्लेमें बनायी गयो, अपने भाईकी परणकुटी 
(( अग्निशाला ) ओर उटज ( सोने यां मिलनेका घर ) भरतने देखा ॥ ४ ॥ पर्सशालाके आगे तोड़ी 
हुई छोटी-छोटी लकड़ियाँ देखीं ओर सूखे हुए फूल देखे ॥५॥ लच्यण ओर रामने अपने 
आश्रमको पहिचाननेके लिए वुृक्षोंमें कहीं-कहां कुश तथा वख्रके टुकड़ेसे चिन्ह बना रखे थे, 
उन्हे भरतते देखा ॥ ६॥ उस घरमें सगों ओर महिषोंके गोबरकी बहुत बड़ी ढेर--जो खदीं दूर 
. करनेके लिए रखी गयी थी--देखो ॥७॥ चल्लते-चलते ही महाबाहु. चुतिमान्‌ भरतने प्रसन्‍त होकर 
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मन्ये प्राप्ता; सम ते देश भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । नातिदूरे हि मन्ये5ह नदी मन्दाकिनीमितः ।। ९ ॥ 

उच्चेबद्धानि चीराणि लक्ष्मणन भवेदयम्‌ । अभिनज्ञानकृतः पन्‍्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥।१०॥ 
इतश्रोदात्तदन्तानां कुज्जराणों तपस्विनाम । शैलपार्खे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम ।॥॥११॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सतते बने। तस्यासों दृश्यते धूमः संकुलः क्ृष्णवर्त्मनः ॥१२॥। 
अन्नाह॑ पुरुषव्याप्र॑ गुरुसत्कारकारिणम । आर्य द्रक्ष्यामे सहफ्ट महर्षिमिव राघवम ।॥॥१३॥ 
अथ गत्वा मुहूते तु चित्रकूट स राघवः । मन्दाकिनीमनुप्राप्रतं॑ जने चेदमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
जगत्यां पुरुषव्याप्र आस्ते वौरासने रत । जनेन्‍्द्रो निर्जन प्राप्य धिड़मे जन्म सजीवितम।। १५ 
मत्कृते व्यसन आराप्तो छोकनाथो महाद्वातिः | संवोन्कामान्परित्यज्य बने वसाति राघवः ॥१६॥ 
शते ले कस कुसमाकृष्ठः परदिष्वद्य प्रसादयन । राम तस्य पतिष्याम सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 
एवं स विल्ईँट्तास्मिन्चने दशरथात्मजः। ददरश महती पुण्यां पणैशालां मनोरमामर ॥१८॥ 
सालतालाश्कणोंश पर्णबेहुभिराहताम । विशालां मदुविस्तीर्णां कुरैवेदिमिवाध्वरे ॥१९॥ 
शक्रायुधनिकारेध  कार्मकैर्मारसाधनेः । रुक्मप्लैभिहासारैः शोमितां शत्वाधकेः ॥२०॥ 
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अर्करश्मिप्रतीकाशेर्धो रैस्तूणणतेीः.. शरे। । शोभितां दीप्वदनेः संर्पर्भोगव्तीमिव ॥२१॥ 








शत्रुउन तथा उन अमात्योंसे कहा ॥ ८ ॥ मालूम होता है कि भरद्वाज़ मुनिने- जो स्थान बतलाया 
था, वहाँ हमलोग आगए, यहांसे थोड़ी द्वी दूर पर मन्दाकिनी नदी है, ऐसा में समझता हैँ ॥8॥ ये 
वृत्तोंपर ऊँचे कपड़े बचे है, लक्ष्मणने ये बांधे होंगे, जिससे रात-विरातमें जानेके समय मार्ग 
पहिचाना जा सके ॥ १० ॥ परस्पर गजेनेवाले, बड़े दांतवाले वेगवान हाथियोंको ज्ञानेका पर्वत- 
के समीपमे यह मार्ग है ॥ ११॥ तपस्वी वनमें जिसको सदा स्थापित रखना चादते हैं उस अग्नि- 
का यह घना धूओआं दिखाई पड़ता है ॥ १२॥ अपने गुरुओ्ोंके सत्कार करनेवाले, पुरुषबखिह्द ओर 
प्रसन्‍न अपने बड़े भाई रामचन्द्रको महषिके वेषमें देखूंगा ॥ १३॥ थोड़ी देरमे मन्दाकिनी नदीके 
आगे चित्रकूटपर जाकर भरतने अपने अ्मात्यसे यह कहा ॥ १४ ॥ जनेन्द्र रामचन्द्र निर्जन 
बनमें वीरासनपर प्रथिवीम बेंठे हुए हैं ओर में जीरहा हूँ, मुझे घिक्कार ॥ १५ ॥ मेरे कारणसे 
मद्दाद्युति लोकनाथ रामचन्द्रकों यह कष्ट प्राप्त इुआ है, जो ये सब अभिल्लाषाओंको छोड़कर 
बनमें निवास कर रहे हैं ॥ १६॥ लोग हमारी निन्‍्दा कर रहे हैं, हम पेरोंपर पड़कर राम- 
चन्द्रको प्रसन्‍न करेंगे । रामचन्द्र, लक््म्ण ओर सीताके पेरॉपर में पडँगा ॥ १७॥ द्खरथपुत्र 
 भरतने इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत बड़ी ओर खझुन्दर पर्णशाला उस वनमें देखी ॥ १८॥ 
साल तात्न ओर अश्वकर्ण नांमक चुत्षोंके बहुत पत्तोंसे वह्द विशाला पर्णशाला ढेँकी हुई थी, जिस 
प्रकार यज्ञवेदी कुशोंले ढँक दीजाती है ॥ (& ॥ उसमें इन्द्रधनुषके समान घतुष रखे हुए थे, जो 
बहुत बड़े थे, ज्िनपर सोना चढ़ा हुश्रा था, जो बड़े मजबूत ओर शच्चुओंकों नष्ट करनेवाले थे ॥ 
॥ २० ॥ तरकशमे रखे हुए वाण सूर्यकी किरणोंके समान व्वमकते थे ओर वे बड़े भयानक थे, 
उनके सिरे चमक रहे थे, वह पर्णशाला ऐसे वाणोंसे शोमती थी, जिस प्रकार सर्पके'दारो भोग- 
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महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम | रुक्मबिन्दृविचित्रा भ्यां चर्म भ्यां चापि शोमिताम।॥२२॥। 


/ 0 के, 


गोधाडुलित्रेरासक्तेश्रित्रकाअनभूषितेः. । अरिसेपेरनाधष्यां मगे! सिंहगुहामिव ॥२३॥ 
प्रागुदक्सवर्णां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम । ददश भरतस्तत्न पुण्यां रामनिवेशने ॥२४॥ 
निरीक्ष्य स मुहूर्त तु ददश भरतो गुरुम।| उठने राममासीन जटामण्डल्धारिणम ॥२५॥ 
कृष्णाजिनधरं ते तु चीरबल्कलवाससम । ददर्श राममासीनमभितः पावकोपमम ॥२६॥ 
सिंहस्कन्ध॑ महाबाहूं. पुण्डरीकनिभेक्षणम । प्रथिव्याः सागरान्ताया भतीरें धमचारिणम॥२७॥ 
उपविष्ठट महाबाहु ब्रह्माणमिव शाश्वतम । स्थण्डिले दर्भसंस्ती्णे सीवया लक्ष्मणन च ॥२८।॥| 
ते दृष्ठा भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिप्छुतः । अभ्यधावत धमीत्या भरतः केकयीसुतः ॥२९॥ 
दृष्टेय विललापार्तों बाष्पसंदिग्धया गिरा । अशकनुवन्वारायेतु पैयोदचन पुर लय ॥३०॥ 
यः ससादे प्रक्ातिभिभवेद्यक्त उपासितुम । वन्येम्गेरुपासीनः सो5यमास्ते “माग्रजः ॥३९॥ 
वासोमिबहुसाइसैयों महात्मा पुरोचितः | शगाजिने सोड्यमिह श्रवस्ते धर्पमाचरन्‌ ॥३२॥ 
अधारयश्ो विविधाश्रेत्राः सुममसः सदा। सो5य जटाभारपिम सहते राघव/ कथम ॥३३॥ 


ह 5 करे हैक. ९ 


_यस्य यज्ञैयैथादिश्टेयुक्तो धर्मम्य सेचयः । शरीरक्लेशसंभूत स धर्म परिमागते ॥३७॥ 


बती नगरी शोभती है ॥ २१॥ सोनेकी स्यानमें रखी हुई दो तलवारं उस पर्णशालाम थों, खोने- 
की दो ढाले भी थीं, जो सोनेकी बिदुसे चित्रित हो रही थीं ॥२९॥ गोधा (हस्तरक्षक) अंगुलि-तराण 
आदि वहां रखे हुए थे ओर वे सोनेसे मढ़े हुए थे। उस पणोशालामे शत्रुओंका प्रवेश अ्सम्भव 
था, जिस प्रकार सिहको गुहामें स्तगोंका प्रवेश असम्मव होता है॥ २३॥ भरतने रामचन्द्रके उस 
पवित्र पराशालामें बहुत बड़ी एक बेदी देखी, जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची थी और जिस 
पर आग जल रहो थी ॥ २४ ॥ बेदी देखनेके थोड़ी देरके बोद्‌ डटजमें बेठे हुए जटामए्डल-घारी 
रामचन्द्रको देखा ॥ २५ ॥ रामचन्द्र चीर बत्कल पहने हुए थे और कृष्णसग चर्म श्रोढ़े हुए थे । वे 
बैठे हुएथे | अग्निके समान तेजस्वी रामचन्द्रको भरतने देखा ॥ २६ ॥ जिन महांवाहु रामचन्द्रके 
कन्धे खिद्दके समान है, आंखे कमलके समान है, जो धर्म चार रामचन्द्र सागरपर्यन्त पृथिषीके 
स्वामी है, वे कुश बिछे हुए चोतरेपर सीता और लच्मंणके साथ शाध्वत ब्रह्माके समान बेठे हुए है 
॥ २७॥ २८ ॥ उनको इस अवस्थामे देखकर केकयीपुत्र धर्मात्मा भरत शोक और मोहसे व्याकुल 
होगये, ओर वे उनकी ओर दोड़े ॥ २६ ॥ रामचन्द्रको देखतेही भरत डुखी द्वो गये, वे टूटती हुई 
आवाजमे विल्लाप करने लगे, वे दुखको रोक नहीं सके । पुनः घय धारण कर वे बोले, ॥ ३० ॥ 
जो समामे राजकम चबारियों ओर प्रजाओंके द्वारा उपासना करने के योग्य है, वह मेरा बड़ा भाई 
जंगली पशुश्रोंसे उपासित द्वो रहा है ॥ ३१ ॥ जो महात्मा पहले कई हजारोंके वस्त्र धारण करते थे, 
ये आज धर्मोचरण करते हुए दो मुगचर्म धारण कर रहे हैं॥ ३२ ॥ जिन्होंने लदा अनेक प्रकारका 
छुन्द्र पुष्पमाल्लाएं धारण को हैं, वे रामचन्द्र आज इस जटाभारको कैसे सह रहे हैं ॥ ३३॥ जिनके 
.. 'धर्मांचरणके लिए पहले ऋत्विकूलोग विधिपू्वंक यज्ञ करते थे, वे ही श्राज़ स्वयं कष्ट उठाकर 


३१५८ द अयोध्याकाण्डम्‌ 


चन्दनन महाहेण यस्याड्रमुपसेवितम | मलेन तस्याड्रमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥३५।। 
मन्निमित्तमिद दुःखे प्राप्तो राम/ सुखोचितः । घिग्जीवितं नृशंसस्य सम लोकविग्ितम ॥३६॥ 
इत्येवे विलपन्दीनः प्रस्विन्नसुखपड़जः । पादावप्राप्य रामस्य पपात मरतो रुदन ॥३२७॥ 
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रों महाब॒लः। उक्त्वायोति सकृद्दीन पुनर्नोवाच किचन ॥३४॥ 
बाष्पेः पिहितकण्ठश्र प्रेक्ष्य रामे यशास्विनम्‌ । आर्थेत्येवामिसंक्रइय व्याहर्तु नाशकत्ततः ॥२९॥ 
_प्त्रुध्न; बाप रामस्य ववन्दे चरणों रुदन्‌। तावुभों च समालिड्रयय रामो:प्यक्षण्यवर्तयत|॥४ ०) 
। ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेव समीयतू राजसुतावरण्ये । 

दिवाकरइचेव निशाकरब्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पीतभ्याम ।।४९॥ 
तान्पा्थिवान्वारणयूथपाहोन्समागतांस्तत्र. महत्यरण्ये । 
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हि कसस्तेडमिसमीक्ष्य सर्वे लक्षूण्यमुज्चन्मविहाय ह्षप ॥४२॥ 


. इत्याषें अमद्रामायरे वाल्मीकीय आदिकाबव्येप्योध्याकाणडे नवनवतितमः सर्गः ॥ && ॥ 
भूसनिनमाई फलरप८पटटू> 
शततमः सगेः १०० 
जटिल चीरवसने प्राआनलिं पतित आवि। ददरश रामो दुर्दश युगान्ते भारकरं यथा ॥ १॥ 
कर्थचिद्भिविज्ञाय विवर्णददर्न कृशम । भातरं भरते रामः परिजग्राह पराणिना ॥२॥ 


धर्माजेन कर रहे हैं ॥३४॥ जिनके अ्रेगोंमं सदा दाम्ी चन्दनका लेप किया जाता था, आज उन्हों 
आये रामचन्द्रके अंग मलिन हो रहे हैं ॥ ३५ ॥ सुखके अ्रभ्यासी रामचन्द्र मेरेही कारण यह दुःख 
उठा रहे हैं। मुझ ऋरके लोकनिन्दित इस जींवनकों धिक्वार |॥ ३६॥ इसप्रकार दुखी भरत 
बिलाप करने लगे, उनका मुँह पसीनेसे भर गया। रामचन्द्रके पेर न पा सके ओर वे रोते-रोते 
पुृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३७॥ मद्दाबली राजपुत्र भरतने दुखसे व्याकुल होकर एकबार दीनता- 
पूर्वक ' आये ! कहा, इसके बाद वे कुछ नहीं कह सके ॥३८॥ यशस्वी रामचन्द्रको देखनेसे भरत- 
को गला भर गया, थे इसी प्रकार “ आये ? इतनाही कद्द सके | इसके बाद वे कुछ भी नहीं बोल 
सके ॥ ३& ॥ शत्रुघ्नने रोते हुए रामचन्द्रके चरणोंको प्रणाम किया। उन दोनोंका आलिंगन कर 
रामचन्द्र भी श्रॉस्‌ू बहाने लगे ॥४०॥ राजपुत्र राम ओर लक्ष्मण उस वनमे सुमनन्‍्जसे मिले । जिस 
प्रकार आकाशमे खूर्य शोर चन्द्रमा, शुक्र ओर बृहस्पतिसे मिलते हैं. ॥ ७१ ॥ द्याथियोंपर चलनेके 
योग्य उन राजपुत्रोंकी महावनमे आये देखकर वनवासियोंकी प्रसन्‍नता जाती रही, वे भी आंखू 
बहाने लगे ॥ ४२ ॥ द 
आदिकाण्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका निनानबेवाँ सर्गे समाप्त ॥ ९९ ॥ 





जटा चीर ओर वस्त्र चरण किये हुए, हाथ जोड़कर जमीनमे पड़े हुए, प्रलयकालीन सूर्यके 
समान देखनेके अयोग्य भरतको रामचन्द्वने देखा ॥ १ ॥ उनका मुंह सूख गया था, वे डुबले द्वो 
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आध्राय रामस्ते मूध्नि परिष्वज्य च राघवम । अड्डे भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम || ३॥ 
के नु ते5भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः।न हि ते जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहसि ।। ४॥ 
चिरस्थ वत पश्यामि दूराद्रतमागतम। दुष्प्रतीकमरण्येडस्मिन्कि तात वनमागतः || ५॥ 
कच्चिन्तु धरते तात राजा यच्ष्वमिहागतः । कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गत; ।। ६॥ 
कचित्सोम्य न ते राज्यं भ्रष्ट बालस्य शाश्वतम्‌। कच्चिच्छुअ्ृपसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
कचिदशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः | राजसूयाश्वभेधानामाह्ता पर्मनिश्चितः | ८॥ 
स कचिद्ब्राह्मणो विद्वान्धर्मनित्यों महाद्यातिः । इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥| ९॥ 
तात कचिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । खुखिनी कब्निदार्या च देवी नन्दाति केकयी ॥।१०॥ 
कच्चिट्रिनयसंपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः | अनसयुरन॒द्रष्ठा सत्कृतस्ते प्रोड़िक ; ॥९९॥ 
कच्चिदग्निष ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः । हुतं च होष्यमार्ण च काले वेदयतें सदा ॥१२॥ 
कच्चिददेवान्पितृन्शत्यान्गुरून्पित्समानपि. । दद्धांश्व तात वैद्यांश्र ब्राह्मणांश्रामिमन्यसे ॥१३॥ 
र््यस्रवरसम्पन्नमर्थशास्रविशार दम । छुधन्वानमुपाध्याय॑ काच्चित्त्व तात मनन्‍्यसे ॥२४॥ 
कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया:। कुलीनाश्रेड्जितज्ञाश्र कृतास्‍्ते तात मान्त्रिण: ॥९५॥। 
मन्‍्त्रो विजयमूलं हि राज्ञों भवति राघव । सुसंहतो मन्त्रिधुरैरमात्यैः शास्रकोविदेंः ॥२६॥ 
गये थे, रामचन्द्रने किसी तरह उन्हें पहिचोना ओर अपने द्वार्थोंसे उठाया॥ २॥ रामचन्द्र- 
ने भरतका आलिगन किया, डनका भाथा ५ सूघा और उन्हें गोदमें बैठाकर आद्रपूर्वोक उनसे 
पूछने लगे ॥ ३ ॥ भाई, तुम्दारे पिता कट्दाँ गये, जो तुम आज इस वनमे आये दो | उनके जीते 
जी तुम तो इस वनमे नहीं झा सकते थे ॥ ४॥ बहुत दूरसे आये हुए, बहुत दिनोंपर मैं आज 
तुम्दे देख रहा हूँ। भाई, इस भूलभुलेया वनमें तुम क्‍यों आये ॥ ५ ॥ क्या दुखी राज़ा जोते हैं, 
या सहसा परलोक चले गये ओर तुम यहाँ वनमे आये हो ॥ ६ ॥ सोस्‍्यथ, तुम बालक हो, इस 
लिये तुम्द्दारा राज्य तो कहीं न४ नहीं हो गया है, प्रजा विद्रोही तो नहीं हो गयी है, सत्यपरा- 
क्रम पिताकी सेवा करते हो ॥ ७॥ धर्मपर आस्था रखनेवाले, राजसुय तथा अश्वमेध यज्ञ करने 
वाले, सत्यप्रतिश राजा दसरथ कुशलसे तो हैं ॥ ८ ॥ भाई, इच्चाकुवंशके आचा : विद्वान, धर्म- 
में हुढ़ रदनेवाले, मद्दाद्युति वसिष्ठ तुम्हारे द्वारा पूजित तो होते है ॥ &॥ सात, कोशहया, सुपुत्रां 
छुमित्रा तथा भआर्या देवी केकयो प्रसन्‍न तो हैं ! ॥१०॥ विनयी, महाकुलीन, बहुश्रत अनसूयू, तथा 
सब कम करनेमे निपुण अपने पुरोहितका तुमने सत्कार तो किया है? ॥११॥ तुमने दवनकी सब 
विधियोंके ह्ाननेधाले जिस बुद्धिमान ओर विनयी पुरोहितको अग्निकार्यके लिए नियुक्त किया है, 
पद हवन करनेके बाद ओर हवन करनेके पहले तुमको सूचित तो करता है ? ॥ १२॥ भाई, देवता, 
पितर, भृत्य ओर पिताके समान पूज्य गुरु, तृद्ध, वैद्य और ब्राह्म॒गोंका सत्कार करते दो ? ॥ १३ ॥ 
धन्ुविद्या ओर शअर्थशास्त्रके प्रवीणज्ञाता, उपाध्याय छुधन्वाका तो तुम खत्कार करते हो ? ॥१४॥ 
अपने समान विश्वसनीय शूर, विद्वान, जितेद्रिय, कुलीन और अभिप्राय समभनेवालेको अपना 
मंन्धी बनाया है न ? ॥ १५ ॥ मन राजाओंकों विजयका पूल है, इसी कारण शास्ज्ञ और मन्त्र: 
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कच्चिलन्निद्रावश नेषि कच्चित्कालेज्वबुध्यस । कच्चिच्चापररात्रेष चिन्तयस्यथनेपुणम ॥९७॥ 
काच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कर्चित्र बहुभि; सह । कच्चित्ते मान्त्रितो मनन्‍्त्रों राष्ट्र न परिधावाति॥१८॥ 
कच्चिदर्थ विनिश्चित्य लघुमूल महोदयम । क्षिप्रमारभसे कम न दीघ॑यासि राघव ॥१९॥ 
कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाड॥२०॥ 
कच्चिन्न तरकैंयक्त्यावा ये चाप्यपरिकीतिता।। त्वया वा तब वामात्यईध्यते तात मान्त्रितम ॥२२॥ 
कच्चित्सहस्रेमूखी णामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । पण्डितों हार्यक्रच्छेष कुर्यात्रिःश्रेयर्स महत्‌ ॥२२॥ 
. सहस्राण्यापे मूखोणां यद्यपास्ते महोपतिः । अथवाप्ययुतान्येब नास्ति तेष सहायता ॥२३॥ 
 एको्प्यमात्यों मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण: । राजाने राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं ्रियम ॥२४॥ 
कच्चिन्पुड्या महत्स्वेव मल्यमप च मध्यमा। । जघन्याश्र जपन्येषु श्ृत्यास्ते तात योजिता। ॥२५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्पितपेतामहाज्शचीन्‌. े श्रेष्ठाज्छेष्ठपु कच्चित्त्व नियोजयासे कमेसु २६) 
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काचैन्नोग्रेण दण्डेन श्रशमुद्रेजिताः प्रजाः। राष्ट्र तवावजानन्ति मान्त्रिणः कैकयीसुत ॥२७॥ 
कथचिरक्त्वां नावजानानतिं याजका; पातित यथा । उगय्राप्रतिग्रहीतार॑ कामयानामिव॒ ख्रियः ॥२८॥ 


को गुप्त रखनेवाले भन्‍त्री राजाकी रक्षा करते हैं ॥ १६ ॥ बहुत सोते तो नहीं हो, समयपर उठ तो 
जाते हो, रातके पिछले पहरम॑ अपने कार्योकी सिद्धिका उपाय तो सोचते हो ॥१५॥ किसी बातका 
निश्चय श्रकेले तो नहीं करते अथवा बहुत झ्रादमियोंके साथ तो नहीं करते ? तुम्हारा निश्चित 
किया हुआ श्रर्थ लोगोंकों मालूम तो नहीं हो जाता ॥ श८॥ जो उपाय तुम निश्चित करते हो 
ओर जो छोटा द्ोनेपर बहुत बड़े फलको उत्पन्न करनेवाला होता है, उसका प्रारम्भ तुम शीघ्र 
ही कर देते हो न, विलम्ब तो नहीं करते ? ॥ १६॥ सामनन्‍्त राजा तुम्हारे निश्चित समस्त 
कार्याकों सिछ होनेपर या सिद्ध होनेके कुछ पहले जानते है न । कहाँ ऐसा तो नहीं होता कि 
जो तुम कार्य करना चाहते हों, उसका ज्ञान राजाओंको हो जाता हो ॥ २०॥ तुम्हारे निश्चित 
विषयोंको तुम्दारे या मन्त्रियोंके बिना कह्टे भी, दूसरे तक ओर युक्तिके द्वारा, जोन तो नहीं 
जाते और तुम तथा तुम्दारे अमात्य दुसरोंके निश्चित किये हुए विषयोंकी युक्ति और तकके 
द्वारा जान लेते तो हैं न ॥ २१ ॥ हजारों मुखाकों छोड़कर एक परिडतको रखना तुम पसन्द करते 
हो न; क्योंकि संकटके समय पणिडितसे बहुत बड़ा कल्याण होता है ॥ २२॥ यदि राजा दज्ञार 
श्रथवा दशदहजार सूखोंकों रखे, फिर भी अवसरपर उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 
मेधावी, सूर ओर नीतिनिपुण एकद्दी अ्रमात्य रोजा या राजपुत्रकों बहुत बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा 
सकता है ॥ २७ ॥ तात, बडे कामोंपर बड़े, मध्यम कामोंपर मध्यम ओर छोटे कार्मोपर छोटे भ्वत्य- 
को नियुक्त किया है न ॥ २५ ॥ बड़े-बड़े क्ामोंमे खुपरीक्षित शुद्ध, पिता पितामइसे श्राये हुए श्रेष्ठ 
अ्रमात्योंको उत्तम कारम्मोंमे तुम नियुक्त करते हो न॥ २६ ॥ तुम्दारे उप्र दरडसे उद्धिन्न होकर, 
प्रज्ञा ओर मन्त्री तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते ॥ २७ ॥ यज्ञ करानेचाले, पतितके समान 
तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते, जिस प्रकार मलुष्य उम्रा जातिकी स््रीको अहण करनेवाले, 
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उपायकुशर्ल वेर्य भ्ृत्ये संदूषणे रतम। शूरमैशर्यकार्म च यो न हन्ति स हन्यते ॥२९॥ 
काचैडुष्टअ शूरश्र धरातिमान्माततमाञ्छाधेः | कुलीनश्रानुरक्तश्व दक्षः सेनापातिः कृतः ॥३०॥ 
बलवन्तश्च काचैत्ते मुख्या युद्धविशारदाः ।दृष्टापदाना विक्रान्तास्वया सत्कृत्य मानिता।॥२ २॥ 
काचैद्धलस्य भक्त च वेतन च यथोचितम | संप्राप्तकार् दातव्यं ददासे न विलम्बसे ॥३२॥ 
कालातिक्रमणे होव भक्तवेतनयोशताः । भर्तरप्याति कुप्यन्ति सो5नर्थः सुमहान्क्ृतः ॥।२ ३॥ 
काच्चित्सवें5नुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । काच्चित्याणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिता$॥ ३ ४॥। 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्दाक्षिणः प्रातिभानवान्‌ । यथोक्तवादी दृतस्ते कृतों भरत पाश्ितः ॥३५॥ 
कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च। त्रिमिश्चिभिरविज्ञातेवेत्सि तीर्थानि चारणेः ॥३६॥ 
कंश्चिद्व्यपास्तानहितान्पतियातांइच सर्वदा । दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूद्रत ॥२७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तात सेवसे । अनर्थकुशला होते बाला; पण्डितमानिनः ॥३८॥ 


तथा परख्थ्रियोंकी कोमना करनेवाले, मनुष्यका करते हैं ॥ २८॥ जो राजा साम आदि उपायोंके 
करनेमे निपुण, आप्त भ्ृत्योंकी भड़कानेमें लगे हुए श्वार तथा धन चाहनेवाले वैद्यर्रा वध नहीं 
करता है, वह राजा ही खुद मारा जाता है॥ २६ ॥ तुमने जिसको सेनापति बनाया है, बह 
तुमसे प्रसन्‍न तो है, श्र, बीर, धीर, ओर बुद्धिमान तो है, कुलीन, तुममे प्रेम रखनेवाला और 
दच्ष तो है ॥३०॥ तुम्हारे सेनाके मुख्य योद्धा बली हैं न ? डनकी वीरताकी परीक्षा करली गयी हे 
न, विक्रमी तो हैं ओर तुम उनका सत्कार तो करते हो ॥ ३१ ॥ सेनाको डचित भोजन और प्रति- 
मार बेतन देना चाहिए, तुम देते हो न, विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३९॥ भोजन और वेतनपर जो 
सैनिक नियत हैं, उनको समयपर यदि अन्न और वेतन न दिया जाय तो वे अ्रपने स्वामीपर द्दी 
श्रसन्तुष्ट द्वो जांते हैं, ओर उससे बड़ा अनर्थ दो जाता है ॥ ३३ ॥ तुम्हारे कुलके प्रधान मनुष्य 
_ तुमपर अज्ुराग रखते हैं न, ओर तुम्हारे कार्योके लिए सावधान होकर प्राण त्याग करनेके लिए 
उद्यत रहते हैं न ॥ ३४ ॥ भरत, अपने एाज्यमें रहनेवाला समर्थ, प्रत्युत्पननमति और जैसा कहा 
ज्ञाय वैसा ही कहनेवाले परिडतंको तुमने अपना दूत बनाया है न॥ ३४५॥ भरत, परस्पर तथा 
दुसरेके द्वारा अज्ञात तीन-तीन गुप्त दूतोंके द्वारा अपने राज्यके पन्द्रह तीर्थ तथा परराज्यके 
अद्वारद तीथोंका ज्ञान रखते द्वो न ( १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाल, ६ 
रनिवासका अध्यक्ष, ७ जेलका द्रोगा, ८ खजाओो, ६ राजांको आज्ञा सुनानेवाला, १० वकील, 
११ न्‍्यायकता, १२ व्यवद्दयार निणता ( जूरी ), १३ सेनासे तनख्वाह पानेबाला दानाध्यक्ष, 
१७४ ठीकादार, १५ नगराध्यक्ष, १६ राष्ट्रान्तःपाल, १७ दुष्टोंको दरड देनेवाला, १८ जल, गिरि, 
वन, ढुर्गस्थलपालक ये अट्टारह तीथ हैं। भन्‍्त्री, पुरोहित और युवराजके अलग कर देने 
पर ये पन्द्रह बचते हैं । राजनीतिमे ये ही अट्टारह ओर पनद्रह तीर्थ कहे जाते हैं)॥ इ्ध्ा 
हे रिपुसूदन, जिस शत्रुकी तुमने निकाल दिया है ओर वह यदि तुम्हारे यद्दाँ पुनः चला शझ्राता है. 
तो दुर्बेल स़तम्रककर तुम उसको उपेक्षा तो नहीं करते ॥ ३७॥ नास्तिक ब्राह्मणोंका साथ तो 
तुम नहीं करते, ये अज्ञानी हैं, पर अपनेको परिडत समभते है, इनसे बहुतसी बुराई 
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धर्मशास््ेष मुख्येष विद्यमानेषु दुर्बुधाः । बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्भ प्रवदान्ति ते ॥३९॥ 
वीरेरध्यूषितां पूवेमस्माक॑ तात पूर्वकेः । सत्यनामां ह॒ढद्वारां हस्त्यश्वरथरसंकुलाम्‌ ।।४०॥। 
ब्राह्मणेः क्षत्रियवे्ये: स्वकर्मानिरतेः सदा । जितेन्द्रयेमेहोत्साहैदेतामायैं:. सहसख्नशः ॥४२॥ 
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पासादेविविधाकारेंटतां वैद्यजनाकुछाम । कच्चित्समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ 
_कच्चिच्चेत्यशते्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः । देवस्थानैः प्रषाभिश्च तयकैश्चोपशोभितः || ३॥ 
प्रहष्टनरनारीकः सम्ाजोत्सवशोभितः । सुक्ृष्टसीमापशुमान्िहंसामिराभिवर्जित)_ ॥४७।॥ 
अदेवमात्‌को रम्यः खापदे! परिवार्जितः। परित्यक्तों भयेः सबैं! खानिभिश्चोपशोमितः॥७४५॥। 
 विवर्जितो नरेः पापैमैम पूर्व! छुराक्षितः | काव्चिज्जनपदः स्फीतः सुख बसाति राघव ॥४६॥ 
_“कच्चित्तेदायिताः सर्वे कषिगोरक्ष्यजीविनः । वार्तायां सांप्रते तात छोकोंड्य॑ सुखमेधते ॥४७॥ 
तेषां गुप्तिपरीहारेः कच्चित्ते भरणं कृतम । रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥४४८॥। 
कच्चित्त्रियः सान्व॒यसे कच्चित्तास्ते सुराफ्षिता॥ कच्चिन्न श्रदधास्यासां कच्चिहुं न भाषसे | ४९॥ 
कचिन्नागवर्न गुल्ले कचित्ते सन्ति घेनुकाः | काचिन्न गणिकाशानां कुक्षराणां च तृप्यासे॥५०॥ 
काचिदशयसे नि मानुषाणां विभूषितम | उत्थायोत्थाय पूर्वाह्े राजपुत्र महापथे ॥५१९॥ 


होती है ॥ ३८॥ ये वेद्क मार्ग ले उलटे चलनेवाले, प्रामाणिक धर्मशाख्रोंके रहते हुए भी शुष्क 
तांकिक बुद्धिकी सद्दायतासे श्रथंद्दीव उपदेश करते हैं ॥ ३६॥ तात, इमलोगोंके वीर पू्वजोंकी 
निवासभूमि, यथार्थ नाम ओर हृढ़ द्वारवाली, हाथी घोड़े और रथसे भरी हुई, अपने-अपने 
कर्ममे निरत, जितेन्द्रिय उत्साही ओर श्रोष्ठ इजारों ब्राह्मण क्षत्रिय भौर बैश्योंसे युक्त, अनेक 
आकारवाले प्रसांदोंसे युक्त ओर वैद्योंसे पूर्ण, मरी ओर विशाल अ्रयोध्याकी रक्षा तो करते 
हो ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ तुम्हारा वह राज्य खुखी तो है, जिसमें सैकड़ों देवस्थान हैं, काफी 
बस्ती है, देवस्थान, पोसाऊा, श्रोर तालाबसे जो शोमित है, जहाँके स्री-पुरुष प्रसन्‍न है, जहाँ 
सभाएँ ओर उत्सव हुआ करते हैं, जहाँ अच्छी खेतो दोती है, जहाँ अधिक पशु हैं, जहाँ किसी 
प्रकारकी हिंसा नहाँ होती, जहाँ के चासी अ्रपनी खेतीके लिए मेघ पर अचलण्बित नहीं रहते, 
जहाँ द्विस्न पशु नहीं हैं, जहाँ किसी भी प्रकारकों भय नहीं है, जहां खाने हैं, जहाँ परी मनुष्य 
नहीं हैं, जिसकी रक्षा हमारे पू्ेजोंने की है, बह सुन्दर राज्य-कोशल देश सुखी तो है ॥ ४३, ४४, 
४५, ४६ ॥ कृषी ओर गोरक्षासे जीनेवाले वेश्य तुम्दारे प्रिय तो हैं ? व्यापारमें लगे हुए तुम्हारे 
राज्यके बासी सुखी तो हैं ॥ ४७ ॥ उनके इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ट परिदहारके द्वारा तुम उनका 
पालन तो करते द्ो, क्योंकि राज्यके समस्त वासियोंका पालन करना राज़ाका धर्म है॥ ४८ ॥ 
तुम अपनी स्त्रियोंके अनुकूल तो रहते द्वो ओर उनकी रक्षा तो करते हों, उनकी बातों पर 
विश्वास तो नहीं करते, उनसे अपनी गुप्त बातें प्रकाशित तो नहीं करते ॥ ४६ ॥ हाथियोंकी 
उत्पत्तिके वनकी रक्षा तो करते हो, हाथियोंके पकड़नेकी हथिनियाँ सुखी तो हैं. ? हथिनी, घोड़े 
ओर हाथियोंसे तुम तृप्त ते वहीं होते ॥ ५० ॥ तुम प्रतिदिन सज़कर प्रातःकाल नगरनिवासियों 
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काचन्न सर्वे कमान्ताः पत्यक्षास्तेडविशडया । सर्वे वा पुनरुत्सष्ठा मध्यमे वात्र कारणम ॥९श॥ 
कच्चिददुगाणे सर्वाणि धनधान्यायुधोदकेः । यन्जैहच प्रातिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुधरे। ॥५३॥ 
आयस्ते विपुल; काच्चित्कच्िदल्पतरो व्ययः । अपाज्नेषु न ते कच्चित्कोषो गच्छति राघव ॥|५४॥ 
देवतार्थ च पिन्र्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। योधेषु मित्रवर्गेष कच्चिद्च्छति ते व्ययः॥ ५५॥| 
कच्चिदार्यो5पि शुद्धात्मा ज्षारितब्चापकर्मणा। अदृष्टः शास्रकुशहैन लोभाद्रध्यते श॒चि। ॥५६॥ 
गहीतश्चेव पृष्ठतच काले दृष्टः सकारणः। कच्चिन्न मुच्यते चोरों धनलोभाग्नरपम ॥५७॥ 
व्यसने कच्चिदाल्यस्य दुबलस्य च राघव । तानि पृत्रपशून्प्नन्ति प्रीत्यथमनुशासतः ॥।५९॥ 
कच्चिटुद्धांश्व वालांइच वैद्यान्मुख्याश्वराघव । दानेन मनसा वाचा तिमिरेतेर्वुमूपसे ॥६०॥ 
कचिहुरूइच टद्धांदप तापसान्देवतातिथीन ।चैत्पांश्व सर्वान्सिद्धार्थान्त्राह्मणांश्व नमस्यसि।॥६२॥ 
कब्चिदर्थन वा धर्ममर्थ धर्मेण वा पुनः। उम्री वा ऑतिलोभेन कामेन न विवाधसे । ।६२॥ 
कब्िदर्थ च कार्म च धर्म च जयतां बर। विभज्य काले कालज्ञ सवोन्चरदसेवसे ॥६३॥ 
कच्चित्त ब्राह्मण: शर्म सर्वशास्राथकोविदः | आशंसते महाप्राज् पोरजानपरः सह ॥|६७॥ 
नास्तिक्यमनृतं क्रोध अमाद दीवैसूचताम । अदर्शन ज्ञानवतामालस्यं पत्चह॑त्तिताम |६५॥ 


को अपना द्रसन तो देते हो ॥ ५१ ॥ काम करनेवाले, अ्रशंक होकर सदा तुम्हारे सामने तो 
नहीं होते, अथवा वे कभी तुम्हारे छामने आंतेही नहों, इनके सम्बन्धमें मध्यम मार्गही अच्छा है, 
न तो ये अधिक प(स॒ रखे जाँय ओर न बहुत दूर ॥ प२॥ तुम्हारे खब किले घन, धान्य, श्रस्त्र, 
जल्, यन्त्र-शिल्पी, तथा धन्ुर्धारी बीरोंसे भरे तो हैं॥ ५३ ॥ तुम्हारो आमदनी तो अधिक है 
ओर खर्च कम, अपान्रोंमें तो तुम्द्दारा धन खर्च नहीं होता ॥ ५४ ॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्या- 
गत, वीर ओर मित्रोंहीके लिए न तुम्हारा धन खर्चे होता है ॥ ५५॥ सदाचांरी साधु पर यदि 
कोई अपराध लगता है तो शास्त्रज्ञाता पुरुषोंके द्वारा बिना विचार करायेही लोभसे द्रिडत तो 
नहों कर दिया जाता ॥ ५६ ॥ जो चोर पकड़ा गया है, पूछुनेसे जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल 
गया है, जो चोरी करते देखा गया है अथवा जिसके पास चोरीका माल मिला है, नरश्रेष्ठ, ऐसा 
चोर तुम्हारे राज्यमे तो छोड़ नहीं दियां जाता ॥ ४७ ॥ धनी हो या गरीब, यदि किसी अपराध- 
का अपराधी दो तो तुम्हारे बहुश्रुत अमांत्य धन लोभसे रहित होकर उसका विचार करते हैं 
न ॥५८॥ मिथ्या अपराधोंके द्वारा दरिडित, मनुष्योके जो आँसू गिरते हैं, वे श्रपने भोग-विलासके - 
लिए, राज्य करनेवाले राजाके पुत्र ओर पशुओंको नष्ट कर देते हैं॥ ५९ ॥ तृद्धोंको दानसे, 
बालकोंको स्नेहसे ओर प्रधान वद्योको वचनसे सत्कार तो करते हैं ॥ ६० ॥ गुरुओ्रों, बुद्धों, देवता, 
तपर्वियों, अतिथियां, मार्गके पवित्र वृक्तों और तपस्यादिके द्वारा कृतांथ ब्राह्मणोंको नमस्कार 
तो करते हो ॥ ६१ ॥ धर्मको अर्थसे ओर अर्थको घर्मसे वाधित तो नहों करते, अथवा कामसे 
इन दोनोंको वाधित तो नहीं करते ॥ ६२ ॥ समयका विभाग करके अ्रथ, धर्म ओर कामका यथा- 
योग्य अजुष्ठान तो करते हो ॥ ६३ ॥ समस्त शाखार्थज्ञाता ब्रांझ्रण प्रजाके साथ मिलकर तुम्हारे 
कल्याणकों कामना तो करते हैं ? ॥ ६४ ॥ राजाके चोद्हों दोषोंका तुमने त्यांग तो किया है? 
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एकचिन्तनमथीनामनर्थजेंक्च. मन्णणम । निश्चितानामनारम्भ मन्त्रस्यापाररक्षणम ॥६६॥ 
मड्नलागप्रयोग च पत्युत्थानं च सर्वतः। कचित्त वर्जयस्येतान्राजदोषांइ्चतुदंश ।।६७॥ 
दशपश्चचतुवगान्सप्वर्ग. च ततक्त्वतः । अष्ठवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिस्रश्व राघव |६४।। 
इन्द्रियाणां जय॑ बुद्धया पाड़ूशुण्यं देवमानुषम । कृत्य विंशतिवर्ग च तथा प्रकतिमण्डलम्‌ ॥६९॥ 
यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनी संधिविग्रहों। कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥|७०॥ 
मन्जिभिस्त्व यथोदिष्ट चतुर्भिखिभिरेव वा । कब्ित्समस्तेन्‍्यस्तेश्च मन्‍्णे मनन्‍्शयसे बुध ॥७१॥ 
कश्चित्ते सफला वेदाः कचित्ते सफलाः क्रियाः । काचित्ते सफला दाराः काचेत्ते सफले श्रुतम्‌ ॥।७२॥। 
काचिदेषेव ते बुद्धियथोक्ता मम राघव। आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थ्सहिता ॥७३॥ 
यां दात्तिं बतेते तातो यां च नः प्रपितामहः । ता छात्तें बर्तेसे कश्चिद्या चसत्पथगा शुभा ॥७७॥ 
काच्चित्स्वादुकृत भोज्यमेकी नाइनासे राघव । कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सेप्रयच्छासि |७५॥ 
क्‍ राजा तु धर्मेण हि पालयिला महीपातिदेण्डधरः प्रजानाम । क्‍ 
अवाष्य कृत्स्नां वसुधां यथावदितव्च्युतः स्वर्गमुपाति विद्वान ॥७६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाण्डे शततमः सर्ग; ॥१००॥ - 
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नास्तिकता, असत्य बोलना, क्रोध करना, प्रमाद, दीघेसूत्रता, सज़्नोंसे न मिलना, आलस्य, 
इन्द्रियोंके अधीन होना, अकेले राज्यकी बातोंका निश्चय करना, सूखसे सल्लाह लेना, निमश्धित 
कांयोकों प्रारम्भ न करना, शुप्त बातोंकों प्रकाशित करना, कार्यारमस्भके पहले मांगलिक 
कृत्योंकों न करना, सब शजत्रुश्रोपर एक द्वी बार चढ़ाई कर देना, राजाओंके ये चोदह दोष ह 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ द्सवर्ग, पंचवर्ग, सप्तवर्ग, चतुर्वं्ग, श्रष्वर्ग ओर बत्रिवर्ग इनकी ओर 
ठीक-ठीक तुम्हारा ध्यांन तो है, ओर वार्ता, दुरडनीति शोर चथयो इन विद्याश्रोंकी ओर तुम्हारा 
ध्यान तो है॥६८॥ वुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंका जय, सन्धि-विग्रह, यान, आसन, दघध और आश्रय 
ये है पड गुण, देवता ओर मलुष्य-सम्बन्धी आपत्तियाँ, राज्ञाके कतेव्य, बीसचर्ग, तथा राज्य शत्रु 
पर चढ़ाई, आपराधीकों द्शड ओर सन्धि, विग्रह इनकी ओर तुम्हारा ध्यान ठीक-ठीक तो है ॥ 
॥ ६६ ॥ ७० ॥ शाख्रानुसार, चार तीन मन्त्रयोंले इन सबसे इकट्ठे या अल्ग-श्रलग सलाह लेते 
तो दो ॥ ७१ ॥ तुम्हारे वेद सफल्न तो है, श्र्थात्‌ उसके अनुसार तुम काम तो करते हो, तुम्ददारी 
क्रियाएँ सफल तो हैं, तुम्द्दोरी स्त्रियां ओर तुम्द्वारा ज्ञान सफल तो है॥ ४२॥ भरत, जैसा मैंने 
कहा है, तुम्हरा निश्चय भी वैसा ही है क्‍या, क्‍योंकि यह मार्ग आयु ओर यश बढ़ानेवाला है, 
धर्म, श्र्थ ओर कामके अनुकूल है ॥ ७३ ॥ पिताका जो व्यवहार है अथवा हमारे प्रपितामहका 
जो व्यवद्दार था, उसीपर चलते हो न, क्योंकि वही सत्पथ है ओर कल्याणकारी है ॥७४॥ सखुस्वादु 
भोजन अ्रकेले तो नहीं खाते, अधिक प्रेम होनेके कारण भोजन चाहनेवाले मित्रोंको भोजन तो देते 
हो न ॥ ७५ ॥ इस प्रकार धर्मानुसार द्‌रड-धारण करनेवाला राजा प्रजाकां पालन करके, समस्त 
पृथिवीपर अ्रपना श्राधिपत्य स्थापित करके स्वगमे जाता है ॥ ७६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोवों सर्म समाप्त ॥ १०० ॥  * 
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“.. एकापिकशततमः सगेः १०१ 


ते तु रामः समाज्ञाय श्रातर शुरुवत्सलम । लक्ष्मणन सह श्रात्रा प्रष्दु समुपचक्रमे | १॥ 
क्मितदिच्छेयमई श्रोतुं प्रव्याहत त्वया। यस्माक्ष्मोगतों देशमिमे चीरजटाजिनी ॥२॥ 
यज्निमित्तमिम देश क्ृष्णाजिनजटाधरः । हिला राज्य प्रविष्टस्वव तत्सव वक्तुमहोसे ॥ ३॥ 
इत्युक्तः केकेयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना | प्रगृद्य बलवद्भूयः प्राञ्जलिवाक्यमत्रवीत ॥ ४॥ 
आंय तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम । गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकामिपीडितः || ५ ॥| 
खिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप। चकार सा महत्पापमिदमात्ममशोहरम ॥| ६॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ७॥ 
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तस्य में दासमृतर्य प्रसाद॑ क्तुमहीसि । आरभिषिश्चसव चाद्येव राज्येन मघवानिव ॥ ८॥ 
इमाः प्रकृतयः सबो विधवा मातरश्र या।। त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसाद॑ कर्तुमहसि ॥ ९ ॥ 
तथानुपूर्व्या युक्तश्व युक्ते चात्माने मानद। राज्य पराप्लुहि धर्मेण सकामान्सुड़दः कुरु ॥१०॥ 
भवत्वविधवा भूमि समग्रा पतिना त्वया। शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ 
एमिश्व सचिवेः सार्थ शिरसा याचितों मया । भआरातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतुमहसि ॥१२॥ 


तदिद शाश्वत पिन्यं सर्व सचिवमण्डलम । पूजित पुरुषव्याप्र नातिऋमितुमहासे ॥१२३॥ 


.. गशुरुभक्त भाईको स्वस्थ बैठे जानकर रामचन्द्रने भाई लद्मणके साथ पुनः उनसे पूछा ॥ १५॥ 
हमलोग तुम्हारे मुँहसे यह ज्ञानना चाहते है कि चीर श्रोर जटाघारण करके तुम यहां चनमें 
क्यों आये ॥ २॥ जिस का रणसे काला सगचर्म श्रोर जटाधारण कर, राज्य व्यागकर, इस वनमे 
आये हो, वह सब दमलोगांसे कहो ॥ ३ ॥ महात्मा रामचन्द्रने कैकयीपुत्र भरतका आलिंगन 
करके पुनः ऐसा पूछा | भरतने हाथ जोड़कर कहा ॥४॥ श्राय, ख्रीके कहनेपर, मेरी मोौता केकयी- 
के प्राथेना करनेपर, पिताने वैसा कठोर कमे किया और वे महाबाहु पुत्रशोकसे पीड़ित होकर 
ओर हमलोगोंको छोड़कर स्वर्ग चल्ले गये | केकयीने यह बहुत बड़ा पाप किया, जिससे उसका 
यश नष्ट हो गया ॥ ५ ॥ ६॥ केकयीको राज्यफल तो मिला नहीं, वह विधवा होऋर दुःखित हो 
गयी । मेरी माता केकयी भयानक निन्‍्दाके नरकमे पड़ी हुई है॥ ७ ॥ में आपका सेवक हूँ। 
आप मुझपर दया करें झर आजही इन्द्रके समान अपना अभिषेक करावें॥ ८॥ यह सब 
प्रजाएँ, विधवा सब माताएँ, आपके यहाँ आयी हैं, आप प्रसन्‍न हों ॥ & ॥ परम्परानुसार आपका 
ही राज्याभिषेक उचित है; अ्रतणव अपने लिए प्राप्त राज्य आप धर्मानुखार ग्रहण कर तथा 
मित्रोंके मनोरथ पूर्ण कर ॥ १०॥ आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि, अविधवा हो, जिस 
प्रकार निमल चन्द्रमाकों पाकर शरद्‌ ऋतुकी रात्रि ॥ ११५॥ इन अ्रमात्योंक साथ खिर कुकाकर 
में आपसे निवेदन करता हूँ । में आपका भाई, शिष्य ओर दास हैँ । आप मुझपर दया 
कर ॥ १२॥ यद्द अमात्योंका मरडल हमलोगोंके परम्परासे चला आया है। ये अ्मात्य पिताके 
समयके हैं। आपने इनकी प्रार्थनाएँ पहले मानी है; अतएव आज इनकी प्रार्थनाका उल्लंघन न 
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एवमुक्‍त्वा महाबाहु४ सवाष्पः कैकय्रीसुतः । रामस्य शिरसा पादो जग्राह भरतः पुनः ॥२७॥ 
ते मत्तामिव मात निःश्वसन्त पुनःपुनः। श्रातर भरते रामः परिष्वज्येदमत्रवीव ।।२५॥ 
कुडीनः सत्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । राज्यहेतों! कथ॑ पापमाचरेन्मद्वियो जन ११६॥ 
न दोष त्वाये पश्यामि सूक्ष्ममप्यारेसृदन | न चापि जननीं वाल्यात्त्वं विगहिंतुमहीसि ॥१७॥ 
कामकारो महाम्राज्ञ गुरूणां सर्वदानध। उपपन्नषु दारेषु पृत्रेष च विधीयते ॥२८॥ 
वयमस्य यथालोके संख्याता; सौम्य साधानि; भार्याः पुत्राश्व शिष्याश्र त्वमपि ज्ञातुमहसि ॥२९॥ 
बने वा चीरवसन सोम्य कृष्णाजिनाम्बरम । राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीख्वरः ।।२०॥ 
यावत्पितारे धर्मज्ञ गोरब लोकसत्कृते । तावद्धमक्रतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम ॥२१॥ 
एताम्यां धर्मशीलाभ्यां वर्न गच्छति राघव । मातापितृभ्यामुक्तो5ह॑ कथमन्यत्समाचरे |२२॥ 
त्ब्या राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥२३॥ 
एवमुक्ता महाराजो विभाग लछोकर्सनिधों। व्यादिश्य च महाराजों दिवं दशरथों गत+ ॥२४७॥ 
स॒च॑प्रमाणं धमोत्मा राजा छोकगुरुस्तव । पित्रा दत्त यथाभागमुपभोक्तंं त्वमहसि ॥२५॥ 


करे ॥ १३॥ महाबाहु केकयीपुत्र भरतने रोते-रोते ऐसा कहा, ओर रामचन्द्रके चरणॉपर 
अपना मस्तक पुनः रख दिया ॥ १४ ॥ मतवाले हाथीके समान, बार-बार लम्बा साँस लेते हुए, 
भाई भरतका आलिगन करके रामचन्द्र पुनः बोले ॥ १५॥ सत्कुलमें उत्पन्न, बल रखनेवाला, 
तेजस्वी ओर ब्तोंका अनुष्ठान करनेधाला मेरे समान मनुष्य राज्यके लिए पाप कैसे कर सकता 
है ॥ १६ 8 शत्रुसूदून, तुमे भी कुछ दोष में नहों देखता । लड़कपनके कारण माता केकयीकी भी 
निन्‍्दा तुध्र मत करो ॥ १७॥ बड़ोंका अपने आश्रितों स्त्रियों तथा पुच्नोपर सदा मनमाना अधिकार 
होता है। वे चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं ॥ १८४ ॥ सोम्य, स्त्री, पुत्र और शिष्य लोकमें स्वेच्छा- 
सुखार नियुक्त करनेके अधिकारी समझे जाते हैं, उसी प्रकार हमलोग भी उन राज़ाके पुत्र हैं, 
यह तुमको समझना चाहिए । राजा जैसी चाहे वेी आज्ञा हमलोगोंकों दे सकते हैं॥ १७ ॥ 
सोम्य, महाराज हमको चीर वस्् और कृष्णचर्मके साथ वनमें रहनेकी अथवा राज्य 
करनेकी आज्ञा देनेके लिए समर्थ हैं ॥ २० ॥ लोकपूजित पितामें ज्ञितना आद्र है उतनाही आदर 
मातामे भी रखना चाहिए, यह धर्मशासत्रकारोंका मत है ॥२१॥ धर्मशील माता और पिताने 
हमको वन जानेकी आज्ञा दी है । में उसके विरुद्ध कैसे कर सकता हूँ ॥२२॥ लोकप्रशंसित 
अयोध्याका राज्य तुम्हे प्राप्त हुआ है ओर वल्कल वख्रके साथ दरडकारंण्यका निवास मुझे मिला 
है ॥ २३॥ महाराज द्सरथने मन्त्री, पुरोहित श्रादिके सामने ऐसाही विभाग किया ओर इसके 
पालनको शआाज्ञा देकर वे स्वर्ग चले गये ॥ २४॥ लोकप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा तुम्हारें लिए प्रमाण 
हैं, उनकी आज्ञा तुम्हे माननी चाहिए । पिताके दिए हुए राज्यका उपभोग. तुम्हे करना चाहिए 


वाल्मीकीय-रामायणे ३२४ 


... यदब्रवीन्माँ नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विवुधाधिपोपमः । 
तंदेव मन्‍्ये परमात्मनो हित न संर्वलोकेश्वरभावमव्ययम ।।२६॥। 


इत्याष श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येष्योध्याकार्ड एकाधिकशततम+ सगे ॥१०१॥ 
-----.०६७०७७०९१७७१७७७७७०::९७०७०--------८ 


दवत्तरशततमः स्गेः १०२ 


रामस्य वचन श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह। कि में धर्माद्रिहीनस्य राजधमेः करिष्याति ॥ १॥ 
शाख्तोड्य सदा धमः स्थितो5स्मासु नरपभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्भवेन्नूपः।। 
स समृद्धां मया सार्थमयोध्यां गच्छ राघव । आभिषचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३ ॥ 


(४ € ८७७. 


राजान मानुषष प्राहुदेवस्वे संमतोी मम। यस्य धमो्थंसहित दृत्तमाहुरमानुषम ॥ ४ ॥ 
केकयस्थे च माये तु त्वाये चारण्यमाश्रिते | धीमान्स्वग गतो राजा यायजूकः झतां मत:।। ५ ॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवाते सहसीते सलक्ष्मण । दूःखशोकाभिभूतस्तु राजा जिदिवमभ्यगात॥ ६॥ 
उत्तिष्ना पुरुंषव्याप्र क्रियतामुदर्क पितुः। अहं चाय च शन्र॒प्रः पूर्वमेव॑ कृतोदकों ॥। ७॥ 
प्रियेण किल दत्त हि पितृलोकेषु राघव। अक्षय भवतीत्याहुभवांश्वेिव पितुः प्रिय/ ॥ <॥ 


॥ २५ ॥ मत्यंल्रोक् पूज्ित, देवरांजके समान मद्दात्मा पिताने मुझे जो आज्ञा दी है, उसकोही में 
अपने लिए हितकारी. समभता हूँ | विनाश-रहित सब लोकोंकां भी राजा बनना, पिताकी आज्ञा के 
विरुद्ध, में अपने लिए उचित नहीं सम्रकता ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पहला सर्ग समाप्त ॥ १०१ ॥ 
द असर क अवसर इक 

रामके वचन खुनकर भरत बोले-अपने कुलकी रीतिका हमने त्याग किया है, फिर 

मारे लिए धर्मोपदेश निरर्थक है ॥ १ ॥ दमारे कुलमें सदासे यह नियम चला श्राता है कि ज्येष्ठ 
पुत्रके रहते छोटा पुत्र राजा नहीं होता ॥२॥ अतएव रामचन्द्र, आप इस कुलको रक्षाके लिये हमारे 
साथ संसद्ध अयोध्यामें चले ओर वहाँ अपना श्रमिषेक कराव ॥ ३॥ यद्यपि खब लोग राज़ांकों 
नुष्य समझूते हैं, पर मेरी समभसे वद्द देवता है; क्‍योंकि उसके धर्माथयुक्त ब्यवद्धार अमानुष 

. अलौकिक होते हैं ॥७॥ मैं केकय देशमें था ओर आप वनमें चले झाये थे; उस समय 
. अश्वमेधादि यज्ञके करनेवाले ओर सज्ञनोंके प्रिय हमारे पिता स्वर्ग चले गये ॥ ५॥ सीता 
ओर लच्मणके साथ जब आप अयोध्यासे बाहर निकले, उसी सभय दुःख शोकसे अभिभूत 


होकर राजा-संवर्ग चले गये ॥ ६॥ पुरुषसिंदद, उठिए, | पिताकों जलदान कीजिए। में ओर इस 
शत्र॒घ्नने पहलेहदी जल दिया है ॥ ७ ॥ प्रियके द्वारा दिया दुअ। जल आदि पितृल्लोकमे अक्षय होता 





श्र | अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वामेव शोचेंस्तव दर्शनेप्सुस्ववय्येब सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम । 
त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णस्वां संस्मरज्नेव गतः पिता ते ॥ ९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येब्योध्याकारडे हयुत्तरशततमः सर्ग: ॥१०२॥ 


लक जज बम १ ४ 
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व्यत्तरशततमः सगेः १०३ 


तां श्रुत्वा करुणां वा्च पितुमरणसंहितार । राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १॥ 
त॑ तु वज्ञमिवोत्शपमाहवे दानवारिणा। वाखज॑ भरतेनोक्तममनोजं. परंतप ॥ २॥ 
प्रशृ्ष रामो बाहू वे पुण्पिताड़ इव द्रम/ । बने परछुना क्ृत्तस्तथा श्रुति पपात ह॥ ३॥ 
तथा हि पातैत राम॑ जगत्यां जगतीपतिम । कूलघातपारिश्रान्त प्रसुप्तमिव कुज्जरम । ४॥ 
आतरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शितम | रुदन्‍्तः सह वेदेल्या सिषिचु)ः सालिलेन वे ॥ ५ || 
स तुसंज्ञां पुनलंब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्छजन्‌ । उपक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम ॥। ६ ॥ 
स रामः स्वगतं श्रुत्वा पितरं प्राथिवीपातिम । उबाच भरत वाक्य धम्मोत्मा धर्मसोहितम ॥ ७॥।। 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्ठां गति गते । कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्याति ॥ < ॥। 
कि नु तस्य मया कार्य दुजोतेन महात्मनः। यो मतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः ॥ ९ ॥ 


व्िनन-कना पागल हज: 


है ओर आप पिताके प्रिय हैं ॥ ८॥ श्रापकोही सोचते, आपकादी दर्शन चाहते. ओर आपकाही 
स्मरण करते, आपमें लगी हुई बुद्धिको न लौटाकर शोकपीड़ित पिता आपके चले आनेपर 
स्वगंको चले गये ॥ & ॥ 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो दूसरा सर्ग समाप्त ॥ १९२ ॥ 
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भरतसे पिताके मरनेका शोकमय संवाद सुनकर रामचन्द्र बेहोश गये ॥ १॥ युद्ध इन्द्रके 
द्वारा छोड़े गये बज़के समान भरतके द्वारा वेंसा अग्रिय वचन रूपी वज्ञ सुनकर शत्रुतापी रामचन्द्रने 
दोनों हाथ सिरपर रख लिया ओर परशुसे काटे वृत्तके समान पृथिवीपर गिर गये ॥२, ३॥ 
जगती पति रामचन्द्र पथिवीपर गिरे हुण, कुलके नाशसे थके हुए, प्रसुप्त द्थीके समान मालुम 
होते थे ॥ ७ ॥ उन शोकसे पीड़ित महाधन्ुर्धारी रामचन्द्रपर तीनों भाई जानकीके साथ जलके 
छोटे देने लगे ॥ ५ ॥ होशर्में श्राकर रामचन्द्र आँखोंसे अऑँसू गिराने लगे ओर बहुतही दयनीय 
विज्ञाप करने लगे । धर्मात्मा रामचन्द्र, पथिवीपति पिताका स्वर्ग-गमन खुनकर भरतसे 
धमयुक्त वचन बोले ॥६॥ पिताके भाग्यानुकूल गति पानेपर ( खत्यु ) में अयोध्यामें क्‍या करूँगा । 
राजश्रेष्ठ,,उन राजासे हीन अयोध्यांका पालन कोन करेगा ॥०॥ व्यर्थ जन्मा हुआ में; ड्रन मद्दात्मा 
राजाका कया कर/सकता हूँ? राजाने मेरे शोकसे प्राण त्याग किया ओर उस समय में उनका 


वाल्मीकीय-रामायण..._ .. शैरदे 
अहो भरत सिंद्धा्थों येन राजा त्वयानघ । शजुप्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येष सत्कृतः ॥१०॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्र नरेन्द्रेण बिना कृताम | निहत्तवनवासो5पि नायोध्यां गन्तुम॒त्सहे ॥१९॥ 
समाप्ततनवा्स मामयोध्यायां. परंतप। को5नुशासिष्याति पुनस्ताते छोकान्तरे गते ॥९२॥ 


के ही. 


पुरा प्रेक्ष्य घुद्त्त मां पिता यान्याह सान्वयन्‌ । वाक्‍्यानि ताने श्रोष्यामि कुतःकर्णसुखान्यहम॥ २ ३॥ 
एवसुक्वाथ भरत भागयोमश्येत्य राघव/। उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम ॥१४॥ 


है ह चआ 


सीते म्तस्ते खश॒रः पितृहीनोडसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचए्टे स्वर्गतिं प्राथिवापतेः ॥१५॥ 
ततो बहुगुण तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत । तथा ब्रुवात काकुत्स्थे कुमाराणां यशास्विनाम।। १६॥ 
ततस्ते श्रातरः सर्वे म्रशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । अन्लुवज्जगतीभर्तुः क्रियतामुदक॑ पितुः ॥२७॥ 
सा सीता स्वर्गत श्रुत्वा शवझ॒रं ते महानपम । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितुं मियम ॥॥१८॥॥ 
सान्तवयित्वा तु तां रामो रुद्ती जनकात्मणाम । उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितोढुःखित बचः ॥॥२९॥ 
आनयेड्गुदिपिण्याक॑चीरमाहर चोत्तरम | जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मन। ।।२०॥ 


हर है 


सीता पुरस्तादजतु त्वमेनामभितों ब्रज। अह पश्चाहमिष्यामि गर्तिवषा सुदारुणा ॥२ ९ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामातिः। मदुदोन्तश्व कान्तश्व रामे च दृठभक्तिमान |२२॥ 
सुमन्तरस्ते्न॑ पसुतः सार्धमाश्वास्य राघवम । अवतारयदालूम्ब्य महीं मन्दाकिनी शिवाय ॥२ ३॥ 


संस्कार भी न कर सका ॥ & ॥ निष्पाप भरत, तुम्हारे हो मनोरथ पूरे हुए जो तुम ओर शज्ुघ्नने 
राजाके समस्त प्रेतकृत्य किये हैं ॥ १० ॥ मैं वमवासकी अ्रवधि समाप्त होनेपर भी श्रयोध्या जाना 
. नहीं चाहता, क्‍योंकि राजाके न रहनेसे अब वहाँका कोई एक धनी धोरी नहीं रह गया । अब 
वहाँ शांति नहीं रह गयी ॥ ११॥ पिताके लोकान्तर चले जानेपर अयोध्यामें वनवासकी अवधि 
समाप्त होनेपर मुझे कोन शिक्षा देगा ॥ १९॥ पहले में उनकी कही बातोंपर चलता हूँ, यह देख- 
कर पिता मुझे समभाते हुए जो कानोंके सुखदाई वचन कहते थे, अब उन वचनोंकों कहाँ 
सुनंग। ॥१३॥ भरतसे ऐसा कहकर शोकसन्तप्त रामचन्द्र पूर्णचन्द्रमुखी श्रपनी स्रीके पास आये 
ओर बोले, ॥ १४ ॥ सीते, तुम्द्दारे श्वखुर मर गये, तद्मण तुम पितृहीन हो गये | भरंत पितांकी 
सृत्युका दुखदायी संवाद कद्द रहे हैं ॥ १५ ॥ रामबचन्द्रके बेसा कदनेपर, इन यशस्वी कुमांरोंकी 
आँखोंसे बहुत अधिक आँसू निकलने लगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त दुखी रामचन्द्रको सब भाशयोंने सम- 
भझाया और राजाको जल देनेके लिये उनसे कद्दा ॥ १७ ॥ महाराज श्वसुर स्वर्गंगामी हो गये 
यह सुनकर सीताकी आँखें जलसे भर आयी ओर थे अ्रपने प्रिय रामचन्द्रकी ओर देख न 
सकों ॥ १८॥ रोती हुईं सीताको सम्रफाकर दुखी रामचन्द्र, दुखी लच्मणसे बोले ॥ १६ ॥ 
इंगुदीका फल ओर पद्दननेका चोर ले आओ, महात्मा पिताको जल देनेके लिए जाऊंगा ॥ २० ॥ 
सीता आगे-आगे चले ओर तुम इनके साथ पीछे--पीछे चलो, मैं पीछे चलूंगा । क्योंकि यह 
अवस्था बड़ी कठोर है ॥ २१ ॥ तद्नन्तर, रामचन्द्रका स्वभाव जाननेबाले और उनमे भक्ति 
रखनेवाले, ख़त स्वभाव, नियमी, तेजस्वी ओर इक्ष्वाकुबंशका कुलक्रमागत अचुचर सुमन्तने 
अन्य राजपुत्रोंके साथ रामचन्द्रको समझाया, और ह्वाथ पकड़कर सुन्दर मन्दाकिनी नदीके 


३१२७ क्‍ . अआयोध्यांकाण्डम 


ते सुतीर्थां ततः कृच्छादुपगम्य यशास्विनः । नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम।२४।। 
शीघ्रस्तोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकर्दमम । छिषिचस्तूदर्क राज्षे तत एतद्भवालाति ॥२५।। 
प्रश् तु महीपालो जलापूरितमज्जालिप । दिश याम्यामभिमुखो रुदनन्‍्वचनमत्रवीत्‌ |२६)। 
एतत्ते राजशाईल विमले तोयमश्षयम्‌ । पितृलोकगतस्यात्र मदत्तमुपतिष्ठतु ॥२७।॥ 
ततो मन्दाकिनीतीर प्रत्युत्तीय स राघवः । पितुश्चकार तेजस्वी निवांप श्रातृर्भिं! सह ॥२४॥ 


0१ 


ऐड्रद बदरेमिश्रं पिण्याक॑ दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः सुदु/खार्तो रुदन्‍्वचनमत्रवीव ॥२९॥ 
इद भुड़क्ष्य महाराज प्रीतों यदशना वयम्‌ । यदज्न; पुरुषो भवाति तदब्लास्तस्य देवता) ॥३०॥। 
ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीय सरित्तटात्‌। आएरुरोह नरव्याप्रों रम्यसानुं महीधरम ॥३ ९) 
ततः  पणेकुशद्वारमासाथ जगतीपतिः । परिजग्राह पाणिभ्यामुभो भरतलक्ष्मणो ॥३२॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिशब्दो5भवद्निरो | श्रात॒णां सह वैदेद्या सिंहानां नदतामिव ॥३३॥ 
महाबलानां रुदतां कुवतामुदक॑ पितुः । विज्ञाय तुमुले शब्दं अस्ता भरतसेनिकाः ॥२४।॥ 
अब्र॒वेश्वापि रामेण भरतः संगतों ध्रवम । तेषामेव महाज्शब्दः शोचतां पितरं म्रतम ॥३०॥ 
अथ वाहान्परित्यज्य त॑ सर्वेडभिमुखा।स्वनम । अप्येकमनसो जम्सुयंथास्थान प्रधाविता; ॥३६॥ 


तीरपर वे उन्हे ले गये ॥ २९, २३ ॥ वे यशस्वी, सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी नदीके तीर- 
पर बड़े कष्टसे गये। भन्दाकिनी नदीके पासका वन सदा पुष्पित रहता है। शीघ्र चलनेवाली 
मन्दाकिनीके सुन्दर ओर बिना कीचड़के घाटपर जाकर उन ल्ोगोंने पिताको यह कद जल 
दिया कि यह जल आपको मिले ॥ २७, २५ ॥ रामचन्द्र अपनी ऑजलीकों जलसे भरकर दत्तिण 
दिशाकी ओर मुंह करके रोते हुए बोले, ॥ २६ ॥ हे राजसिह, यह विमल और अक्षय मेरा द्या 
हुआ जल पितृज्ञोकमे आपको मिले ॥ २७ ॥ पुनः मन्दाकिनी तीरपर उतरकर तेजस्वी रामचन्द्रने 
अपने भाइयों क्रे साथ पिताकों पिणएडद्ान दिया ॥ २८ ॥ उसपर इंगुदी ओर बैरके फल रखकर, 
दुखी रामचन्द्र बोले ॥ २६ ॥ महाराज प्रसन्‍नतापूर्वक यह भोजन कीजिए, क्योंकि हम लोगोंका 
यही भोजन है । मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैँ ॥ ३० ॥ तद्नन्तर 
उस्ती मार्गले नदीके तीरसे निकल्कर, नरव्याप्र, रामचन्द्र सुन्दर शिखरवाले पर्वतपर चढ़े ॥ ३५ ॥ 
अ्रपनी पर्णकुटीके दारपर आकर उन्होंने भरत ओर लक्ष्मण दोनोंको हाथसे पकड़ लिया ॥ ३२ ॥ 
जानकीके साथ उन चारो भाइयोंके रोनेका प्रतिशब्द्‌ उस पर्वेतपर फेल गया, जिस प्रकार सिहके- 
गजनकी प्रतिध्वनि फेलती है ॥ ३३॥ पिताकोी जलदान करनेवाले, उन चारो भाशयोंके रोनेका 
भयानक शब्द सुनकर, भरतके सेनिक डर गये | किसी नयी विपत्तिको आशंका उनके मनमे 
हुई ॥ ३४ ॥ पुनः निश्चित कर वे बोले--भरत रामचन्द्रसे मिल गये ओर मस्त पिताके लिए शोक 
करनेवाले, उन्हीं लोगोंका यह महान शब्द है ॥ ३४ ॥ सवारियोंकों वहीं छोड़कर, जिप्वरसे शब्द्‌ 
आ रहा था उधरही, एकचित्त होकर दोड़े ॥ ३६ ॥ जो लोग खुकुमार थे, पैरसे नहीं चल सकते 
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हयेरन्ये गजेरन्ये रथैरन्ये स्व॒लंकृतैः । प्ुकुमारास्तथेवान्ये पद्धरिव नरा ययु३ ॥३७॥ 
अचिरपोषित रास चिरविश्रोषित॑ यथा । द्रष्टुकामों जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम ।।३४॥ 
श्रतृर्णां त्वरितास्ते तु दृष्दुकामांः समागमम्‌ । ययुर्वहवेैयाने:.. खुरनेमिसमाकुलैः ॥३९॥ 
सा भूमितदमियोने रथनेमिसमाहता । मुमोच तुमु्ल शब्द बरिवाश्रसमागमे ॥॥४०॥ 
तैन वित्रासिता नागाः करेणपरिवारिताः | आवासयन्तो गन्येन जम्मुरन्यद्रने ततः ॥४१॥ 
पराहपमृर्गसिहाश्आा माहिषा। समरास्तथा । व्याधगोकर्णगवया विजेसः पषतेः सह ॥४२॥ 


रथाह्नहसा नत्यूहा; प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिला! क्रौ्ा विसेज्ञा भेजिरे दिश;॥४३॥ 


शिरि रे 


तेन शब्देन विज्स्तैराकाश पक्षिमि्ठतम । मनुष्यैराहता भूमिरुमय॑ प्रबभो तदा ॥४४७॥ 

ततरस्त॑ पुरुषव्याप्र॑यशास्विनमकल्मपम््‌ । आसील स्थाग्डिले राम ददर्श सहसा जनः ॥४५॥ 

विगईमाणः केकेयी -मन्थरासहितामपि । आभिगम्य जनो राम वाष्पपूर्णमखो5भवत्‌ ॥४६॥ 

तान्नरान्वाष्पपू्णाक्षान्समीक्ष्याथ छुदुःखितान। पर्थष्वजत धमज्ञ: पितृवन्मातृवच्च सः ॥४७॥ 
स तत्न कांश्रित्परिषस्वजे नराज्नराश्व केचित्त तमभ्यवादयतल्‌। द 


चकार सवोन्सवयस्यवान्धवान्यथाईमासाद तदा नृपात्मज: ॥४८॥ 


थे, वे कुछ लोग घोड़ोंपर, कुछ दाथियोंपर ओर कुछ रथोंपर बैठकर चले, बहुत लोग तो पेंदल 
ही चले ॥ ३७ ॥ रामचन्द्र थोड़े ही दिनोंसे प्रवासमें आये थे, पर वे लोग इसीको बहुत समभते 
थे ओर रामचन्द्रको देखनेके लिए शीघ्रतापूर्वक उनके आश्रममें गये ॥ ३८॥ भाइयोंका सम्मिलन 
देखनेके लिए भिन्न-भिन्न सवारियोंपर चढ़कर वे गये । घोड़ोंकी टाप और रथों के पहियेसे, भूमि 
आकुल हो गयी ॥ ३& ॥ अनेक सवारियोंके होनेके कारण तथा रथके पह्ियोंके आधघातसे वह 
भूमि मेघके आगमनके समय, आकाशके समान गर्जन करने लगी ॥४०॥ उस शब्द्से दाथी डर 
गये ओर अपनी मन्द्‌ गंधसे उस वनको सुगंधित करते हुए हथिनीके साथ दूसरे वनमें चले 
गये ॥ ४१॥ सूअर, भृगा, खिहद, भसे, बाघ, गोकरा, गवय, तथा कृष्णस॒ग सब उस शब्द्से डर 
गये ॥ ४२ ॥ चक्रवाक, हंस, जलकुककुट, स्थलबक, सारस, कोयक्त, क्रौंच ये सब घबड़ाकर 
द्शाओंमे भाग गये ॥ ४३ ॥ उस शब्दसे डरे हुए पक्षियोंसे आकाश भर गया. ओर भ्ुंष्योंसे 
. पृथिवी भर गयी, इस प्रकार दोनोंकी शोभा हुई ॥ ४४ ॥ पुरुषसिह, यशस्वी, निष्पाप रामचन्द्रको 
चोतरेपर बेठे हुए उन सब मनुष्योंने देखा ॥ ४५ ॥ मन्धरा और केकयीकी निन्‍्दा। करता हुआ 
वह जनसमुदाय रामचन्द्रके सामने गया ओर उसका वह ऊँँह आँसूसे भर गया ॥ ४६॥ उन 
दुछ्ली मनुष्योंको आँसूमरी आँखें देखकर धर्मश रामचन्द्रने पिता ओर माताके समान उनका 
आलिगन किया ॥ ४७७ ॥ रामचन्द्रने कई मनुष्योंका आलिंगन किया और कई मनुष्योंने रामचन्द्र- 
को प्रणाम किया। उस समय राजकुमार रामचन्द्रने सब मित्र और वान्धवोंका यथायोग्य 


शेर९... . अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततः स्‌ तेषां रुदतां महात्मनां भुव च ख॑ चानुविनादयन्स्वनः । 
गुहागिरीणां च दिशश्च सतत ग्रदड्रघोषपतिमों विश्वश्रुवे ॥४९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येड्योध्याकाण्ड ध्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


(रे 
चतृरुत्तशततमः सगः १९५०४ 
वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च। अभिचक्राम ते देश रामदर्शनतर्षितः | १॥। 


राजपल््यश्र गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनी प्रति । दद्शस्तत्र॒तत्तीथ रामलह्ष्मणसेवितम ॥ २॥ 
कॉसल्या बाष्पपूर्णन मुखेन परिशृष्यता। सुमित्रामत्रवीदीनां याश्रान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
इदं' तेषामनाथानां क्लिष्र्माक्ल'प्ठटकमणाम । बने प्राक्कलन तीथ ये ते निर्विषयीकृता। ॥ ४॥ 


हो. आर हक 


इतः सुमत्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः। स्वयं हराति सोमित्निभम पुत्रस्य कारणाव ॥ ५॥ 
जघन्यमपि ते पुत्र/ कृतवान्न तु गहितः | अ्रातुयदथरहित॑ सर्व तहूहिंते गुणेः ॥ ६॥ 
अद्यायमपि ते पृत्रः क्लेशानामतथोचितः । नीचानथैसमाचारं सज्जे कम प्रमुज्चतु ॥ ७॥ 


दक्षिणाग्रेप दभेंष सा ददशे महीतले। पितुरिद्भदिपिण्याक॑ न्यस्तमायतलछोचना ॥ < ॥ 
ते भूमी पितुरातेंन न्‍्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा। उवाच देवी कोछ्लल्या सवी दशरथाद्वियः ॥ ९ ॥ 





सम्मान किया ॥ ४८॥ उन महात्माश्रोंके रोनेका शब्द आकाश ओर पृथिवीमें गूंज गया, 
पव॑तोंकी गुहाओं ओर दि्शाश्रोंमे प्रतिध्चनित हुआ, वह शब्द सदंग-घोषके समान चारो ओर 
सुनाई पड़ा ॥ ४९ ॥ द ऐप क्‍ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो तीसरा सर्ग समाप्त ॥ १०३ ॥ 


वसिष्ठ भी रामचन्द्रकों देखनेके लिए उत्करिंठत थे । वे द्सरथकी महारानियोंकों लेकर 
उस स्थानपर गये ॥ १ ॥ धीरे-धीरे चलकर महारानियाँ मन्दाकिनी नदोके तीरपर गयीं ओर 
राम ओर लच्मणके स्नान करनेका, उन लोगोंने घाट देखा ॥ २॥ कोशल्याका मुँह ऑँसूसे भरा 
हुआ था ओर वह सूख रहा था, वे दुःखिनी खुमित्रा तथा अन्य रानियोंसे बोलीं ॥३॥ जो 
रामचन्द्र आदि देशसे निकाल दिये गये हैं, ओर जो वनमें निवास कर रहे है, उन उत्तम कम 
करनेवाले श्रनाथोंका यह प्रथम परियग्रुहीत तीर्थ ( घाट ) देखो ॥ ४७॥ सुमित्रे, निरलस तुम्द्दारा 
पुत्र लक्ष्मण यहाँसे जल मेरे पुत्रके लिये ले जाता है ॥ ५ ॥ यह छोटा काम करके भी, तुम्हारा 
पुत्र मिन्द्त नहीं हुआ है, जो काम भाईके उपयोगके लिये न हो, डसकी निन्‍्दा गुणी ल्लोग करते 
है ॥ ६॥ श्राज तुम्हारा यह पुत्र भी, जो कष्टसहनके लिये योग्य नहीं है, इन छोटे ओर दुभ्ख 
देनेवाले कमोका करना छोड़ दे ( कोशल्याने रामचन्द्रका श्रयोध्यामें जाना निश्चित समभकर ऐसा 
कहददा है )॥ ७ ॥ विशालाक्षी कोशल्याने दक्तिणाप्न ( जिनका आगेका भाग दक्षिणकी ओर है ) 
कुशोंपर पृथिवीम इंगुदीफल रखे देखे ॥ ८ ॥ दुःखी रामके द्वारा, पिताके उद्देश्यसे पृथिवीमे 


| अकेला मसालालनननन»न- हज. 
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इदामैक्षवाकुनाथस्य राघवस्थमहात्मनः । राघवेण . पितुर्द्त पश्यतैतद्यथाविनि ॥२०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्थ महात्मनः । नैतदौपयिक मन्ये भक्तभोगस्य भोजनम ॥२१॥ 
चतुरन्तां महीं भक्त महेन्द्रसदशों भावि। कथामिडग॒ुदिपिण्याक स भुड़न्कते वसुधाधिपः॥२२॥ 
अतो दुःखतरं छोके न किंचित्मतिभाति में। यत्र रामः पितुदद्यादिड्गुदीक्षोदमद्धिमान ॥२३॥ 
रामेंणड्रगुदिपिण्याक पितुर्दते समीक्ष्य मे। कर्॑ दुःखेन हृदय न स्फोटति सहख्रधा ॥१४॥ 
श्रतिस्तु खल्वियं सत्या ठोकिकी प्रति माति मे । यदज्न; पुरुषों भवति तदक्ास्तस्य देवताः ॥१५॥ 
एवमाताः सपल्यस्ता जस्मुराशास्य तां तदा । दद्शश्ाश्रमे राम॑ स्वग॑च्युतामिवामरम ॥१६॥ 
ते भोगेः संपरित्यक्त राम॑ संप्रेक्ष्य मातरः । आर्ता मुमुच॒रक्षणि ससवरं शोककर्शिताः ॥१॥॥ 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह पर णाम्बुजाब । मातृ्णा मनुजव्याप्रः सवीसां सत्यसंगर; ॥२८॥ 
ता; पाणिमः सुखस्परभिद्रगुलितलेः शमैः । प्रममाजूं रजः पृष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः ॥१९॥ 
सोमित्रिरापि ताः सर्वा मातृ: संमेक्ष्य दु:खितः । अभ्यवादयदासक्त॑ शने रामादनन्तरम ॥२०॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्सवी वहातिरे ख्रियः । हात्ति दशरथाज्ञाते लक्ष्मण शुभलक्षण ॥२१९॥ 
सीतापे चरणांस्तासामुपसंग्रद्य दुःखिता। शक्षणामश्रुपूणीक्षी संबभूवाग्रतः स्थिता ॥२२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा। बनवासकृतां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीव ॥२३॥ 


रखे हुए उसको देखकर देवी कौसल्या, द्सरथकी समस्त खियोंसे बोलीं ॥ & ॥ देखो, इच्बाकु- 
नाथ महात्मा अपने पिताके लिए रामचन्द्रने यह दिया है ॥१०॥ देवताके समान, महात्मा, 
भुक्तभोंग राजाके लिये यह भोजन मैं उचित नहीं समझती ॥ ११॥ इन्द्रके समान, चारो समुद्रोंसे 
घिरी पृथिवीका भोग करके महाराज अब इंगुदीका फल खायँगे ॥१२॥ इससे बढ़कर इसलोकमे 
मुझे दुःखकी बात नहीं मालूम पड़ती कि ऋद्धिमान राजा रामचन्द्र अपने पिताके लिये इंशुदीके 
डुफकड़े दें ॥ १३ ॥ रामने अपने पितांके लिये इंगुदी फल दिया है, यह देखकर मेरा हृदय दुःखस्े 
दजारों डुकड़े क्‍यों नहीं फट जाता॥ १४ ॥ मुझे यह लोकिक श्रुति ( किचदन्ती ) सच मालूम 
पड़ती है कि पुरुष जो अन्न खाता है, उसका देवता भी वही अन्न खाता है ॥ १५॥ इस प्रकार 
दुःखिनी कोसत्याकों अन्य सोते समभाकर आगे ले गयों, वहाँ उन लोगोंने स्वगंसे श्राये हुए 
देवताके समान आकश्रममें रामचन्द्रको देखा ॥ १६॥ रामचनरद्रने भोगोंका त्याग कर दिया है, यह 
देखकर माताएँ बहुत दुखी हुईं, ओर शोकसे पीड़ित होकर चिल्लाकर रोने लगीं ॥ १७॥ सत्य- 
प्रतिश, मनुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्र उठकर उन समस्त भाताओंके चरणकमल छूए ॥ १८६ ॥ उन विशा- 
लाक्षी माताञंने, घुखस्पर्श कोमल अंगुली ओर तल॒वोंवाले सुन्दर हाथोंसे रामचन्द्रकी पीठकी 
घूल भाड़ी ॥ १६ ॥ दुःखी लच्मणने भी उन माताओोंको देखकर रामचन्द्रके अनन्तर प्रेमपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ २० ॥ डन सब माताओंने जैसा व्यवहार रामचन्द्रके साथ किया था, बैसेही 
यवद्दा: शुमलक्षण, दशरथ-पुत्र लच्मणके साथ भी किया ॥ २१॥ दुखिनी सीता भी श्रपनी 
. बने समस्त सूखसोंको प्रणाम करके उनके आगे खड़ी दो गयो, उस समय सीताकी आँखें आखुओं- 

से भरी थीं॥ २९॥ वनवाससे डुखिनो सोताका, दुखिनी कोसल्याने माता जिस प्रकार कन्याका 


३३९ क्‍ .._ अयोध्याकाण्डम्‌ 
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वदहराजन्यछुता स्तुषा दशरथस्यथ थे। रामपत्नी कथ दुःख समाप्ता विजन बने ॥२०७५॥ 


पद्ममातपसंतप्म पारेक्रिष्टमिवोत्पलम। काशने रजसा ध्वस्तं छिएं चन्द्राभिवाम्बुदै! ॥२५॥॥ 
मुख ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यानिरिवाश्रयम्‌ । भ्ृश मनासे वेंदेहि व्यसनाराणिसंभवः ॥२६॥ 
ब्रुवन्त्यामेवमातोयां जनन्यां भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥२७॥ 
...पुरोहितस्याग्निसमस्य तस्य वे बृहस्पतोरिन्द्र इवामराधिपः । 
प्रग्ष पादों सुसमद्धतेजस; सहैव तेनोपाविवेश राघवः ॥२४॥ 


& आरा कचरे 


ततो जघन्ये सहितेः स्वमाजिभिः पुरप्रधानैश्व तथैव सैंनिकेः । 
जनेन धमज्तमिन  धर्मवानुपोपाबिष्ठो भरतस्तदाग्रजम ।२९॥ 
उपोपाबष्ठ स्तु तदातिवीयेबांस्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम | 
श्रिया ज्वलन्तं भरत) कृताअलिययथा महेन्द्र! प्रयतः पजापतिम ॥३०॥ 
किमेष वाक्य भरतोड्य राघवं प्रणम्य सल्कृत्य च साधु वक्ष्याति। 
इतीव तस्यायजनस्य तत्त्वतो बभूव कोतूहल्मुत्तम तदा ॥३२९॥ 
स राघवः सत्यधतिश्व लक्ष्मणो महानुभावों भरतश्र धार्मिकः । 


ृ 0 ७ हक... 


: हताः घुहद्विश्व विरोजिरेष्ध्वरे यथा सदस्ये! सहिताखयो5म्रय। ॥ ३२) 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येध्योध्याकाणडे चतुरुत्तरशततमः सर्ग; ॥१०४॥ 


आलिगन करती हैं उस प्रकार आलिगन किया, ओर उनसे बोलीं ॥ २३ ॥ विदेहराजकी कन्या, 
. राज़ां द्सरथकी पतोह, रामचन्द्रकी स्री, सीता इस निर्जन वनमें क्‍यों कष्ट उठा रही है ॥ २७ ॥ 
धामसे सूखा हुआ कमलके समान ओर मसला डेआ रक्तकमल्के समान, धूलसे लिपटा हुआ 
सोनाके समान, मेघसे छिपाए हुए चन्द्रके समान तुम्हारा यह मुख देखकर दुःखरूपी अरणी 
( आग निकालनेकी लकड़ी ) से उत्पन्न यद्द शोक जो मेरे मनमें वतंमान है, मुझे जंलां रहा है। 
जिस प्रकार अप्नि अपने आश्रयक्रों, जिससे उत्पन्न होती है उसको जला देती है ॥ २५, २६, ॥ 
दुःखिनी माता जिस समय यह कह रही थी, उसी समय जाकर रामचन्द्रने वसिष्ठकों प्रणाम 
किया ॥ २७ ॥ अ्स्निके समान तेजस्वी बृहस्पतिकों जिस प्रकार इन्द्र प्रणाम करते है, उसी प्रकार 
रामचन्द्रने समुद्धतेजा वसिष्ठकों प्रणाम किया ओर उनके साथ बेठे ॥ २८ ॥ तदनन्तर, धर्मात्मा 
भरत अपने बड़े भाईके बठ जानेके बाद, मन्त्रियों, नगरके मुखियों, सैनिकों ओर धर्माव्माश्रोंके 
साथ नीची जगह देखकर बठे ( भर्थात्‌ रामचन्द्रके आसनसे नीचे आसनपर बेठे )॥ २६॥ 
रामचन्द्रके पासही बठे हुए वीयबान्‌ भरतने शोभासे प्रकाशित रामचन्द्रकों तपस्विवेषमे देखकर 
हाथ जोड़े, जिस प्रकार इन्द्र बह्माकों हाथ जोड़ते हैं ॥ ३१ ॥ यह भरत रामचन्द्रकों प्रणाम कर, 
तथा उनका सत्कार कर क्या कहेंगे, यही कोतुक उस एकत्र हुई सभस्त जनताके मनमें उत्पन्न 
हो रहा था ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, खत्यध्ति लच्मण ओर धामिक महाउुभाव भरत अपने मिनत्रोंसे 
घिरकर यज्ञमे सदस्योंक्रे साथ ले तीन अमग्नियोंके समान शोमित होने गे ॥ ३२ ॥ ॥॒ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो चोथा सर्ग समाप्त ॥१०४॥ * 


_वाल्मीकीय-रामायणे श्श्रे 


+ का: ९ के रे 

पंञचात्तरशततमः सगः १०५ 
ततः पुरुषासिंहानां हतानां तेः झुहृहणेः। शोचतांमव रजनी दुःखेन व्यत्यवतंत ॥ १॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां श्रातरस्ते छहंदृता: । मन्दाकिन्यां हुते जप्ये कृत्या राममुपागमन्‌ | २॥ 
तृष्णी ते समुपासीना न कश्चिस्किचिदब्रवीत्‌ । मरतस्तु सुहन्मध्ये राम बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


सान्त्विता मामका माता दत्त राज्यामैद' मम । तददारी तबाह भुड़द्व राज्यमकण्टकम || ४ || 
महतेवाम्बुवेगेन.. भिन्नः सेतुर्नलागमे । दुरावरं_त्वदन्येन राज्यखण्डामद महत ॥ ५॥ 
गतें खर श्वाश्वस्य ताक्ष्यैस्पेव पतन्रिणः। अनुगन्तुं न शक्तिमें गति तब महीफ्ते || ६॥ 
सुर्जाव॑ नित्यशस्तस्यथ यश परेरुपजीव्यते | राम तेन तु दुर्जीव यः परानुपजीवाति ॥ ७॥ 
यथा तु रोपितो ह॒क्षः पुरुषेण विवर्धितः। हस्वकेन दुरारोहो रूहस्कन्धो महाद्रम/ ॥ <॥ 
स यदा पुष्पितों भूत्वा फलानि न विदर्शयेत । सता नानुभवेत्मीतिं यस्य हेतोः परोषितः ॥ ९ ॥ 
एपोपमा महाबाहों तदथे वेक्तुमहासें। यादि ल्वमस्मान्द्पभो भर्ता भृत्यान्न शापि हि॥१०॥ 
श्रणयर्त्वां महाराज पश्यन्लग्र्याश्व सर्वशञः । प्रतपन्‍्तमिवादित्य॑ राज्यास्थितमरिंदमम ॥११॥ 


तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुज्जराः। अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु छुसमाहिता। ॥१२॥ 


इस अकार मिन्नोंके साथ रामचन्द्रको लौटा ले ज्ञानिका उपाय सोचते-सोचते भरत आदि 
पुरुषसिद्दोंकी, बह रात दुःखसे बीत गयी ॥ १॥ राज्िके बीतनेपर वे भाई मिन्रोंके साथ भन्दा- 
किनी तीरपर स्नान हवन और जप करके रामचन्द्रके पास आये ॥ २॥ वहाँ श्राकर वे सब मित्र . 
चुप रहे, किसीने कुछ नहीं कहा, तब भरत रामचन्द्रसे बोले, ॥ ३॥ राजा द्सरथने यह राज्य 
देकर मेरी माताकों सम्मानित किया, माताने वह राज्य मुझे दिया । में चद्दी राज्य आपको देता 
हूँ, क्योंकि में आपद्ीका हूं। इस शत्रुद्दीन राज्यका आप उपभोग करें ॥ ४॥ जलके बढ़नेपर 
बद्डुत बड़े जल-बेगसे टूटे हुए पुलके समान इस विशाल अयोध्या राज्यका पालन आपके श्रति- 
रिक्त दूसरा कोन कर सकता है ॥ ५ ॥ जिस प्रकार गदहा धघोड़ेकी चाल चल नहीं सकता, श्रन्य 
पक्षी गरुड़की चाल नहों चल सकते, डसी प्रकार आपके श्रत्ुकरण करनेकी शक्ति मुझम नहों 
है ॥ ६॥ जो दूसरोंके द्वारा सेबित होता है उसका जीवन उत्तम जीवन है, ओर जिसको दूखरोंके . 
आश्रयसे जीना पड़ता है उसका जीवन दुःखमय है ॥ ७॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य वृक्ष रोपता 
है, उसे बढ़ाता है, उसमे शाखाएँ निकलती हैं, बद छोट। वक्ष बड़ा वक्त हो जाता है, लोग उस 
पर चढ़ नहीं सकते, उसमें फूल लगते हैं, पर यदि वह बृत्त फल नहीं दे तो उस रोपनेवालेको 
पसन्‍्नता नहीं होती; क्योंकि उसने उसे फलहोके लिए रोपा है ॥ ८, ६ ॥ महाबाहो, अपने 
सम्बन्धमें टी आप इसी उपमाकों समझे, आप हम लोगोंके स्वामी हैं, पालन करनेकी शक्ति 
रखनेवाले है, पर हम अनुयायियोंका आप पालन नहीं करते ॥ १० ॥ सच श्रेणियोंके अगुआ, 
सूर्यके समान तेजस्वी, शन्रुतापी आपको, राजासनपर बेठे देखें ॥ ११॥ काकुत्स्थ, ये मतवाले 
द्वाथी, अयोध्या जानेके आपके निश्चयसे गर्जन कर, अन्तःपुरको स्त्रियाँ प्रंसन्‍न हों ॥१२॥ 
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तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विंविधा जना; | भरतस्य वचः श्रुत्वा राम प्रत्यनुयाचतः ॥१३॥ 
तमेवं दुःखिते प्रेक्ष्य विलपन्त॑ यशास्विनम । रामः कृतात्मा मरते समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारों हि पुरुषोध्यमनीश्वरः । इतश्रेतरतश्रेन॑ क्ृतान्तः परिकर्षीति ॥२०॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छुयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम॥२६॥ 
यथा फलानां पक्कानां नान्‍्यत्र पतनाद्यम्‌ । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्रयम ॥१७॥ 
यथागारं हहस्थूर्णं जीर्ण भूत्वोपसीदाते। तथावसीदन्ति नरा जरामत्युवशंगताः ॥१५॥ 


है ह. है। आए 


अत्येति रजनी यातु सान प्रातिनिवर्तते। यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रम॒दकाणवम ॥२९॥ 
अहोराज्राणि गच्छन्ति सरबेषां प्राणिनामिह । आयूष्षि क्षपयन्त्याशञ ग्रीष्मे जलमिवांशबः ॥२०॥ 
आत्मानमनुशोच ते किमन्यमनुशोचासे । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥२ १॥ 


सहैव ऊंत्युत्रजात सह म॒त्युनिषीदाति | गत्या सुदीर्धमध्वानं सह म॒त्युनिवर्तते ॥२२॥ 
गात्रेषु बलयः प्राप्ता) चेताश्वेव शिरोरुहयः । जरया पुरुषों जीर्ण/किं हि कृत्वा प्रभावयेव॥२३॥| 


नन्‍्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेउहोंने | आत्मनो नावबुध्यन्ते मन॒ुष्या जीवितक्षयम |[२४॥ 
हृष्यन्त्यूतुमुख दृष्ठा नेव॑ नवामबागतम । ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥२५०॥ 


रामके प्रति प्रार्थना करनेवाले भरतकोी बाते सुनकर सभी नगरवासियोंने डनका अनुमोदन किया 
॥१३६॥यशर्वी भरत इस प्रकार विल्ञाप कररहे हैं यद्द देखकर धीर, झोर शुद्ध चेता रामचन्द्रने उन्हें 
समझाया ॥ १४ ॥ यद्द सब अपने इच्छाकी बात नहीं है, मनुष्य असमर्थ है, भांग्यही उसे इधर- 
से उधर खींचा करता है ॥१५॥ जो निश्चय है, श्रर्थात्‌ संग्रद्दीत है, उसका अन्त क्षय है | जो ऊँचा 
है उसका अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग है ओर जीवनका अन्त भरण है ॥ १६॥ जिस 
: प्रकार पके फलोंके लिए नीचे गिरनेके अतिरिक्त दूसरा भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न मनुष्यके 
लिए खत्युके सिवा दूसरा भय नहीं है ॥ १७ ॥ जिस प्रकार मजबूत खम्भेवाला मकान भी पुराना 
होनेपर गिर जाता है, उसी प्रकार ज़रां ओर सृत्युके वश होकर मनुष्य भी मर जाता है ॥ श्ष॥ 
जो रात बीत जाती है वह लोटकर नहीं आतो। यमुना पूर्ण समुद्रमे जातीही है, लौटती 
नहों ॥ १६ ॥ सब आणियोंके दिन रात बीतते हैं श्रोर इससे उनकी आयु नष्ट होती है, जिस 
प्रकार गर्मीके द्नोंमे सूयंकी किरण जलकों नष्ट करती है ॥२० ॥ तुम अपनी चिन्ता करो, 
दूसरोंकी चिन्ता क्यों करते हो, सबकी आयु कम हो रही है, जो वतंमान है या चला गया 
है ॥ २१॥ रूत्यु साथद्दी चलती है, साथही बैठती है, ओर बहुत दूर तऋ मार्गमे खाथ जाकर 
पुनः लोट आती है ॥ २२॥ शरीरमे फ्ुरियाँ- पड़ गयीं, बाल सफेद हो गये, जरासे मलुष्य 
जजर हो गया, अब किस बलपर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है ॥२३ ॥ 
सूर्योद्यपर. मनुष्य प्रसन्‍न होता है, सूर्यास्तपर मलुष्य प्रसन्‍न होता है, पर इनसे 
उसके जीवनका नाश द्वो रहा है, वह यह नहीं समझता ॥ २४ ॥ आयी हुई नयी:नयी ऋतु- 
ओंको देखकर मनुष्य प्रसन्‍त होता है, पर इस ऋतु-परिवतेनसे भनुष्योंके प्राशका नाश होता 
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यथा काए च काएं च समेयातां महारणवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाथ कंचन ॥२६॥ 
एवं भार्याश्व पत्राश्च ज्ञातयश्र वसाने च। समेत्य व्यवधावान्ति ध्रवों हेषां विनाभवः ॥२७॥ 
नात्र काश्रिग्रथाभाव॑ प्राणी समातिवर्तते। तेन तास्मिन्न सामर्थ्य प्रेतस्थास्त्यनुंशाचतः ॥२४।॥| 
यथा हि साथ गच्छन्त ब्रूयात्कश्रित्पाथे स्थितः । अहमप्यागामष्यामि प्रष्ठतोी मवतामिति ॥२९॥ 
एवं पूर्वगतोी मार्ग. पितपेतामहैश्ुवः । तमापन्नः कर्य शोचेय्स्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३ ०॥ 


३ एच 


वयसः पतमानस्य ख्रोतसों वानिवर्तिनः ।आत्माखुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजा स्मृता॥॥ ३ २॥ 
धर्मात्मा सुशमः कृत्स्नेः क्रेतुभिव्चाप्रदाज्षणेः । न स शोच्यः पिता तात स्वर्ग॑तः सत्कृतः सताम।। ३ २॥| 
स जीणमानप देह परित्यज्य पिता हि नः। देवीमद्धिमनुभाप्तो ब्रह्मलोकावह्ाारिणीम ॥३३॥ 
त॑ तु नेवेबिधः कश्चित्याज्ञ/ शोचितुमहति । त्वाद्िधो माद्रिधंश्चापि श्रतवान्बुद्धिमत्तरः ॥३४॥ 
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एते बहुविधाः शोका विलापरूदिते तदा। वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता॥३५॥ 
स स्वस्थो भव मा शोकी यात्वा चावसतां पुर्राष। तथा पपत्रा नियक्तोईसि वशिना बदतां वर ॥३९॥ 


हे [कप 


यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पृण्यकर्मणा । तत्रेवाई करिष्यामि पितुरायस्य'शासनम ॥३२७॥ 
न मया शासन तस्य त्यक्तुं न्‍्याय्यमरिंदम | स त्वयापि सदा मान्य: स वे बन्धु) स नः पिता॥ ३ ८॥ 


है ॥ २५ ॥ जिस प्रकोर समुद्र लकड़ीसे लकड़ी मिल जाती है ओर कुछ समय तक मिली रहती 
है, पुनः समय पर अलग द्वो जाती है ॥ २६ ॥ इसी प्रकार ख्र्री, पुत्र, श्ञाति ओर धन मिल जाते 
है ओर पुनः अलग हो जोते हैं | इनका वियोग निश्चित है॥ २७॥ इस संखारमे कोई भी प्राणी 
जन्म श्रोर सत्युके नियमोंका लंघन नहीं कर सकता । खत पुछषोंके लिए सोच करनेवालों में यह 
सांमथ्य नहीं है कि उसका प्रेतत्व दूर कर ॥ २८ ॥ जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए बनियोंके दूललसे 
मार्ग स्थित मनुष्य कहे कि में भी आप लोगोंके पीछे झा रहा हूँ, इसी प्रकार पिता पितामह 
आदि पूर्वपुरुष जिस निश्चित मार्गसे गये हैं, उसीमें हमको भी जाना है, फिर इसमें सोच क्यों 
किया जाय, जिसका कोई उपाय नहीं है ॥ २६, ३० ॥ नहीं लोटनेवाली धांराके समान, नहीं 
लोटनेवाले श्र दिन-द्नि गिरते हुए वयको देखकर मनुष्यकों चाहिए कि वह अपनी आत्माको 
सुखके साधन घममें लगावे, क्योंकि मनुष्य-जन्मका फल धम्मके द्वारा सुख प्राप्त करनाहो है ॥३१॥ 
महराज दसरथ धर्मात्मा थे, उनके सभी कम पुणयमय थे, दक्षिणा देकर उन्होंने यज्ञ किये थे ओर 
सज्ञनोंके द्वारा सम्मानित थे। हम लोगोंके वे स्वर्गीय पिता शोक करने योग्य नहीं है ॥ ३२॥ 
हम लोगोंके पिताने पुराना मनुष्य-देह त्याग करके दैवी संपत्ति पायी है, जिससे वे अहालोकर्म . 
विहार कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ कोई भी बुद्धिमान जो तुम्हारे ओर हमारे समान शाख्तरोंका ज्ञाता है, 
वद्द राजा द्सरथ के लिए शोक नहीं कर सकता॥ ३४ ॥ ये अनेक प्रकारके शोक, बिल्ञाप शरौर 
रोना धीर बुद्धिमानकों छोड़ देना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वस्थ हो जाओ, शोक भत करो ओर जाकर 
अयोध्यामें निवास करो, क्योंकि वशी पिताकी तुम्हारे लिए यद्दी आज्ञा है॥ ३६॥ उन्हीं पुरयकर्मा 
प्रिताके द्वारा जहाँ में नियुक्त हूँ, वहीं अपने श्रेष्ठ पिताके शासनका मैं पालन करूँगा ॥ ३७ ॥ 
. पिताकों आज्ञाका त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है । वे तुम्हारे भी सदा मान्य हैं । वे दम- 
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तद्गभचः पितुरेवाह संगत धर्भचारिणाम्‌ | कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेनः राघव ॥३९॥ 
धार्मिकेणानशंसेन नरेण गुरूवर्तिना । भवितव्ये नरव्याप्र परलछोक॑ जिगीषता ॥॥४०॥ 
आत्मानमनुतिष्ठ॒ रू स्वभावेन नरपैभ । निश्ाम्य तु छ॒म वृत्ते पितुर्दशरथस्य नः ॥४२॥ 
इत्येवमुक्त्ा वचन महात्मा पितुर्निदेशभातिपालनार्थम । 
यवीयस श्रातरमर्थवच्च प्रभुमुहूर्ताद्रिरराम रामः ॥४१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे पश्चोचरशततमः सर्ग: ॥ १०५॥ 
द एणणएएए-+ कि ऋ -तका-क्क्मलयाए त-+..० ---या ++-- 
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एयमक्ता तु बिरते रामे बचनमभर्थवत्‌ | ततों मन्दाकिनीतीरे राम प्रकृतिवत्सलम ॥ १॥ 
उवाच भरतरशिचित्र धार्मको धार्मिक वचः । को हि स्यादीदशो लोके यादशस्त्वमरिंदम || २॥ 
न लां प्रव्यथयेदृदु:खे प्रीतिवो न प्रहर्षयेत । संमतश्चापि ढद्धानां ताँशच पच्छसि संशयान्‌ ॥। ३ ॥ 
यथा मृतस्तथा जीवन्यथासाति तथा साते। यस्येष बुंद्धिठाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
परावरज्ञों यश्च स्याद्रथा तव॑ मनुजाधिप । स एवं व्यसन प्राप्प न विषीदितुमहति ॥ ५॥ 


अमरोपमसत्त्वस्त महात्मा सत्यसंगरः । सबैज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांइ्चापि राघव।॥ ६ ॥ 


लोगोंके द्ितचिन्तक पिता हैं ॥ ३८ ॥ उन्ही पितांका बचन जो धर्मात्माओंको सम्मत है, चनमें 
निवास कर में पालन करू गा ॥ ३६ ॥ परलोकको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों धांमिक 
द्यालु भर बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला होना चाहिए ॥ ४०॥ राजो द्सरथके आचरणोंका 
विचार कर तुम अपने धामिक स्वभावके द्वारा ओत्मसम्त्रन्धी उन्‍नतिके लिए प्रयत्न करो ॥७१॥ 
महात्मा रामचन्द्र पिताकी श्राशाके पालन-सम्बन्धमें अपने छोटे भाईसे श्रथेयुक्त वचन कद्दकर 
चुप द्वो गये ॥ ४२ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पांचब्रों सगे समाप्त ॥१ ००॥ 
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क्‍ इस प्रकार अर्थ युक्त वचन कहकर, रामचन्द्रके चुप हो जानेपर, धामिक भरत, प्रजाप्रिय 

श्रोर धर्मात्मा रामसे धुक्तियुक्त वचन इस प्रकार बोले-शत्रुतापी शामचन्द्र, इस लोकमे कोन 
ऐसा है जो आपके समान हो ॥ १ ॥२॥ कोई दुख आपको व्यधित नहीं कर खकता झोर न 
को ई प्रसन्‍नता आपको प्रसन्‍तहीं कर सकती है | फिर भी वृद्धोंके प्रिय आप, सन्देहकी बात उनसे 
पूछा करते हैं ॥ ३ ॥ जिस प्रकार झु॒त्यु है उसी प्रकार जीवन है ओर जिस प्रकार अभाव है डसी 
प्रकार भाव है, जो इस प्रकारकी बुद्धि रखता है, उसके दुखी होनेका कारण ही क्‍या है ॥४७॥ 
जिसको समप्रस्त तत्त्वोंका ज्ञान होग!, जैसे कि आप, वही दुख होनेपरए विषाद नहीं,कर सकता 
॥ ५ ॥ हे देवसमान रामचन्द्र, आप खत्वगुण युक्त, महात्मा, सत्यप्रतिश्, सर्वज्, सवेनियन्ता ओर 
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न लवामेपंगुणैयुक्त॑ प्रभवाभवकोविदम । अधिषद्नतमं दुःखमासादयितुमहँति ॥ ७॥ 
प्रोषिते माये यत्याप मात्रा मत्कारणात्कृतम । क्षुद॒या तदनिष्ठ मे प्रसीदत भवान्मम || <८॥ 


| आप [है पीिक के 


धर्मबन्धेन वद्धोडस्मि तेनेमां नेह मातरम। हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहों पापकारिणीम ॥ ९॥ 
कर्थ दशरथाज्जातः शुभाभिजनकर्मणः । जानन्धर्ममधर्स च कुर्यो कर्म जगाप्सितम ॥।९०॥ 


गुर क्रियावान्दद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च। तात॑ न परिगरहेंडह देवते चेति संसदि ॥११॥ 
को हि धर्माथयोहींनमीदर्श कर्म किल्विष्म । ख्तलियः प्रियचिकीः सन्कुयीद्धज्ञ धर्मविव ॥२२॥ 
अन्तकाले हि भ्ृतानि मुबनन्तीति पुरा श्रुतिः । राज्जैवं कुर्वता लोके प्त्यक्षा सा श्रातिः कृता ॥९३॥ 
साध्वर्थभभिसधाय क्रोधान्मेहाथ साहसात्‌। तातस्य यदतिक्रान्त प्रत्याहरतु तद्धवान ॥१७॥ 
पितुहिं समातिक्वान्त पुत्रो यः साधु मन्यते । तदपत्यं मत॑ छोके विपरीतमतो5न्यथा ॥२५०॥ 
तद्पत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः | अति यक्तर्कृत कर्म छोको धीरविगर्शितम ॥१६॥ 
कैकेयीं मां च तात॑ च सुहृदो बान्धवांश्व नः । पौरजानपदान्सवीखात सर्वमिद भवान्‌ ॥१९७॥ 
व चारण्य के च क्षात्र कु जटा; क च पालनम्‌ । ईहर्श व्याहत कर्म न भवास्कतमहति ॥१८॥ 
एप हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्थाभिषिचनस्‌ । येन शक्ये महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम ॥२९॥ 


बुद्धिमान हैं॥ ६॥ ऐसे गुणोंसे युक्त, जन्म मत्युके रहस्य जाननेवाले आपको, झौरोंके द्वारा न 
सहने योग्य दुख नहीं होता ॥ ७ ॥ बाहर रहनेपर मेरे लिए मेरी क्षुद्र माताने जो मेरा अनिष्ठ 
. किया है, उसके लिए पुझे आप ज्ञमा कर ॥ ८॥ में धर्मबन्धनसे बँधा हैँ, इसी कारण इस माता 
को-पाप करनेबाली, अतणव द्राड पानेकी अधिकारिणी माताको कठोर दरडसे नहीं मारता ॥&॥ 
उत्तमकुल ओर पुण्यकर्म करनेवाले द्सरथसे उत्पन्न और धर्माधमंका ज़ाननेवाला में ऐसा 
निन्दित कम कैसे करूंगा ॥ १० ॥ वे हमारे गुरु, यज्ञ आदि करनेवाले राजा और पिता द्खस्थ 
इस समय परलोकवासी हो गये हैं | इस सभामे उनकी निनन्‍्दा नहीं करता, क्योंकि वे दमारे 
देवता है ॥ ११॥ ख्रीको प्रसन्‍न करनेके लिए, इस प्रकारका पाप ओर निन्दित कम, धर्म और श्रथ- 
से हीन, कोन धर्म जाननेवाला मनुष्य कर सकता है॥ १२॥ अ्रन्तकांलमें मनुष्यकी बुद्धि नष्ट 
हो जाती है, यह बात प्राचीन श्रुति कहती है, इस प्रकारका काम करके राज़ाने उस श्रुतिकों सत्य 
बना दिया ॥१३॥ केकयीके भयसे, चित्तके चांचल्यसे अथवा अ्रशानसे, उचित समभकर जो पिता- 
ने धर्मका अतिक्रम किया है, आप उसका संशोधन करे ॥ १४ ॥ पिताकी गलतियोंका संशोधन 
जो पुत्र करता है, वही पुत्र, पुत्र है। इसके विपरीत करनेवाला पुत्र अच्छा नहीं समझता जाता ॥१५॥ 
आप पिताके उत्तम पुत्र बने, आप फिताके पापोंका समर्थन न करें । पिताने जो यह कर्म किया 
है, चह धर्म ओर लोकसे निन्दित है ॥ १६॥ केकयी, मैं, पिता, मित्रों, बान्धवों, श्रोर पुरधासियों 
इन सबकी रक्ता आपह्दी कर सकते हैं ॥ १७॥ कहाँ श्ररसरयका वास और कहाँ क्षात्रधम, कहाँ 
 झटा धारण ओर कह्दों राज्य पालन, इस प्रकार परस्पर विरोधी बातें आपको नहीं करनी ' 
चाहिएँ ॥ १८॥ मह्दाप्रा्, क्षज्रियका यह पहला धर्म है कि उसका अमिषेक हो, जिससे वह 
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केशव अत्यक्षम॒ुत्तज्य संशयस्थमलक्षणप्‌ । आयातिस्थ चरेद्धम क्षत्रन्यधुरनिश्चितम ॥२०॥ 
अथ क्लेशजमेव ते धर्म चारेतुमिच्छास | धर्मेंण चत्रों वर्णान्पालयन्क्लेशमाप्लुहि ॥२२॥ 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गाईस्थ्यं अ्रेष्ठमुत्मम्‌ । आहुर्धर्भज्ञ धर्मज्ञास्तं कर्य त्यक्तुमिच्छसि ॥२२॥ 
श्रतेन बाल; स्थानेन जन्मना भवतों हहम्‌ | स कथ पालयिष्यापि भूमि भवति तिपष्ठाति ॥२३॥ 
होनबुद्धिगुणों बालो हीनस्थानेन चाप्यहम | भवता च विनाभृतोी न वर्तयितुम॒त्सहे ॥२७॥ 
इंदे निखिलभ्प्यग्रय॑ राज्य पिज्यमकण्टकम | अनुशाधे स्वधर्मण धर्मज्ञ: सह बान्धवै; ॥२५॥ 
इहेव व्वाभिषिउ्चन्तु सवीः परक्ृतयः सह। ऋत्विजः सवसिध्ताश्र मन्त्रविन्मन्त्रकोविदा॥२६॥ 
अभिषिक्तस्वमस्मामिरयोध्यां पालने त्रज। विजित्य तरसा लोकान्मरुद्गिरिव वासवः ॥२७॥ 
ऋणाने तीण्यपाकुवेन्दुहंदः साधु निदेहन्‌ । सुहृदस्तपयन्कामैस्व्वमेवात्रानुशात माम ॥[२८॥ 
अद्या्य मुदिताः सनन्‍्तु सुहृदस्तेडमिषचने । अद्य भीता। पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश ॥२९॥ 
आक्रोश मम मूतुश्व॒ प्रमज्य पुरुषषभः । अद्य तत्रभवन्त च पितरं रक्ष किल्बिषात्‌ ॥३०॥ 
शिरसा लाभियाचे5ह कुरुष्व करुणां माये। बान्धवेषु च सर्वेषु मृतेष्विव महेश्वरः ॥२१॥ 
अथवा पृष्ठतः कृता वनमेव भवानितः । गामिष्याति गामिष्यामि भवता सार्धमप्यहम ॥३२॥ 


प्रजाका पालन कर सके ॥ १६ ॥ लोक ओर धर्मसे सम्मत इस प्रजापालनरूप प्रत्यक्ष धर्मको 
छोड़कर कोन क्षत्रिय उत्तरकालमें होनेवाले, सन्देहास्पद्‌, लक्षणहीन, श्रतण्व अ्निश्चित धर्मका 
पालन करेगा ॥ २० ॥ यदि आप कष्ट करके ही घर्मका पालन करना चाहते हों, तो चारों बर्णो- 
का पालन करके कष्ट उठाइए ॥ ९१ ॥ हे धर्मश, घम्मं जाननेवाले, चारों आ्राश्रमोंमे गृहरुथ आश्रम- 
को द्वी श्रेष्ठ कहते हैं, फिर आप उसका त्याग करना क्यों चाहते हैं ॥ २२ ॥ मैं श्ञानसे, स्थानसे 
आपसे छोटा हैं, आपके रहते में पृथिवीक्ा पालन कैसे करूँगा॥ २३ ॥ मैं दीनबुद्धि और छोटे 
स्थानपर स्थित, अतएव बालक, आपके बिना जी भी नद्दों सकता ॥ २४ ॥ पिताका इस शब्रुह्दीन 
ओर श्रेष्ठ राज्यका अपने बान्धवोंके साथ आए धर्मपूर्वक पालन करें ॥२५ || मन्त्र जाननेवाले 
वसिष्ठ आदि सभी ऋत्विजू तथा सब प्रजा यहीं आपका अ्रस्तिषेक करें ॥ २६ ॥ दम लोगोंके द्वारा 
अभिषिक्त दोनेपर शीघ्रतापूरवंक छोकको जीतकर देवसद्दित इन्द्रके समान पालन करनेके लिए 
आप अयोध्या चलें ॥ २७॥ देवता, ऋषि ओर पितर, इनके ऋणोंकों दूर करते हुए, दुष्ठों का 
शासन करते हुए ओर मिन्रोंका मनोरथ पूर्ण करते हुए, अयोध्यामें आप मुझे शिक्षा दें ॥ २८॥ 
आये, आपके अभिषेक करनेके लिए आप अपने मिन्नोंको प्रसन्‍न होने दीज्िण और ढुख 
देनेकी इच्छा रखनेवाले डरकर दिशाओंमें भाग जायेँ ॥ २६ ॥ मेरा और मेरी माताका लोकाप- 
वाद दूर कीजिए शओर पूज्य पिताको भी पापसे रक्षा कीजिए ॥ ३० | मैं सिर ऊफुकाकर आपसे 
प्रार्थना करतां हूँ कि आप मुझपर ओर समस्त बान्धघोंपर कृपा करें, जिस प्रकार विष्णु 
प्राणियोंपर कृपा करते हैं ॥ ३१ ॥ यदि आप मेरी प्रार्थना न मानकर यदाँसे भी वनमें ही जायेंगे 
8३-७७ 
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तथाभिरामो मरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपातिः । 

न चेव चक्रे गमनाय सच्त्ववान्मतिं पितुस्तद्रचने प्रतिष्ठितः ॥।३ २॥ 

तददसुत स्थैयेमवेक्ष्य राघवे समे जनों हर्षमवाप दुःखितः । 

न यात्ययोध्यामिति दु:खितो5भर्वत्स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षित॥। रे ४॥ 

तम्त्विजो नेगमयूथवल्लभास्तथा विसज्ञाश्रुकलाश्व मातरः। 

तथा ब्र॒वार्ण भरतं प्रतुष्टुवु/ प्रणम्य राम च ययाघचिेरे सह ॥रे०॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणड षद्धत्तरशततमः सगः ॥१०६॥ 
सप्तोत्तरशततमः सगेः १०७ 

पुनरेव॑ ब्रुवार्ण ते भरते लक्ष्मणाग्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाज्ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः॥ १॥ 
उपपन्ममि्द॑ वाक्य यस्त्वमेवमभाषथाः । जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमाव्‌॥ २॥ 
पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌ । मातामहे समाश्रोषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम ॥। ३ ॥ 
देवासुरे च संग्राम जनन्ये तब पार्थिवः । संप्रहष्टो ददो राजा वरमाराधितः प्रभु ॥ ४॥ 
ततः सा संप्रातिश्राव्य तव माता यशस्विनी । अयाचते नरश्रेर्ठ दो बरो वरवर्णिनी ॥ ५॥ 
तव राज्य नरव्याध्र मम प्रत्राजन तथा। तज्च राजा तथा तस्ये नियुक्तः प्रददो वरम ॥। ६॥ 
तो मैं भी आपके साथ वनमें चलूँगा॥ ३५ ॥ इस प्रकार व्याकुल भरतने सिर झुका रामचन्द्रको 
प्रसन्‍न करना चाहा। फिर भी पिताकी आशापालन करनेके लिए तिश्चितब॒ुद्धि रखनेवाले ओर 
सत्यवन्‌ रामचन्द्रने जानेकी इच्छा नद्दीं की ॥ ३३ ॥ शमचन्द्रका वद्द अद्भुत स्थैयं देखकर, 
वह दुखी अनसमूह्‌ प्रसन्‍न हुआ । रामचन्द्र अयोध्या नहीं जा रहे हैं इस कारण दुखी हुश्रा, अपनी 
प्रतिश्ञापर अटल है इस कारण प्रसन्‍न हुआ ॥ ३४ ॥ ऋत्विकू, नगरवासी, मन्त्री, गणके प्रतिनिधि 


तथा संज्ञाहीन ओर रोती हुई माताओ्ोंने इस प्रकार बोलनेवाले मरतकी प्रशंसा की ओर रामचन्द्रको 
प्रशामकर तथा आशीर्वाद देकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना कीं ॥ ३५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो छठ्वाँ सगे समाप्त ॥ १०६॥॥ 
नी ओ ४ घ  ४४ा ०5.० ८52, 8... ४४४ ४ +++ ः 





.. ज्ञातिमे सम्मानित रामचन्द्र, भरतके इस प्रकार कहनेके अनन्तर, पुनः इस प्रकार बोले ॥१॥ 
राजश्रेष्ठ, दसरथसे उत्पन्न तुम केकयाके पुत्र हो । जो बाते तुमने कहीं है, वे उचित हैं ॥२॥ 
भाई, पद्ले मेरे पिताने जब तुम्हारी मातासे विवाह किया, उस समय उन्होंने तुम्हारे नानासे 
. राज्य देनेको प्रतिज्ञा की, श्रथांत्‌ तुम्द्दारी कन्याके जो पुत्र होगां वही राज्य पावेगा ॥ ३ ॥ देवा- 

छुर संग्राममे तुम्हारी माताके द्वारा आराधित द्ोकर प्रसन्‍न राजा द्सरथने इन्हे वर दिया 
था ॥ ४॥ उम्र बातका स्मरण कराकर तुम्हारी यशस्विनी भाताने नरश्रेष्ठ राजासे दो वर 
 माँगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे लिए राज्य ओर मेरे लिए वनवास | रांजाने इन्हे दो वर दिये, क्‍योंकि वे 
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तेन पिन्राहमप्यन्न॒ नियुक्तः पुरुषर्षभ । चतुर्दश बने वासं वर्षाणि वरदानकम || ७॥ 
सो5हं वनामिद॑ प्राप्तो निज लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रातिन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः।। ८ ॥| 
भवानापि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । कर्तमहांस राजेन्द्र क्षिप्रमेवामिषिश्चनात ।। ९॥ 
ऋकणान्मोचय राजान॑ मत्कृते भरत प्रभु । पितर॑ त्राहे धर्मतज्ञ मातरं चामिनन्दय ॥१०॥ 


४ #0 


श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना। गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितृन्पाति ॥११॥ 
पु्नाज्ञो नरकायस्मात्पितरं आयते घुतः । तस्मात्पन्न इतिप्रोक्तः पितन्यः पाति सर्वतः॥१२॥ 
एएव्या बहवः पुत्रा शुणवन्तो बहुश्रुताः । तेषां वे समवेतानामापि कश्निद्रयां त्जेव ॥२३॥ 
एवं राजपेयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन | तस्मात्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभों ॥१७॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय । शत्रुघ्ससहितो वीर सह सर्वैद्रिजातिभिः ॥२५॥ 
प्रवेक्ष्य दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । आभ्यां तु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणन च ।।२१६॥ 
तल ग्ाजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमापे राजराण्मृगाणाम । 
गच्छ ते पुरवरमथ संप्रहष्ट/ संहष्टस्ववहमापि दण्डकान्मवेक्ष्य ॥।१७॥ 
छायान्त दिनकरभाः प्रवाधमान वर्षेत्रे भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम । 
एतेषामहमापे काननद्र॒माणां छायां तामातिशयनी शनेः श्रायष्ये ॥१८॥ 


प्रतिशासे बद्ध थे ॥६॥ उस पिताने उसी वरके श्रनुसार चोद्द वर्षोतक वनवास करनेके लिप 
मुझे यहाँ भेजा ॥ ७ ॥ इसी कारण लच्मण और सीताके साथ मैं निजुन वनमें आया हूँ, में पिता- 
के सत्यपर स्थित हूँ । ओर शोक-मोह, सर्दी-गर्मी आदिका मुझे कोई कष्ट नहीं है॥८॥ आप 
भी इसो प्रकार शीघ्र राज्याभिषेक कराकर पिताको सत्यवादी बनावें ॥ &॥ भरत, मेरे लिए तुम 
राजाको ऋणमुक्त करो, पिताकी रक्षा करो ओर माताको प्रसन्‍न ॥ १० ॥ गया प्रदेशमें यशस्वी 
ओर बुद्धिमान गयने यज्ञ करते हुए एक श्रुति अपने पितरोंसे कद्दी है ॥ ११॥ पुंनामक नरकसे 
पितरोंकी वह रक्ता करता है, इसी कारण वह पुत्र कह्य जाता है। क्योंकि पितरोंकी सब प्रकारसे 
वह रक्षा करता है॥ १५ ॥ गुणी ओर ज्ञानी बहुत पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्भव है कि उनमेसे कोई एक गया चला जाय ॥ १३॥ सभी राजर्षि इस विषयमें विश्वास 
रखते हैं, अतपव हे नरकभ्रेष्ठ, रघुनन्दन, तुम नरकसे--लोकापवादसे, पिताकी रक्षा करो॥ १४ ॥ 
हे वीर, शत्रुघ्न तथा सब द्विजातियोंके साथ तुम श्रयोध्या जाओ ओर प्रजाका पालन करो ॥ २५ ॥ 
में इन लक्ष्मण ओर सीताके सोथ द्राडकारणयमें प्रवेश करूंगा ॥ १६ ॥ भरत, तुम स्वयं भनृष्योंके 
राजा बनो, में जंगली पशुओ्ोंका राजा हूँ | तुम प्रसन्‍न होकर शीघ्र अयोध्या जाओ्रो और में भी 
प्रसन्‍नतापूर्वक दरडकारण्यमें प्रवेश करता हूँ ॥ १७ ॥ सूर्यकी किरणोंकों छिपा देनेवाज़ा, राजछत्र 
तुम्द्दारे ऊपर ठंढी छाया करे, इन जंगली वृक्तोंकी अतिसघन छायाका मैं भी ग्राभ्नय करूँगा ॥१०८॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे | ३४५ 


शत्रप्नस््वतुलमतिस्तु ते सहायः सोमित्रिमेम विदितः प्रधानमित्रम । 
चत्वारस्तनयवरा वर्य॑ नरेन्द्र . सत्यस्थ भरत चराम मा विषीद ॥१९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्येष्यो ध्याकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥१०७॥ 
| न >> (4: * --+8)  जसक-९ 

... अष्टेत्तशततमः सगेः १०८ 
आखशवासयन्त भरते जाबालिब्रोह्मणोत्तम/ । उबाच राम धमज धर्मापेतामिदं बच ।॥| १॥ 
साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेंव निरथिका। आ्राकृतस्थ नरस्येव हाार्य॑बुद्धेस्तपस्विनः ॥ २ ॥ 
कः कस्य पुरुषों बन्धु; किमाप्यं कस्य केनाचित्‌ । एको हि जायते जन्तुरेक एवं विनव्यति ॥ ३॥ 
तस्मान्याता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः ।उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ | ४ ॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चिद्वहिवेसेत । उत्छज्य च तमावारस प्रतिष्ठेतापरे5हानि || ५॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृह वस्ु ।आवासमाज्न काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जना॥॥ ६॥ 
पिज्ये राज्य समुत्शज्य स नाहेसि नरोत्तम। आस्थातुं कापथ दुःख विषम बंहुकण्टकम ॥ ७॥ 








सम्रद्धायामयोध्यायागात्ानमभिषेचय_। एकवेणीधरा हि त्वां नगरी संप्रतीक्षते || 4॥ 
राजभोगाननुभवन्महाहीन्पार्थिवात्मण._। विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रखिविष्ठपे | ९॥ 


न ते काश्नेदशरथस्त्व॑च तस्य न कश्चन । अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते॥१०॥ 


अतुलमति शत्रुघ्न तुम्हारा सहायक है ओर लक्ष्मण भेरे प्रधान मित्र प्रसिद्ध ही हैं, हम चारो पुत्र॒ 
राजाके सत्यकी रक्षा करे | भरत, तुम दुःख मत करो ॥ १६ ॥ द ह ः 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसों सातवाँ सर्ग समाप्त्‌॥१००॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ जाबालि भरतकों समभाते हुए, धर्मश रामचन्द्रसे धर्मविरुद्ध यह वचन 
बोलें ॥ १ ॥ रामचन्द्र आप शरोष्ठ बुद्धिवाले तपस्वी हैं । श्रतण्व ऐसी श्र्थहीन बुद्धि आपको नहीं 
दोनो चाहिए॥ २॥ कोन किसका बन्धु है, किसको किससे क्‍या पाना है ? मनुष्य अकेला 
उत्पन्न होता है ओर अकेला नष्ट होता है ॥ ३॥ श्रतण्व, माता पिता समझकर जो मलुष्य व्यक्ति 
विशेषमे प्रेम करता है, उसे उन्म्रत्त दी समभना चाहिए, क्योंकि कोई किसीका नहीं है ॥४॥ 
जिस प्रकार दूखरे गाँवमें जाता हुआ कोई मनुष्य बाहर थोड़ी देर विश्राम करता है और दूसरे 
दिन उस स्थानको छोड़कर चला जाता है, इसी प्रकार मनुष्योंके पिता माता, घर, बन केवल 
रहनेके स्थान हैं, इनमें सज्जन लोग अनुराग नहीं करते ॥५ ॥ ६॥ पिताका राज्य छोड़कर 
कटोला, विषम, दुखदांयी इस कुपथका आश्रय ग्रहण तुम्हें नहीं करना चाहिए ॥ ७५ ॥ सम॒द्ध 
अयोध्याके राज्यपर अपना श्रभिषेक कराओ । तुम्हारे अभावमें विशहिणीका धर्म पालन करती 
हुई अयोध्या: नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है॥ ८॥ श्रेष्ठ राज भोगोंका अनु भब करते हुए तुम 
. अयोध्यामे विहार करो, जिंख प्रकार इन्द्र स्वग॑में बिद्दार करता है ॥8&॥ दूसरथ तुम्दारे 
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बीजमात्र पिता जन्तोः शुक्र शोणितमेव च । संयुक्तमतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत ॥११॥ 
गतः सनृपतिस्तत्र | गन्तव्यं यत्र _तेन वे । प्रदत्तिरिषा भतानां त्वें तु मिथ्या विहन्यसे ॥ १२॥ 
अर्थधर्मपरा य॑ ये तांस्ताञ्शोचाम नेतराव। ते हि दृःखमिह प्राप्य विनाह् प्ेत्य लमिरे ॥१३॥ 
अष्टकापिवदेवत्यमित्यय प्रछतों जन । अन्नस्योपद्॒व पश्य मतो हि किमशिष्याति ॥१०७॥ 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्येन गच्छति। दबच्यालवसतां श्राद्ध न तत्पथ्यशर्न मंबेत ॥|२५॥ 
दानसंवनना होते ग्रन्था मेघाविभिः कृताः। यजस्व देहि दीक्षस्तर तपस्तप्यस्थ संस्यज ॥२५॥ 
स॒नास्ते परमित्येतत्कुरु बुद्ध महामते। प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष पृष्ठठः कुरु॥२७॥ 
सतां बाद्धें पुरस्कृत्य स्ेलोकानिदार्शिनीम । राज्य स ते निमह्ीष्व भरतेन प्रसादितः॥१८॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाणडेष्ष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 
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कि के रे क्र 
नवात्तरशततमः सगः १०९ 
जाबालेस्तु वचः श्र॒त्वा राम! सत्यपराक्रमः | उवाचपरया सृकत्या बुद्धया विप्रतिपन्नया | १॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थ बचने यादिशोक्तवाव | अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसनिभस || २॥ 


कोई नहीं थे ओर तुम भी दसरथके कोई नहीं थे । राजा दूसरे थे, और तुम भी दूसरे हो | इस 
कारण जो में कहता हूँ चह तुम करो ॥१०॥ पिता प्राणियोंका केवल निमित्त कारण है, ऋतुमती 
माताके गर्भमे शुक्र ओर शोणितके मिलनेसे पुरुषका जन्म होता है ॥११॥ जहाँ राजा गये हैं, वहीं 
तुमको सी जाना पड़ेगा, यही प्राणियोंका स्वभाव है, तुम व्यर्थही राज्यधमंके पालनरूप पुरु- 
षार्थकों छोड़ रहे हो ॥ १२५॥ प्रत्यक्ष अथंकों छोड़कर जो लोग धर्मका आरश्रयण करते हैं, में उन्हीं- 
के लिए शोक करता हूँ, दूसरोंके लिए नहीं, क्योंकि वे इस लोकमे दुःख उठाकर परलोकमे नष्ट 
हो जाते है ॥ १३ ॥ पितरोंके उद्देश्यसे छोकर्म श्राद्ध करनेका जो विधान प्रचलित है, उसमें 
केवल श्रन्नका नाश किया जाता है; क्‍योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ॥ १४॥ यदि 
दूसरेका |, खाया हुआ अन्न दुसरेके शरीरमे जाता हो तो प्रवासमें जानेवालोंका भी आद्ध किया 
जाय, जिसमे उन्हे रास्तेम॑ भोजन मिले ॥ १५ ॥ यज्ञ करो, दान दो, यज्ञके लिए दीक्षा लो, तपस्या 
करों, संन्यास लो इत्यादि बतलानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमानोंने दान करानेके लिये बनाए हैं ॥ १६॥ 
महामठे, इस लोकके श्रतिरिक्त दूसरा लोक नहीं है यद्द तुम समझो ! जो पक्‍्रत्यक्ष है उसीको तुम 
समभो ओर जो परोक्ष है उसका त्याग करो ॥ १७॥ सज्जनोंकी खलाहद मानकर तुम राज्य 
ग्रहण करो । भरत तुम्हे मना रहा है । यही सबको इष्ट है ॥ १८ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो आठवाँ सर समाप्त ॥१०४ ॥ 
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जाबालिके वचन खुनकर सत्याज्ञरागी रामचन्द्रने उनके विरोधमें वेदाचुसार ये वचन 
कहे ॥ १ ॥ मेरे प्रिय करनेकी इच्छासे जो बाते हा कही हैं ये ब" दें-करनेके, अयोग्य हैं, 
पर कार्यके करने योग्यके समान मालूम होती है । वे श्रहितकारी हैं पर द्वितकारीके समान मालूम 
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निर्मयादस्तु पुरुष: पापाचारसमन्वितः | मान न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदशेनः ॥ ३॥ 
कुलीनमकुलीनं वा वीर पुरुषमानिनम ।चारिप्रमेव व्याख्यातति शा वा यादे वाशचिम।। ४॥ 
अनार्थस्त्वा्यसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शाचिः लक्षण्यवदलक्षप्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५॥ 
अधर्म धर्मवेषेणे यद्ह॑ लोकसंकरम । अभिषत्स्ये शर्म हिला क्रियां विधिविवर्जिताम ॥६९॥ 
कश्नेतयानः पुरुष: कार्याकार्यीबिचक्षणः । बहु मन्येत मां लोके दृ्ेत लोकदूषणम ॥ ७॥ 
फस्य यास्याम्यहंदत्ते केन वास्वगमाप्नुयाम | अनया वर्तमानो5ह हृत््या हीनप्रतिज्ञया ८ ॥ 
. कामहत्तोड्ल्वय लोक! कृत्सनः समुपब्तते। यद्दुत्ताः सन्‍्ति राजानस्तदृत्ताः सन्ति हि प्रजा: ॥९॥ 
सत्यमेवानृशंस च राजह॒त्त सनातनम । तस्मात्सत्यात्मक राज्य सत्ये लोकःप्रतिष्ठित॥१०॥ 
ऋषयश्चव देवाश्व॒सत्यमेव हि मेनिरे ।सत्यवादी हि छोके5र्सिन्पर गच्छति चाक्षयम्‌ |।२२॥ 
उद्बिजन्ते यथा सपोन्नरादनृतवादिनः । धरम सत्यपरो लोके मूल स्वस्य चोच्यते ॥१२॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म! सदाश्रितः। सत्यमूलाने सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम ।॥॥१३॥ 


पड़ती हैं ॥ २॥ जिस पुरुषने वेद-मार्गका त्याग कर दिया है ओर बेद बहिभूत मार्गका अवलस्बन 
किया है, वह पापी है और सज्ञनोंमे उसकी प्रतिष्ठा नहों होती ॥ ३ ॥ चरित्रह्दी--वेद्‌ भर्यादाका 
पालनददी, मनुष्यकी कुलीनता ओर अकुल्लीनता, पवित्रता ओर अपविज्रता, वीरता ओर कायरता 
बतलाता है ॥ ४ ॥ आपके बतलाये मार्ग ले चलनेवाला मनुष्य, अनाय॑ होकर भी आर्थके समान 
मालूम हो सकता है | शुद्धिसे हीन होकर भी शुद्धके समान, लक्षणोंसे हीन होकर भी लक्षणयुक्त- 
: के समान, दुःशील होकर भी सुशीलके समान मालूम हो सकता है ॥ ४ ॥ लोकमे संकर उत्पन्न 
करनेवाले, इस धमंविरुद्ध आपके उपदेशको, यदि धर्म समझ कर हम प्रहण करें तो वेदबोधित 
मंगल कर्मोको छोड़कर, वेद्विरुड क्रियाश्रोंके करनेवाले हम द्वोंगे ॥ ६ ॥ कार्याकार्यका ज्ञान रखने- 
. वाला कोन चेतन पुरुष, वेद्विरुद्ध कार्य करनेवाले और लोकको दूषित करनेवाले मुझको श्रच्छा 
समभेगा ॥»॥ आपके वतलाये इस भागसे--जिसमें प्रतिज्ञाका कोई मूल्य नहीं, चलने पर में किन 
साधनोंके द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकूँगा अथवा किसंके आचरणका अनुकरण करूंगा, क्‍योंकि 
मेरे पूर्व पुरुषोंगे ऐसा आचरण किसोका भी नहीं था ॥ ८ ॥ आपको आजाके अनुसार चलनेपर 
में स्वयं यथेच्छाचारी हो जाऊँगा । _तद्नन्तर यद्द समस्त लोक यथ्थेच्छाचारी हो जायगा, क्योंकि 
राजाका जैसा व्यवद्यार होता है, वैसाही प्रजाका व्यवहार हो जाता है ॥ &॥ प्राणियोंपर दया 
फरनेवाला, सनातन राजधर्म सत्यही है । इसलिए राज्य सत्य स्वरूप कहा जाता है और लोक 
भी सत्यकी प्राप्तिमें प्रथल्शील रहते हैं ॥ १०॥ ऋषि ओर देवता सत्यहीको कल्याशुप्रद॒ समभते 
: सत्य इसी लोकमे मनुष्यकों अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है ॥ ११॥ भूठे मनुष्यसे लोग बेसेही 
भयभीत होते है, जैसे सरपंसे । लोकमें धर्मकी पूर्ति सत्यसे ही होती है। अतणव सत्य सबका 

. मूल कहद्दा जाता है॥ १२॥ सत्यही ईश्वर है, सज्ञनोंके द्वारा आंध्रित धममं सत्य-(ईश्चर) में वर्तमान 
। यह्‌ समस्त संसारका मूल सत्य--ईश्वरही हे, अतएव सत्यसे बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ पद्‌ नहीं 


औै४३ . अयोध्याकाण्डंम 


दत्तमिए्ट हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
एकः पालयते लछोकमेक! पालयते कुलम । मज्जत्येकों हि निरय एकः स्वर्गें महीयते ॥१५॥ 
सो5ह पितुनिदेश तु किमर्थ नानुपालये। सत्यभ्रतिश्रवः सत्ये सत्येन समयीकृतम ।॥१६॥। 
नेव लोभान्न मोहाद्ा न चाज्ञानाचमोन्बितः । सेतु सत्यस्य भेत्स्यापि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः॥॥२७॥ 
असत्यसंधस्य सतश्रलस्यास्थिरचेतसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति न; श्रतम ॥।१८॥) 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्य पव्याम्यहं ध्रवम | भारः  सत्पुरुषैश्चीगस्तद्थमाभिनन्दते ॥।१९॥ 
क्षात्र धर्ममह त्यक्ष्य हथर्म धर्मसंहितम। क्षट्रेनशेसेलेब्धेश्व सेवित पापकर्मामेः ॥२०॥ 
कायेन कुरुते पाप॑मनसा संप्रधार्य तव। अनत जिह्या चाह त्रिविध कम पातकम ॥२१॥ 
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भामिः कीर्तियेशो लक्ष्मी: पुरुष प्राथयन्ति हि । सत्य समनुवतेन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥२२॥ 
श्रष्ठ॑ हनायमेव॒स्याद्द्वानवधायें माम्‌ । आह युक्तिकरेाक्योरिंद भरें कुरुष्ष ह॥२३॥ 
कथ्थ हाहं प्रतिज्ञाय वनवासामम गुरोः । भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोबचः |२७॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधों । प्रहष्टमानसा देवी केकेयी चाभवत्तदा ॥२५॥ 


है ॥ १३ ॥ दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद, इन सबोंका सूल सत्यही है, अतएव मनुष्यको सत्य- 
परायण होना चाहिये ॥ १४ ॥ कोई राजा राज्यका पालन करता है, ओर कोई अपनेही कुलका 
पालन करता है, एक नरकमे ड्ूबता ओर दूसरा स्वर्ग पूजित होता है॥१५॥ फिर में श्रपमे पिता- 
का आज्ञा-पालन क्‍यों न करू, क्योंकि मेरे पिता सत्यप्रतिज्ष थे। वे सदाचारी थे, अतरव सत्य 
परिपालनके द्वारा सत्यकीही मुझे उन्होंने ्राज्ा दी है॥ १६ ॥ लोभ, मोह या अज्ञान रूप 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित होनेपर भी सेतुके समान पिताके सत्यका त्याग नहीं करूँगा; क्‍योंकि में 
सत्यप्रतिज्ञ हैँ ॥ १७ ॥ मेने सुना है कि जो मनुष्य अपनी प्रतिशाका पालन नहीं करता है; वह 
धमंच्युत ओर चंचल भनुष्य, यदि देवता और पितरकों हृव्य कव्य दे तो वे अभ्रहरण नहीं 
करते ॥ १८॥ जीवके लिए प्रवुत्त इस सत्यरूप धर्मको में सब धममोंमे श्रेष्ठ समरूता हूँ । सल्लनों- 
ने जटा आदिका धारण किया है, अतपव में भी धारण करता हूँ॥ १&६॥ धर्मके समान मालूम 
द्ोनेवाला--वस्तुतः अधर्म, छ्ुद्र, क्‌ र, लोभी, ओर पापियोंके द्वारा सेवित ऐसे ज्षात्रधर्मका भी 
में त्याग करूगा ॥ २०॥ मनुष्य मनमें पाप करनेका चिचयार करता है, पुनः उस पाप कमंको 
कतंव्य समभकर जिह्मासे कहता है, तदनन्तर शरीरसे करता है। अतएव पाप कर्म तीन प्रकारके 
होते हैं ॥ २१ ॥ भूमि, कीति, यश ओर लद्मी, सत्यवादी पुरुषकों प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते 
हैं। मद्दान्‌ पुरुष सत्यकी द्वी सेवा करते हैं, इस कारण सत्यकाही आश्रयण करना चाहिए ॥२२॥ 
युक्तिप्रधांन वाक्‍्योंसे 'यह राज्य तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, इसका पालन करो!, यह आपने 
उत्तम समभकर जो मेरे लिए उपदेश दिया है वह अनाय॑ है, निन्दित है ॥ २३ ॥ पिताके सामने 
वनवासकी श्रतिशा करके कैसे में भरतक्षी बात मानू ओर कैसे पिताकी बात न माय ॥२४॥ मैं- 
ने पिताके समीप जो प्रतिज्ञा की है वह दृढ़ प्रतिन्षा है। उस समय देवि केकयी, मेरो प्रतिशासे 
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वनवास व्सन्नव झवचिरनियतमोजनः । मूलपुष्पफलेः पण्येः पितन्देवांश्व॒ तर्पयन्‌ ॥२६॥ 
संतुष्टपचवर्गोडह लोकयात्रां. प्रवाहये । अकुहः श्रदधानः सन्कार्याकार्यविचक्षणः |॥२७॥ 
कमभूमिमिमां प्राप्य करतेव्य कर्म यच्छुभम । अग्निर्वासुश्व सोमश्च कमणां फलभागिनः ॥२८॥ 
शर्त क्रतूनामाहत्य देवरादू त्रिदिव गतः। तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षय। ॥२९॥ 
अम्ृृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम । 
अथाब्रवीत्त नुपतेस्तनूनजो विगहमाणो वचनाने तस्य ॥३०॥ 
सत्य च धर्म च पराक्रम॑च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्तिदिवस्यथ सन्‍्तः ॥३ १॥ 
तेनेवमाज्ञाय. यथावदर्थमेकोद्य संप्रतिपद्य विप्राः | 
धर्म चरन्तः सकले यथावत्काइक्षान्ति लोकागममप्रमत्ता ॥३२॥ 
निन्दाम्यह कर्म कृते पितुस्तद्रस्त्वामगह्ाद्रिषमस्थबुद्धिम । 
बुद्धथानयेवविधया चरन्त सुनास्तिक॑ धर्मपथादपेतम ॥॥३३॥। 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागर्त नास्तिकमत्र विद्धि। 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्याव ॥३ ७॥ 


रु 


त्वत्तो जनाः पूव्वतरे ट्रिजाश्व शुभाने कर्माणि बहूनि चक्र।।.... 
छित्वा सदेम च परं च लोक तस्मादद्विजाः स्वस्ति क्ृते हुत॑ च॥२५॥ 


प्रसन्न हुई थीं ॥ २५ ॥ में वनचास करूँगा, शुद्धतापूव क नियमित भोद्न करूंगा, पवित्र मूल, 
पुष्प, फलांसे पितरों श्रोर देवताओंको तृप्त कक गा ॥ २६ ॥ इस प्रकार अ्रपनी पाँचों इन्द्रियोंको 
सनन्‍्तुष्ट रखता हुआ समय बिताऊँगा । कपट छोड़कर श्रद्धापू्वंक कतंव्याकर्तब्यका निश्चय 
. करके अपने कुलकी मर्यादाका पालन करूंगा ॥ ४७॥ इस क्मंभूमिमें झाकर जो पुरय कर्म हैं, 
उनका अलुष्ठान करना चाहिए । अ्रश्नि, वायु ओर चन्द्रमा उन कर्मोके फलभागी होते हैं ॥२८॥ 
सो यज्ञोंकों करके देवराज़ स्वर्ग गये। कठोर तपस्या करके महर्षियोंने स्व॒र्ग प्राप्त किया ॥ २&॥ 
उग्नतेजा राजपुत्र राम जाबालिके नास्तिक हेतुवादकों सुनकर उसे नहीं सह सके | उसके वचनों- 
को निन्‍्दा करते हुए वे पुनः उससे बोले ॥ ३० ॥ खत्य, धर्म, पराक्रम, प्राथियोंपर दया, प्रिय- 
धादिता द्विजाति, देवता श्रोर अतिथियोंका पूजन, इनको सज्जन स्वर्गका मार्ग बतलाते हैं ॥३१॥ 
इस कारण बआह्यण इस अशिप्रायको ठीक-ठीक समझकर, एक मत होकर अपने-अपने वर्णाश्रमके 
अनुकूल, धमंका पालन करते हैं ओर इससे अपने स्वर्ग ल्ञोककी प्राप्तिकी कामना करते हैं ॥३१५॥ 
इस प्रकार चावंक मतके। अनुष्‌ल बुद्धि रखकर संसारके नाशके लिए भ्रमण करनेवाले, और 
. चेद-विरुद्ध मांगमें श्रद्धा रखनेवाले, नास्तिक आपको - जो मेरे पिताने याज़क बनाया, भे पिताके 
इस कायकों निन्‍्दा करता हूँ; क्‍योंकि आप बेदिक धर्मसे च्यूत हैं ॥ ३३ ॥ जैसा चोर दरडनीय 

है वेसादी यह बुद्ध भी । लोकायतिक और नास्तिकको भी बैसेही समभो। प्रजञाओंम जो समर्थ हो 
. अथांत्‌ इनको दरड दे सके, वही विद्वान इन नास्तिकोंके सामने ज्ञाय ॥ ३४ ॥ पहलेके ब्राह्मण 
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धर्म रताः सत्पुरुषे! समेतास्तजस्विनो दानशुणप्रधानाः । 
आहिंसका वीतमलाश्व लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना। ॥३६॥ 
शते ब्रुव्न बचर्न सदोष॑ राम महात्मानमदीनसत्वम । 

_ उवाच पथ्ये पुनरास्तिकं च सत्य वचः सानुनय च विष; ॥३७॥ 
न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यहं न नास्तिको5ह न च नास्ति किंचन । 

: समीक्ष्य काले पुनरास्तिको5भव भवेय काले पुनरेव नास्तिक) ॥३८॥ 

स चापि कालो 5यमुपागतें; शनेयथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवर्तनार्थ तब राम कारणाठसादनाथ च मयेतदीरितम ॥॥३९॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदि्काव्येष्योध्याकारडे नवोक्तरशततमः सर्ग: ॥१०७॥ 
“7 565७-०० ४”४४६४"दछ७.ढ........ 


के है 
॥॒ दर्शात्तरशततमः सगः ११० 
क्रुद्धमाज्ञाय राम॑ तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह ।जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागातिय।। १॥ 


निवर्तायतुकामस्तु. ल्वामेतद्वाक्यमत्रवीव । इमां लोकसमुर्त्पत्ति लोकनाथ निबोध में ॥ २॥। 
सर्वे सलिलमेवासीत्पृथिवी तत्र निर्मिता । ततः समभवद्ब्बह्म स्वयंभूदेवतेीः सह।॥ रे।॥ 


तुमसे श्रेष्ठ थे. उन लोगोंने अनेक पुण्य कम किये, इस छोक परलोककी कामना छोड़कर उन 
ब्राह्मणोंने जो श्रद्दिसा, सत्य, तप, दान, उपकार आदि किये वह सब वेदकी आज्ञा होनेहीके कारण 
॥ ३५ ॥ धर्माचरण करनेवाले, सजञजनोंके साथ रहनेवाले, दानी, अहिसक तथा निष्पाप मुनि 
लोकमें पूजित होते हैं श्रोर वे प्रधान समझे जाते हैं॥ ३६॥ दीनताशुन्य, महात्मा रामचन्द्रके 
क्रोधपूवंक ऐसा वचन बोलने पर वे ब्राह्मण पुनः अलुनयपूर्वक आस्तिक ओर खत्य वचन 
बोले ॥ ३७ ॥ में नास्तिकोंकी बात बोल रहा हूँ, में नास्तिक नहीं हैँ, क्योंकि परलोकादिक नहीं हे 
यह बात नहीं है। समय देखकर में पुनः आस्तिक होगया ओर समयपर फिर नास्तिक हो 
जञाऊँगा ॥ ३६८ ॥ वह समय भी आयां जब मेंने नास्तिकोंके समान बात कही, तुम्हारे लोटा ले 
जानेके लिए मेंने वह बात कही थी ओर अब तुमको प्रसन्‍न करनेके लिए आस्तिक वचन कह 
रहा हैं ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो नवाँ सर्ग समाप्त ॥ १०९ ॥ 
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रामचन्द्रको क्रह जांनकर वसिष्ठ बोले--जाबालि भी इस लोकके जन्म-मरणको बांत 
जानते हैं ॥ १॥ आपको लोटानेके लिए वह बात कही थी । हे लोकनाथ, मुझसे लोककी उत्पत्ति- 
की यह.बात सुनो ॥ २॥ पहले यह खब जल था, उसमें पृथिवी उत्पन्न हुईं, तद्नन्तर, इन्द्र आदि 
अधिष्ठाता देवताओंके साथ स्वयंभू्‌ हह्मा उत्पन्न हुए ॥ ३॥ तदनन्तर, थे परन्नह्मू वराहका रूप 
धरकर जलसे पृथिवीकों निकाल लाये ओर प्रयल्लशशील पुन्नोंके साथ इस जगतका निर्माण 
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स वराहस्ततो भृत्वा प्रोज्जहार वसंघराम। अरूजच्च जगत्सरवे सह पुत्रेः कृतात्माभेः ॥ ४॥ 


आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजन्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः) ॥ ५ ॥ 
विवस्थान्कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वेवस्वतः स्वयम्‌ । सतु प्रजापतिः पूर्ब॑मिक्ष्याकुस्तु मनो; खुतः ॥ ६॥ 
यस्येय॑ प्रथम दत्ता समृद्धा मनुना. मही । तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजान विद्धि पू्वेकम।। ७ ॥ 
रक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्वुतः । कुक्षेरथात्मनो वीर विकुश्षिरुदपद्मत ॥ <॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान | बाणस्य च महाबाहुरनरण्यो महातपा;॥ ९॥ 
ना5नाइष्टिव भूवास्मिन्न दुर्भेक्ष॥ सतां बरे। अनरण्ये महाराज तस्करों वापि कश्चन ॥१०॥ 
अनरण्यान्महाराज प्रथू राजा बभूव ह। तस्मात्यथोपहातेजाशविशडकुरूपद्यत  ॥११॥ 


की 


स॒सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवे गतः। त्रिशड्रोरभवत्सूनुधधुमारो. महायशाः ॥१२॥ 
धधमारान्महातेजा युवनाशथ्वों व्यजायत। युवनाखसुतः श्रीमान्मांधाता समपद्यत ॥१३॥ 
मांधातुस्तु. महातेजा!. सुसंधिरुदपद्यत । सुसंधेरापि पुत्रो द्रो ध्रुवर्साधः प्रसेनाजित ॥१७॥ 
यशस्वी ध्रुवसंघेस्तु भरतो रिपुसूदनः । भरतात्तु महाबाहोरसितों नाम «जायत ॥२५।| 
यस्येते प्रातिराजान उदपद्चन्त शत्रवः । हेहयास्तालजड्वाश्व शराश्ष शशबिन्दवः ॥१६)॥ 
तांस्तु सर्वान्पतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतों झानिः ॥१७॥ 
द्वे चास्य भायें गर्भिण्या बभूवतुरिति श्रातिः । तत्र चेका महाभागा भागवं देववर्चेसम ॥१४॥ 


किया ॥ ७॥ आआकाश-स्वरूप परत्रह्मसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए ज्ञो खदा वर्तमान रहनेवाले अविनांशी 
झोर सदा नित्य हैं। उनसे मरीची उत्पन्न हुए ओर मरीचीके पुत्र कश्यप हुए ॥ ५ ॥ कश्यपसे 
विवस्वान ओर विवस्वानसे मनु हुए । ये मनु पहले प्रजापति थे | मनुके पुत्र इचचाकु छुए ॥द॥ . 
मनुने इच्चाकुकों यह घनपूर्ण पृथिवी दी । इच्चाकु श्रयोध्यांके पहले राजा हुए ॥ ७ ॥ इच्चाकुके 
पुत्र प्रसिद्ध श्रीमान्‌ कुक्षि हुए, कुछिके पुत्र वीर विकुक्षि हुए । विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी प्रतापी 
बाण हुए । वाणके पुत्र मद्ातपस्वी श्रनरए्य हुए ॥ ८, &॥ अनरण्यके राज्यकालमे अवर्षण नहीं 
हुआ, दु्भिक्ष नहीं हुआ ओर कोई चोर नहीं हुआ ॥ १० ॥ अनरण्यसे राजा पृथु उत्पन्न हुए ओर 
उनसे महातेजरूबी जिशंकु ॥ ११ ॥ विश्वामित्रकी सत्यप्रतिज्ञाके कारण इसी शरीरसे वे स्वगंम 
गये । त्रिशंकुके पुत्र महायशस्वी धुंघुमार हुए ॥ १२॥ धुंधुमारसे महातेजस्वी युवनाश्व हुए 
और युवनाश्वके पुत्र श्रॉंमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ मान्धाताके पुत्र महातेजरुवी सुसंधि उत्पन्न 
हुए, सुसंधिके दो पुत्र हुए घुवसन्धि श्रोर प्रसेनजित्‌॥ १४७॥ घुचसन्धिके पुत्र रिपुसूदून भरत 
हुए शोर मद्ाबाहु भरतसे असित उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥॥ असितके हेहय, तालजंघर, सूर और सस- 
बिदु ये चार राजा शत्रु उत्पन्न हुए ॥ १६॥ अखितने अपनी सेनासे उन राजाओरंकों यद्धमं घेर 
लिया, तोभी पराजयकी आशंकासे पिताने इन्हें वन भेज दिया । वे रमणीय परबंतपर तत्पर 
होकर परमात्मचितन करने लगे ॥ १७ ॥ खुना जांता है कि उनकी दो रानियाँ गर्भवती थीं। 
डनमें पकने, जो उत्तम पुत्र चाहती थां, देवताके समान तेजस्वी भार्गव च्यवनको प्रणाम किया, 
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बवन्दे पत्मपन्राक्षी काडिश्लणी पुत्रमुत्तमम | एका गर्भावेनाशाय सपत्ये गरलं ददो ॥१९॥ 
भागवच्यवनो नाम हिमवन्तसुपाश्रितः । तमृ्षिं साभ्यपागम्य कालिंदी लम्यवादयत)।२०॥| 
स॒ताममभ्यवदत्पीतों वरेप्सुं. पुत्रजन्माने । पृत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुत॥२१॥ 
धार्मिकश्व॒ सुमीमश्च॒ वंशकर्तारिसूदनः । श्रत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्यं च ॥२२॥ 
पत्मपत्रसमानाक्षं पद्मगभसमप्रभम । ततः सा ग्रहमागम्य पत्नी पृत्रमजायत |॥२३॥ 
सपत्ना तु गरस्तस्थे दत्तो गर्भजिधांसया। गरेण सह तेनेव तस्मात्स सगरो5भवव |॥२७॥॥ 
स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत । इृष्टठा पर्वेणि वेगेन त्रासयान इमाः प्रजा। ॥२५०॥ 
असमञ्नस्तु पुत्रो5भूत्सनरस्येति नः श्रुतम । जीवन्नेव स पिच्रा तुं निरस्तः पापक्मकृत्‌ ॥२६॥ 
अंशुमानापे पुत्रोउभूद्समज्जस्य वीयबान । दिलीपोंड्शुमतः पुत्रों दिलीपस्य भगीरथः॥२७।॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थश्र काकुत्स्था येन तु समता । काकुत्स्थस्य तु पत्रनो5भूद्रघुर्यन तु राघवाः।॥२४॥ 
रघोस्तु पृत्रस्तजस्वी प्रददं पुरुषादकः । कल्माषपादः सोदास इत्येब प्रथितों भुवि ॥२९॥ 
कल्माषपादप॒त्रो5भूच्छडखणरित्वाति नः श्रतम । यरतु तद्गीयमासाद्य सहसेन्यों व्यनीनशव।॥।२ ०॥ 
श॒र्ख़णस्य तु पुत्रो5भूच्छूरः श्रीमान्सुदशनः । सुदर्शनस्याग्निवर्ण आग्निवर्णस्य शीघ्रग/ ॥३ ९॥ 
शीघ्रगस्य मरू पुत्रों मरो$ पूत्रः प्रगुश्र॒ुवः | प्रशुश्र॒वस्य प्रोउ्भूदम्बराषों महामातेः ॥रे२॥ 


एकने गर्भनाश द्ोनेके लिए अपनी सोतकों विष दे दिया॥ १८, १६॥ भार्गवच्यवन, द्विमवान 
पव॑तपर वर्तमान थे, वहाँ जाकर कालिन्दीने उन्हें प्रशाम किया ॥ २० ॥ पुश्रजन्मका वर चाहने 
वाली उससे प्रसन्‍न होकर मुनि बोले--देवि तुम्हारा पुत्र महात्मा ओर लोकप्रसिद्ध होगा ॥ २१ ॥ 
बह धामिक, भयानक वंश बढ़ांनेवाला, शश्रुश्“ेंकी नष्ट करनेवाला द्ोगा, यह सुनकर मुनिकी 
प्रदक्तिणा कर तथा उनसे झ्ाज्ञा लेऋर वह राजपल्नी घर आ्रायी ओर पद्मपत्रोंके समान विशालाक्ष 
प्मगर्भेके समान सुन्द्र पुत्र उसने उत्पन्न किया ॥ २९, २३॥ खपत्नीने उसके गर्भ नष्ट करनेके 
लिए उसे गर (विष) दिया था ओर उसी गर अर्थात्‌ विषके सांथ उत्पन्न हुआ, इसी कारण उसका 
नाम सगर पड़ा ॥ २४ ॥ ये वे द्वी राजा सगर हैं जिन्होंने समुद्र खुद्वाए। ये श्रमावस्थाके द्नि 
यशदीक्षा लेकर शीघ्रताजनितवेगसे प्रजाकों भयभीत कर देते थे॥ २१५ ॥ हम लोगोंने खुना है 
कि सगरका पुत्र असमंज छुआ जो पांपी था, श्रतश्व जीते द्वी जी पिताने उसे निकाल 
दिया ॥ २६ ॥ असमंजका पुत्र अंशुमान हुआ जो पराक्रमी था। अंशुमानके पुत्र दिल्लीप ओर 
द्लीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ २७॥ भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ हुए, जिनसे तुमलोग काकुत्स्थ 
कहलाते हो । ककुत्स्थके पुत्र रघु हुए, जिससे तुमलोग राघव कहे जाते द्वो ॥ २८ ॥ रघुका पुत्र 
बड़ा तेजस्वी डुआा | जो प्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माषपाद्‌ ओर सोदाख इन चार नामोंसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ २६ ॥ कल्माषपादके पुत्र शंखण हुए, ऐेसा हमलोगोंने खुना है कि जो वसिष्ठके शापसे 
राक्षस होकर अपनी सेनाके खाथ नष्ट होगया ॥ ३०॥ शंखणके पुत्र श्रीमान सुदशन हुए, 
सुदर्शन शूर थे। खुंदशेनके पुत्र अग्निवर्ण ओर अग्निवर्णुके पुत्र शीघ्रग हुए ॥ «५१ ॥ शीघ्रगके 
पुत्र मर ओर मरुके पुत्र प्रशुभ्र॒ुव हुए । प्रशुध्॒ुवके पुत्र महामति अम्बरीष हुए ॥ ३२ ॥ भ्रस्वीरषके 
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अम्बरीषस्यपुत्रो5भून्‍्नहुषः संत्यविक्रमः । नहुषस्य च नाभागः पुत्र; परमधारमकः ॥३३॥ 
अजश्व सुव्रतश्चेव नाभागस्य छुतावुभो । अजस्य चैब धर्मात्मा राजा दशरथः छुतः ॥३७॥ 
तस्य ज्येप्ठी५सि दायादों राम इत्यभिविश्रुत३। तहृहण स्वर्क राज्यमवेक्षरत जगन्नृप ॥३५॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवाते पूर्वजः। पूर्वजे नावरःपुत्रो ज्येष्ठी राजाभिषिच्यते ॥३७॥ 
_स्‌ राघवाणां कुलधर्ममात्मनः सनातन नाद्य विहन्तुमहसि । 
प्रभूतरत्नामनुशाने मेदिनी प्रभूतराष्ट्री पितृवन्महायशञा। ॥३७॥ 
: इत्याषें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्याकाएडे दशोत्तरशततमः सर्ग: ॥११०॥ 


एकादशोत्तरशततमः सर्गः १११ 


वसिष्ठ; स तदा रामसुक्त्वा राजपुरोहितः | अब्नर्वाद्धर्मसंयुक्त॑ पुनरेवापर बच) ॥ २१॥ 
पुरुपस्येह जातस्य भर्वान्ति गुरवः सदा। आचार्यश्रेव काकृत्स्थ पिता माता च राघव॥ २॥ 
पिता होने जनयति पुरुष पुरुषषेम। पज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते | ३॥ 


ही कर 


स ते5ह पितुराचार्यस्तव चैव परंतप | मम त्व॑ं वचन कुर्षन्नातिवर्तें! सतां गातिम ॥ ४॥ 
समा हि ते परिषदों ज्ञातयश्र नृपास्तथा। एप तात चरन्धर्म नातिवर्तें! सतां गतिम ॥ ५॥ 


८ 


टद्धाया धर्मशीछाया मातुनोहस्‍्यवार्तितुम । अस्या हि वचन कुर्वन्नातिवर्तेंः सतां गातिम॥॥ ६॥ 
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उन्र सत्यपराक्रम नहुष हुए | नहुषके पुत्र परम घामिक नाभाग हुए ॥३३॥ अज और खुबत ये दो 
पुत्र नाभागके हुए, अजके पुत्र दूसरथ थे ॥ ३४ ॥ तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो ओर उनके धनके 
अधिकारी हो। तुम अपना राज्य भ्रहय करो और जगतका पालन करो ॥ ३४॥ समस्त इच्वा- 
कुश्रोंम बड़ाही पुत्र राजा होता है । बड़ेके रहते छोटा नहीं होता । बड़ेकाही राज्याभिषेक किया 
जाता है ॥ ३६॥ तुम अपने रघुवंशियोंके सनातन कुलधर्मका विनाश मत करो । पिताके समान 
यशस्वी दोकर अनेक राज्यो' ओर प्रचुर रत्नोंवाली इस पृथिवीका पालन,करो ॥ ३७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ दसवें सर्म समाप्त ॥ ११०॥ 
कई जजस न श5सज 9 ९८-३०८:क्रह 7०-०...6व00..0.0...- 


_राजपुरोहित बसिष्ठ रामचन्द्रले ऐसा कहकर धर्मयुक्त दूसरी बात इस प्रकार बोले | १॥ 

जो पुरुष इस संसारमे उत्पन्त होता है उसके गुरु, आचाय, माता ओर. पिता होते हैं ॥२ ॥ है 
 पुरुषशोष्ठ, पिता इसको उत्पन्न करता है और आचार्य इसे शान देता है, इसलिए ये गुरु कहे जाते 
है ॥३॥ में तुम्हारे पिताका आचाय॑ हूँ श्रोर तुम्हारा भी । मेरे बात माननेसे(तुम सज्जनोंके मार्ग- 

. को नहीं छोडोगे ॥ ४॥ ये समांसह्‌, ज्ञाति, राजा भाये हैं, इनके साथ धर्माचररों करनेसे, अर्थात्‌ 

.. इनको प्रार्थना मान लेनेसे तुम सज्जनोंके मार्ग को नहीं छोड़ोगे ॥५ ॥ घमंशील, वृद्धा माताकी 
बात तुम नहीं उठाओगे, उनकी आज्ञा माननेसे तुम खज्जनोंका मांग नहीं छोड़ोगे ॥ ६॥ हे खसत्य- 


३४९ द अयोध्याकाण्डम्‌ 


भरतस्य बचः कुवेन्याचमानस्य राघव। आत्मान नातिवर्तेंस्त्व॑ सत्यधर्मपराक्रम || ७॥ 
एवं मधुरमुक्त: स गुरुणा राघवः स्वयम । प्रत्युवाच समासीन वासेप्ठ पुरुषर्षभः ॥ ८ ॥ 
यन्मातापितरों हत्ते तनये कुरुतः सदा। न सुप्रतिकरं तत्त मात्रा पित्रा च यत्कृतम ॥ ९ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानिन स्वापनाच्छादनेन च। नित्य च प्रियवादेन तथा संव्धनेन च्‌॥१०॥ 
स॒ हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । आज्ञापयन्मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्याति॥ २९॥ 
एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम। उवाच विपुलोरस्कः सूत॑ परमद्मना। ॥१२॥ 
इह तु स्थाग्डिले शीघ्र कशानास्तर सारथे। आये प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्म संप्रसीदाति ।।९३॥ 
निराहारों निरालोकों धनहीनों यथा द्विमः । शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्याति ।।१४॥। 
सतु राममवेक्षन्त सुमन्त्र प्रेक्ष्य दुमनाः। कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयम | २५।॥ 
तमुबाच महातेजा रामो राजपिसत्तमः । कि मां भरत कुवो्ण तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ॥१६॥ 
ब्राह्मणो ब्वेकपारवेन नरान्रोदधुमिहाहोति । न तु मूर्धा्भिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशन ॥॥१७॥ 
उत्तिष्ठ नरशाईल हिलेतद्ारुणं व्रतम्‌ । पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥१८॥ 
आसीनस्त्वेव भरतः पोरजानप्द जनम । उवाच स्वतः प्रेक्ष्ष किमारये नानशासथ।॥१२९॥ 
ते तदोचमंहात्मानं पारजानपदा जना।। काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग्वदाति राघवः ॥२०॥ 


धर्म ओर सत्यपराक्रम रामचन्द्र, भरत तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं | ये तुम्हारे आत्मस्वरुप हैं। 
इनकी बात तुम नहीं उठाओगे ॥ ७॥ इस प्रकार गुरुके द्वारा मधुर वचन कहे जानेपर पुरुषश्रेष् 
बैठे हुए चसिष्ठले बोले ॥ ८ ॥ माता ओर पिता पुत्रके भ्रति जो उत्तम व्यवह्दार करते हैं, उसका 
प्रतिकार नहीं किया जो सकता है । माता ओर पिताने जो किया है उसके बद्लेकी कोई वस्तु 
नहीं है ॥ & ॥ यथाशक्ति भोजन आदि देकर, सोनेकी व्यवस्था कर, तेल आदि लगाकर, प्रिय 
वचन बोलकर तथा पालन करके पिता माता जो करते हैँ, उसका प्रत्युपकार नहों किया जो 
सकता ॥ १० ॥ राजा द्सरथ मुझे; उत्पन्त करनेवाले पिता थे, उन्होंने जो थ्राज्ञा मुझे; दी है, 
वह झूठी नहों हो सकती ॥ ११ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर बड़ी छातीवाले भरत बहुत दी 
दुखित होकर पांस बेठे सूतसे बोले ॥ १५॥ सारथि, इस चोतरेपर कुश बिछा दो। में शआार्यके 
प्रति उपवेशन (घन्ना) करूंगा ओर तबतक करूंगा ज़बतक ये प्रसन्‍न न होंगे ॥ १३॥ बिना खाए, 
बिना श्राँख खोले, दरिद्र ब्राह्यणके समान इस पर्णशालाके आगे में सोऊँगा | ज़्वतक ये हमारे साथ 
अयोध्या न,जायँंगे ॥ १४ ॥:सुमन्‍त्र, रामचन्द्रकी ओर देख रहे हैं, यह देखकर दुखी भरत, स्वयं 
कुशकी चटाई लाकर पृथिवीमे बिछाकर बेठ गये ॥ १५ ॥ राजषिश्रेष्ठ महातेजस्वथी रामचन्द्र 
भरतसे बोले-भरत, में कोनसी बुराई कर रहा हूँ, जिससे तुम मुझपर धन्‍्ना दे रहे द्ो॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण, एक करवदसे धन्ना देकर :मनुष्योंकों अन्याय मार्गंसे रोक सकता है । पर ज्षत्रियोंके 
लिए धन्‍्ना देनेका विधान नहीं है ॥ १७ ॥ नरश्रेष्ठ, इस भयानक बतको छोड़कर उठो । यहाँखे 
शीघ्र अपने श्रेष्ठ नगर अयोध्यामें जाओ ॥ १८॥ बैठे ही बेठे भरत नगरवाखियोंख्रे बोले, चारो 
ओर विचार कर, आप लोग श्रायंको कहते नहों हैं, इन्हें समझाते नहीं हैं ॥ १६॥ भरतके कहने 
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एपो5पि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठाति । अत एवं न शक्ताः सम व्यावतीयेतुमअ्षसा ॥२९ । 
तेषामाज्ञाय बचने रामो वचनमत्रवीत्‌। एवं निबोध वचन सुहदां धर्मचक्षपाम ॥२२)॥ 
एंतच्ैवोमयं श्रत्वा सम्यक्संपश्य राघव | उत्तिष्ठ त्व॑ महाबाहो मांच स्पञश तथोदकम ॥२३॥ 
अथोत्थाय जल स्पृष्ठा भरतो वाक्यमत्रवीत । ग़ण्वन्तु मे पारिषदों मन्त्रिणः गणुयुस्तथा ॥२७॥ 
न याचे पितर राज्यं नानुशासामे मातरम । एवं परमधर्मजञ नानुजानामे राघवम ।॥॥२५०॥ 
हर कु + € [०० पी ५ # [ आप 
याद लवबश्य वस्तव्य कतेव्य च (पेतुबेंच) । अहमेव नवत्स्याम चतुर्देश वचन समा; ॥॥२६॥। 
धमोत्मा तस्य सत्येन श्रातुर्वाक्येन विस्मितः । उवाच रामः संप्रेक्ष्य पोरजानपर्द जनम ॥२७॥ 
विक्रीतमाहित क्रीते यत्पित्रा जीवता मम । न तलोपायैतुं शक्‍य मया वा भरतेन वा ॥२८॥ 
मु हक है प [4 + हैक प कप (२ हक + 
'उपाधिन मया कार्यो बनवासे जुग॒ुप्सितः । युक्तमुक्त च कैकेय्या पिन्रा मे सुकृतं कृतम ।॥२९॥ 
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जानामे भरते क्षान्त॑ गुरुसत्कारकारिणम। सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्माने ॥३०॥ 
अनेन धर्मशीलेन बनात्पत्यागतः पुनः । श्रात्रा सह भविष्यामि प्रथिव्या: पातिरुत्तमः ॥३१९॥ 
हतों राजा हि कैकेय्या मया तद्गचनं कृतम | अनृतान्मोचयानेन पितर॑ ते महीपतिम ॥३२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाबव्येप्योध्याकायडे एकाद्शोत्तरशततमः सर्ग; ॥१११॥ 
पर पुरवासियोंने महात्मा भरतसे कद्दा कि श्राप रामचन्द्रसे जो कद्द रहे हैं, वह ठीक है, यह हम 
लोग जानते हैं ॥ २० ॥ ये मद्दाभाग रामचन्द्र भी पिताकी आज्ञापालन करनेके लिये दृढ़ हैं, श्रतएच 
हमलोग इन्हें जबरदस्ती लोटा नहीं सकते ॥ २१ ॥ उनके वचन सुनकर रामचन्द्र बोले--धर्भकी 
दृष्टि रखनेवाले मिन्नोंकी बात सुनो ॥ २२॥ ये दोनों, मेरी झ्रोर अपनी, बातें सुनकर विचार करो । 
डठो और पुनः ऐसा न करनेके लिए मुझको तथा जलको छूकर इस बातको प्रतिज्ञा करो ॥ २३॥ 
उठकर ओर जल छूकर भरत बोले--मेरे सभासद्‌ सुने, तथा मन्त्री भी सुन ॥ २४ ॥ मेने पितासे 
राज्य नहीं माँगा था, ओर न माताको ही ऐसा करनेके लिए कहा था ओर रामचन्द्रकों बन भेजने- 
के लिए भी मेंने सम्मति नहीं दी थी॥ २५॥ रामचन्द्रको अवश्यही चनमें रहना है, यदि इन्हें 
- पिताकी आज्ञाका पालन करना है, तो में ही चोदह वर्षो तक वनवास करूँगा ॥ २६ ॥ धर्मात्मा 
रामचन्द्र भाई भरतके वचन सुनकर विस्मित हुए ओर निश्चय करके पुरवासियोंसे बोले ॥ २७ ॥ 
जीते हुए पिताने जो चीज किसीको दे दी है, या जो चीज खरीद ली है, उसको हम या भरत कोई 
भी उल्लट नहीं सकता ॥ २८॥ वनधासके लिए में प्रतिनिधि बनाना नहीं चाहता; क्योंकि यह 
निन्द्त है | केकयीने मेरे लिप वनवास माँगा था और पिताने उसे ही स्वीकार किया था ॥ २६ ॥ 
में जानता हूँ, भरत क्षमाशील तथा बड़ोंके सत्कार करनेवाले हैं, इस सत्यसन्ध महात्मामें सभी 
श्रेष्ठ गुण वर्तमान हैं ॥ ३० ॥ वनसे लोटनेपर इस घर्मशील भाईके साथ में पृथिवीका श्रेष्ठ राजा 
होऊंगा ॥ ३१ ॥ केकयीने राजासे वर भाँगा, मैंने राजाकी श्राशाका पालन किया। भरत, उन 
. शजा पिताको अखत्यसे मुक्त करो ॥ ३२॥ रा .. कप 
.. . आदिकाव्य वाल्मीकीय रासायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ ग्यारहवां सगे समाप्त ॥ १११ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ददशाधिकशततमः सगेः ११२ 


तमप्रातिमतेजोभ्यां भ्रावृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । विस्मिताः संगम प्रेक्ष्य समुपेता महषयः || २ ॥ 
अन्तहिंता मुनिगणाः स्थिताश्व परमर्षयः । तौ श्रातरौ महाभागौ काकुत्स्थो प्रशशंशिरे ।। २॥ 
सदायों राजपुत्रो द्रो ध्ज्ञों धर्मविक्रमौ। श्रत्वा वये हि सभाषामुभयोः स्पृहयामहे | ३ ॥ 
ततस्त्हषिगणाः श्लिम दशग्रीववधैषिणः | भरते राजशाद्दलमित्यचु; संगता वचः | ४ ॥ 
कुले जात महाप्राज्ञ॒महाह॒त महायशः । ग्राह्व॑ रामस्य वाक्य ते पितरं यद्रवेक्षसे || ५॥ 
सदानृणामम॑ राम वयमिच्छामहे पितुः | अनृणलाब कैकेय्याः स्वर्ग दशरथो गतः ॥ ६॥ 
एतावदुक्त्वा वचन गन्धवोंः समहर्षयः । राजपेयर्चेव तथा सर्वे स्वां स्वां गातिं गताः || ७॥ 
ह्ादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभदरानः। रामः. संहष्टवदनस्तानूषीनभ्यपूजयत्‌ | ८ ॥ 
त्रस्‍्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया | कृताअलिरिदं वाक्य राखवे पुनरत्रवीव || ९॥ 
राम धमोमिम , प्रेक्ष्ष कुलधर्मानुसंततम । कर्तुमहँसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम ॥१०॥ 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे। पोरजानपदांश्रापि रक्तान्ज्जायेतुं सदा ॥११॥ 
ज्ञातयश्रापि योद्धाश्व मित्राणि सुहृदश्ध नः । त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यामिव कर्षका। ॥२२॥ 
इदे राज्य महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिषद्य हि। शाक्तिमान्स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१३॥ 


अप्रतिम तेजस्वी उन दोनों भाशयोंका रोंगटे खड़ा कर देनेवाला सम्मिलन देखकर, आए 
हुए मद्ृषि विस्मित हुए ॥ १॥ अ्रद्वृश्यरूपमें वर्तमान मुनिगण तथा प्रत्यक्ष वर्तमान पंरमर्षियोंने 
काकुत्स्थदंशी उन दोनों भांइयोंकी प्रशंसा की ॥ २ ॥ दोनोंद्दी राजपुत्र खदोचार पालन करनेवाले 
हैं, दोनों धर्मश्ञ ओर धर्मके प्रवर्तन करनेवाले हैं | दोनोंकी बातचीत सुनकर हम लोग उन बातों- 
को पुनः खुननेकी इच्छा रखते हैं ॥ ३॥ शीघ्रही रावणके वध चाहनेवाले वे ऋषि राजश्रेष्ठ भरत 
से मिलकर यह वचन बोले, ॥ ४७ ॥ मद्दायशस्त्री, मद्दाच रित्रवान्‌, महाबुद्धिमान भरत, तुम श्रेष्ठ- 
कुलम उत्पन्न हुए हो | पिताको यदि सुखी रखना चादते हों तो रामचन्द्रका वचन मानो ॥ ५ ॥ 
हम लोग चांदते हैं कि रामचन्द्र अपने पितासे सदा अनुण रहे । राजा दखरथने केकयीका ऋण 
चुका दिया है, इसीसे उन्हें स्वर्ग मिला है ॥ ६॥ गन्धरव, महर्षि ये बचन कहकर अपने-अपने 
रास्ते गये ॥ ७ ॥ जिनके दशेनसे पुणय होता है, ऐसे प्रसन्‍न वदन रामचन्द्र मुनियोंके वे बचन 
सुनकर आहादित हुए ओर उन मुनियोंकी प्रशंसा की ॥ ८०॥ चनवासमें प्रेम प्रकट करनेवाले 
रामचन्द्रके वचनोंसे भरत उछिग्न द्वो गये ओर रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर पुनः बोले ॥ & ॥ है 
रामचन्द्र, कुल ऋमसे आया हुआ, इस प्रजा पालनरुपधमंकी ओर देखकर आप मेरी थोर मेरी 
माताकी प्रार्थना स्वीकार कर ॥ १० ॥ इस बहुत बड़े राज्यका शासन में अकेले नहीं कर सकता 
हूँ । दम दोनोंपें अनुराग रखनेवाले पुरवासियों ओर जानपद्वासियोंको भी में प्रसन्‍न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ ज्ञांति, योद्धा, मित्र, सुदृद, सब तुम्हारीही प्रतीक्षा करते है. जिस प्रकार किसान 
मेघ्रकी प्रतीक्षा करते हैं ॥ १२॥ दे मद्दाप्राश, आप लोकके पालन करनेकी शक्ति रखते ' हैं 


वाल्मीकीय-रामायणे क्‍ २५२ 
एवमुक्तवापतद्श्रातुः पादयोभरतस्तदा । भ्वर्श संप्रार्थथामास राघवेडतिमियं बदन ॥१७॥ 
तमड्डे श्रातर कुखा रामो वचनमत्रवीत्‌। श्याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वर! स्वयम ॥१५॥| 
आगतालागियं बुद्धेः स्वजा वैनयिकी च या । भ्रशमुत्सरसे तात राज्लितुं प्रथिवीमापि ॥१६॥ 
अमास्येश्व सुहृद्धिश्व बुद्धिमादिश्व॒ मान्त्रामेः । सर्वकार्याणि संमल्‍्य महान्त्यपि हि कारय ॥१७॥ 
लक्ष्मीश्रन्द्रादपेयाद्रा हिमवान्वा हिमे त्यजेत्‌ | अतीयात्सागरों वेलां न प्रतिज्ञामह पितुः ॥१८॥ 
कामाद्रा तात लोभाद्रा मात्रा तुभ्यामिदं कृतम । न तन्मनासि कर्तव्य वर्तितव्यं च मातवत्‌ ॥१९॥ 
एवं ब्रवाणं भरतः कोसल्याछुतमत्रवीव | तेजसादित्यसंकाश प्रतिपच्चन्द्रदशनम ॥२०॥ 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पाढुके हेमभूषिते। एते हि सर्वलोकस्य योगल्षेम॑ विधास्यतः ॥२९। ह 
सो5पघिरुद् नरव्याप्रः पाढुके व्यवमुच्य च । प्रायच्छत्युपहातेजा भरताय  महात्मने ॥२२॥ 
स्वपादुके संग्रणम्य राम वचनमत्रबीत्‌। चतुदेश हि वर्षाण जटाचीरघरों हाहम्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेये रघुनन्दन । तवागमनमाकाइश्षन्वसन्बे॑ नगराद्वहिः । २४॥ 
तव पादुकयोर्यस्थ राज्यतरन्त्र परंतप। चतुर्दशे हि संपूर्ण वर्षेंह्हानि» रघूत्तम ॥२५॥ 
न द्रक्ष्यामे यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हताशनम्‌ । तथोति च प्रतिज्ञाय ते परिष्वज्य सादरम ॥२६॥ 
शजुध्नं च परिष्वज्य वचन चेद्मब्रवीव। मातरं रक्ष कैंकेयीं मो रोप कुरु तां प्रति ॥२७॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोडसि रघुनन्दन | इत्युकूत्वाश्रपरीताक्षो श्रातरं विससज ह ॥२८॥ 
आप अयोध्याका राज्य ग्रहण करे ओर उसकी रक्षा करें ॥ १३॥ ऐसा कहकर भरत भाईके चरणों- 
पर गिर पड़े ओर अत्यन्त प्रिय बोरूते हुए पुनः उनकी प्राथना करने लगे ॥ १४॥ रामचन्द्र 
कमलपत्राक्ष, श्यामवर्ण भाई मरतको गोदमे लेकर मत्त हंसके सुवरमें उनसे यह बोले ॥ १५ ॥ 
विनय तथा स्वयं तुममें यह बुद्धि चततेमान है, जिससे तुम खूब पृथिवीका पालन कर सकते 
दो ॥ १६॥ अमात्यों, मित्रों, तथा बुद्धिमान मन्द्रियोंसे परामश करके बड़े कार्याकों सम्पांदित 
करो ॥ १७ ॥ लच््मी चन्द्रमाकों छोड़ दे, दिमवान हमको छोड़ दे, सागर अपनी भर्यादा छोड़ 
. दे, पर मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता ॥ १्म ॥ इच्छासे अथवा लोभसे तुम्हारी माताने 
जो यहद्द अर्थात्‌ मुझे वनवास देना निश्चित किया है उससे मनमें कष्ट न करना भौर माताके समान 
इनके प्रति व्यवद्दार करना ॥ १६ ॥ प्रतिपदके चन्द्रके समान सुन्दर ओर सूर्यके समान तेजरूवी 
कोसल्याके पुत्रके ऐसा कहनेपर भरत डनसे बोले ॥ २० ॥ आये, सुवर्शमण्डित यह पादुका 
६ खड़ाऊ ) आप परोंमे पहने, ये ही सब लोगके योगक्षेम करेंगे ॥ २१॥ नरक्षेष्ठ रामचन्द्रने 
' खड़ाऊँ पद्दन लीं ओर उतारकर महात्मा भरतको दी ॥ २२ ॥ पाडुकाको प्रणामकर, भरत राम- 
चन्द्रसे बोले--चोदह वर्षोतक मैं ज़टा और चीर धारण करूंगा ॥ २३ ॥ वीर रघुनन्दन, फल घसुल 
..खाऊंगा, नगरके बाहर रहूँगा, इस प्रकार तुम्हारे आगमनकोी प्रती का करूंगा ॥ ३४ ॥ हे रघूत्तम, 

_ चोदद वर्षके पूर्ण होनेपर पहले दिन यदि तुमको न देखंगा तो में अग्निप्रवेश करूँगा | रामचन्द्रने 
. बसा करनेकी प्रतिशा की और उनका आलिगन किया ॥२५, २६॥ शजुघ्रका आलिगन करके 3नसे 

_ ब्रोले--माता केकयीकी रक्ता करो, इनपर क्रो ध मत करो ॥ २७ ॥ मेरी ओर स्रीताकी तुम्हें शपथ 


अयोध्याकाण्डम 


स पादके ते भरतः स्वलेकृते महोज्ज्वले सपरिग्रह्य धर्मवित । 
प्रदातिणं चेव चकार राघव चकार चेवोत्तमनागमूधोनि ॥२९॥ 
अथानुपूर्व्या पातिपूज्य त॑ जन॑ गुरूश्व मन्त्रीन्पद्धर्तास्तथानुजों । 
व्यसजयद्राघवरवंशवर्धनः स्थितः स्वधर्म हिमवानिवाचलः ॥३०।॥ 
ते मातरो बाष्पग्रहीतकंठ्यो दुखेन नामन्त्रयितुं हि शेकु३। 
स चव मातृराभेवाद्य सवो रुदन्कुटी स्वां प्राविवेश रामः ॥३१॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येड्योध्याकाणडे द्वादशाधिकशततमः सर्ग: ॥११२॥ 
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त्रयोदशाधिकशततमः सगे! ११३ 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। आरुरोह रथ॑ हृष्टः शत्रुप्नलसाहितिस्तदा | १॥ 
वासिछ्ठी वामदेवश्चल जाबालिशव ॒  रृठत्तः । अग्रतः प्रययु। सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिता। ॥ २॥। 
मन्दाकिनीं नदी-रम्यां प्राइसुखास्ते ययुस्तदा । प्रदाक्षैणं च कुवाणाश्रैत्रकूर्ट महागिरिम ॥ ३॥ 
पव्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च। प्रययो तस्य पाशचिन ससेन्यो भरतस्तदा॥ ४+॥। 
अद्राशित्रकूटस्य. ददश. भरतस्तदा । आश्रम यत्र स मुनिर्भरद्राज/ कृतालय; ॥ ५ ॥ 
स॒तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान । अवतीर्य रथात्पादों बवन्दे कुलनन्दनः ॥ ६॥ 
ततो हष्टो भरद्राजो भरते वाक्यमत्रवीव्‌ । आप कृत्य कृते तात रामेण च समागतम ।। ७॥ 


है । ऐसा कहकर और श्राँखोंमं श्रॉसु भरकर भाईको बिदा किया ॥ र८॥ धर्मात्मा भरतने 
सुन्दर चमकीली, रामचन्द्रकी पादुका लेकर, उनकी प्रदक्षिणा की ओर वह श्रेष्ठ पादुका दाथी- 
पर रखी ॥ २६ ॥ क्रमानुसार गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भाश्योंको, यथोचित सत्कारसे अपने 
धर्ममें हिमवानके समान अचल, रघुवंशको प्रकाशित करनेवाले रामचन्द्रने बिदा किया ॥ ३० ॥ 
माताओंका दुःखसे गला भर आया था, श्रतपव जानेके समय वे रामचन्द्रसे पूछ न खकीं। 
रामचन्द्र सब मांताश्रोंकों प्रणाम कर रोते-रोते अपनी कुटीमे गये ॥ ३१ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्सों बारहवाँ सगे समाप्त ॥११२॥ 


लड अ+ 





_>रकक-- तननन्‍ककथा- नननस नमतकोका का, 


तदनन्तर, रामचन्द्रको पाढुका सिरपर रखकर प्रसन्‍न भरत शन्रुप्रके सांथ रथपर 
बठे ॥ १ ॥ वसिष्ठ, वामदेव ओर द्वढ़बत ज्ञाबालि तथा सब मन्त्री आगे-आगे चले। ये मन्त्री 
मन्त्रसे पूजित थे, श्रथांत्‌ इनकी सलाह कभी निष्फल नहीं होती थी ॥ २॥ रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तोर आकर महापवेत चित्रकूटको प्रदक्षिणा करते हुए वे पूवंकी ओर चले॥ ३॥ अनेक 
प्रकारको मनोहर भिन्‍न-भिन्‍न धातुओ्ोंको देख ते हुए भरत अपनी सेनाके साथ उस पव॑तके पास 
से चले ॥ ४ ॥ चित्रकूटके पासहदी भरतने उस श्श्रमको देखा, जहाँ भरद्वाज मुनि निवास करते 
हैं ॥५॥ वीयंबान भरत भरद्वांजके आश्रमपर आकर रथसे उतरे ओर उनके चरणोंको उन्होंने प्रणाम 
किया ॥ ६॥ प्रसन्‍न भरद्वाज भरतसे बोले--ऋाय सिद्ध हुआ ? रामचन्द्रसे तुम मिले ? (७) बद्धि- 
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ए्वमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता। प्रत्यवाच भरद्वाज भरतो धर्मवत्सल; ॥ <८॥ 
स याच्यमानों गुरुणा मया च दृढविक्रम; । राघवः परमप्रीतो वा्सेंप्र वाक्यमत्रवीव ॥ ९॥ 
पितुः प्रातिज्ञां तामेव पालायष्यामि तत्त्वतः । चतुदेश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुमम ॥१०॥ 
एयमुक्तों महात्राज्ञों वासेष्ठः प्रत्यवाच ह। वाक्यज्ञों वाक्‍्यकुशल्ले राघवे वचन महत्‌ ॥११॥ 
एते प्रयच्छ सहर्ठः पादुके हेमभूषिते | अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१२॥ 
एवमुक्तो वासिष्ठेन राघवः प्राडमुखः स्थितः । पाढुके हेमावेकते मम राज्याय ते ददों ॥१२३॥ 
निदत्तो5हमनुज्ञातो रामेण छुमहामना; । अयोध्यामेव गच्छामिं ग्रहील्ा पादुके छमे।।१४॥ 
एतच्छूत्वा शुर्भ वाक्य भरतस्य महात्मनः । भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वोक्‍्यमुदाहरत्‌ ॥१५॥ 
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नेतब्ित्र नरव्याप्रे शीलदत्ताविदां वरे। यदाय त्वाये तिष्ठेत्त निम्नोत्शष्ठामेवोदकम ।।१६)॥ 
अनूणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव | यस्य त्वमीदशः पुत्रों धर्मीत्मा धमवत्सलः ॥।१७॥ 
तमषिं तु महापान्ञमुक्तवाक्य कृताञज्जालि! | आमन्त्रायेतुमारेमे चरणावुपग्रह्य च॥१४॥ 
ततः प्रदाक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुन) पुनः । भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह सन्त्रिमिः ।।१९॥ 
यानेश्व शकटेश्रेव हयेनागिश्व सा चमू। पुनरनिछत्ता विस्तीणीं भरतस्यानुयायिनी ॥२०॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदी तीवॉरमिंगालिनीम । दद्शुस्तां पुनः सर्वे गड़ग॑ शिवजलां नदीम।।२९॥ 
तां रम्यजलसंपूर्णा संतीय. सहबान्धवः । गुद्नवेरपुरं रम्ये प्रविवेश ससैनिकः ॥२२॥ 


मांन भरद्ााजके ऐसा कहनेपर धर्मप्रेमी भरत उनसे बोले ॥ ८ ॥ दृढ़विक्रम रामचन्द्रसे गुरुने 
श्र मैंने प्राथना की | अ्रत्बन्त प्रसन्‍न होकर रापचन्द्र बसिष्ठसे बोले ॥ & ॥ चौदह वर्षोतक वबन- 
धास करनेकी मेरे पिताकी जो प्रतिज्ञा है, में पिताकी उस प्रतिज्ञाका यथावत पालन करूँगा ॥१०॥ 
पेसा कहनेपर मद्दाप्राश, वचनके अथ समभनेवाले चसिष्ठ, बोलनेमे निपुण रामचन्द्रसे ऐसा 
बोले ॥ ११ ॥ प्रसन्‍नतापूर्वक खुवर्शमण्डित यह पादुका भरतको दो और इसके द्वारा मद्दाप्राश 
तुम अयोध्यामे योगक्षेम करो ॥ १५॥ वसिष्ठके ऐसा कहनेपर पूर्वमुँह बेठे हुए रामचन्द्रने 
सुवर्णमणिडित यह पादुका राज्यके लिए मुझे दी ॥ १३ ॥ महांत्मा रामचन्द्रकी आशोसे में लोट 
आया हूँ | उनकी पवित्र पादुका लेकर श्रयोध्या जा रहा हैँ ॥ १७॥ महात्मा भरतके ये शुभ 
वचन खुनकर भरद्वाज अत्यन्त शुभ वचन बोले ॥ १५ ॥ उत्तम चरित्र रखनेवाले नरश्रेष्ठ तुम्हारे 
लिये कोई आश्चयकी बात नहीं है, जिस प्रकार नीची जगदमें गिरा हुआ जल एकत्र हुआ करता 
है, उसी प्रकार बड़े भाईका अजुचतेन तुमे वर्तमान रहेगा ॥ १६॥ महाबाहु तुम्हारे पिता द्स- 
रथ आंज अनण हुए, जिनके तुम्दारे जेसा धर्मात्मा श्रौर धमप्रेमी पुत्र है॥ १७॥ महाप्राश उन 
ऋषिके ऐसा कदनेपर हाथ जोड़कर भरतने प्रणाम किया ओर जानेकी आज्ञा माँगी ॥ १८॥ 
भरद्वाज पुनिको बार-बार प्रदक्षतिणा करके भरत मन्त्रियोंके साथ श्रयोध्या चले ॥ १६ ॥ घो डा- 
गाड़ी, बेलगाड़ी, घोड़ा, हाथीके कारण बिशाल और भरतके पीछे आनेवाली वह सेना पुनः 
लोटी ॥ २० / तरंगोंवाली दिव्य यम्नुना नदीको पारकर उन लोगोंने पवित्र जलवालो गंगानदीको 

पुनः देखा ॥ २१ ॥ मनोहर जलसे भरी हुई गंगाको अपने बान्धवोंके स्राथ पार करके भरतने 
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३५९५ .- अयोध्याकाण्डम 
शृड़वेरपुराद भूय. अयोध्यां संददरश ह ।अयोध्यां तु तदा दृष््टठा पित्रा श्रात्रा विवानिताम।।२३॥ 
भरता दुःखसंतप्तः साराथें चेदमब्रवीत | सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥२४॥ 
निराकरा निरानन्दा दीना प्रातिहतस्वना ॥२५॥| 

इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाएडे अयोद्शाधिकशततमः सम ॥| ११३॥ 


पाणा++5०००००७७७७७७००००७७७+---- 


चतुदशाधिकशततमः सर्गः ११४ 


स्निग्धगम्भी रघोषेण . स्यन्दनेनोपयान्पप्ु) । अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्राववेश महायशाः ॥ २ | 
बिडालालूकचारितामालीननरवारणाप | तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव || २॥। 
राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया भज्वालितप्रभाम । ग्रहेणाम्युदितिनेकां रोहिणीमिव पीडिताम ॥ ३॥ 
अल्पोष्णप्षुब्धसललिलां. घर्मतप्नविहंगमाम । लीनमीनझपग्राहं कुृशां गिरिनदीमिव ।। ४ ॥। 
विधूमामिव हेमस्‍भां शिखामग्नेः समात्थिताम । हाररभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विभलये गताम | ५ || 
विध्वस्कववचां. रुप्णणजवाजिरथध्वजाम । हतप्रवीरामापन्नां चग्रामिव. महाहवे ॥ ६॥ 


सैनिकोंके साथ रमणीय श्टड्वेरपुरमें प्रवेश किया ॥ २२॥ पुनः ःह्ृवेरपुरसे उन्होंने अयोध्या 
देखी । भाई ओर पितासे रहित अ्रयोध्याको देखकर बहुत दुखी हुए झौर वे सारथीसे यद्द बोले-- 
देखो, अयोध्या छुट गयी, अब इसकी वह शोभा नहीं ॥ २६३, २७॥ न तो इसका वह सुन्द्र श्राकार 
है ओर त श्ानन्द | यह दीन और सृक हो गयी है ॥ २५ ॥ द 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसों तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ ११३ ॥ 
नजज--+>ननतभत-++++++#+#++ तर विस ज रन न नननन तन तननतनननओभ+-+++ 

कानोंका प्रिय तथा गस्भीर शब्दवाक्े रथपर चढ़कर मदायशस्वी प्रश्न॒ भरत अ्रयोध्या 
आये ओर उन्होंने शीघ्र नगरमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ उस शअयोध्यामें बिल्‍ली ओर उल्लू विचर रहे 
थे। घरोंके किवाड़ बन्द थे । अन्धकारसे वह बिलकुल अलक्ष्य हों गयी थी। प्रकाशद्दीन निशा- 
के समान उस श्रयोध्या नगरीमें मरतने प्रवेश किया ॥ २॥ चन्द्रमाकी प्रियपत्नी ओर शोभासे 
प्रकाशयुक्त, रोहिणी, श्रपने पतिके राहूके द्वारा गुहीत दोनेपर, जिस प्रकार अ्रसद्ाय द्वो जाती 
है, अयोध्या नगरी भी वैसीही असहाय हो गयी थी ॥३॥ वह नगरी डुबली गिरिनदीके 
समान हो गयी थी, जिसका जल सूर्यकी किरणोंसे थोड़ा परम हो जाता है ओर गन्‍दा हो 
जाता है, जहाँके पत्ती घूपसे तप जाते हैं ओर मछल्ियाँ, ग्राह आ्रादि छिप जाते हैं ॥ ४ ॥ जो 
नगरी रामचन्द्रके समय घूमहीन, सुवर्शके समान प्रकाशमान, अग्निशिखा जैसी थी, वही 
रामचन्द्रके वन जानेके समय, उस अग्निके समान द्वो गयी हे, जिलकी शिश्वा हंवि डालनेके 
कारण बुक गयी हो ॥ ५॥ नगरी उस सेनाके समान मालूम होती है जिसके कवच टूट गये 
हों, हाथी घोड़े रथ भादि बीमार श्र नष्ट-भ्रष्ट हो गये हों, जिसके चीर मारे गये हों और जो 
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सफेनां सस्तरनां भूखा सागरस्य समात्यिताम । प्रशान्तमारुताद्धूतां नलोमिमिव निःस्वनाम॥ ७ ॥ 
त्यक्तां यज्ञायुपेः संर्वैराभिरुपेश्च याजकेः । घुत्याकाले सुनिदत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ ८॥ 
गोष्ठमथ्ये स्थितामातीमचरन्ती नव तृणम । गोहपेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम ॥ ९ ॥ 
प्रभाकरायेः सुस्निग्पेः प्रज्वलद्विरिवोत्तमेः । वियुक्तां माणिभिर्जात्यैनवां मुक्तावलीमिव ॥१०॥ 
सहसाचरितां स्थानान्महीं पृण्यक्षयोद्रताम । संहतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवव्च्युताम ॥२१२॥ 


[4 आप 


पृष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम । द्रतदावाग्निवप्लुष्टां छान्तां चनलतामिव ॥१२॥ 
संमूहानिगमां सवा संक्षिप्तविषणापणाम । प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरेर्युताम ॥१३॥ 
प्षीणपानोत्तमेभग्नेः.. शरावैरभिसंहताम । हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभाभमसंस्कृताम |।१४॥ 
टक्‍्णभूमितलां निम्नां हक्‍्णपात्रे: समाहताम्‌ । उपयुक्तोदकां भग्नां प्रषां निपतितामव ॥२५॥ 
विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम । भूमो बाणैर्मिनिकृतां पतितां ज्यामिवायुधात॥२६॥ 


सहसा युद्धशोण्डेन हयारोहेण वाहिताम । निहतां प्रतिसेन्येन वडवामिव पातिताम ॥९७॥ 


आपत्तिम फेसी हों ॥६॥ वह नगरी समुद्रकी उस तरंगके समान मालुम" होती है जो 
पहले वायुके द्वारा उठायी गयी हो, जिसमें खूब फेन हों और शब्द होते हों, पुनः वायुके शान्त 
होनेपर जो धीमी पड़ गयी हो ओर जिसका शब्द नष्ट हो गया हो ॥ ७५॥ वह नगरी उस यज्ञ- 
वेदीके सलमान शब्दद्दीन मालुम द्वोती है, जहाँसे यज्ञ समाप्त दोनेपर, प्रशंसनीय याजक, यज्ञकी 
सामग्री लेकर उस वेदीको छोड़ गये द्वों ॥ ८ ॥ वह नगरी उस गायके समान मालूम होती है 
जिसके पाससे साँढ दृदा लिया गया है भ्रोर वह गोष्ठमें बँधी हुई दुखित हो रही है तथा हरी 
घास नहीं चरतो ॥ & ॥ यह नगरी उस मुक्तामालाके समान मालुम होती है, जिसमें से उत्तम 
जातिके चिकने ओर चमकोीले, श्रेष्ठ पच्मरोग आदि मरि निकाल लिये गये हों ॥ १०॥ पुरयके 
नष्ट द्ोनेसे, अपने स्थानसे चलित ओर प्रथिवीमे गिरी हुई, चुतिहीन, और दिवस-च्युत तांराके 
समान यह नगरी मालूम होती है ॥ ११५॥ बसनन्‍्तऋतुम जो सुन्दर चनलतां फूलोंसे भरी हुईं थी 
तथा जिसपर मतवाले श्रमर गूंज रहे थे, वद्दी सहसा दावाग्निसे जल गयी, श्रयोध्या नगरी- 
की शोभा उसी वनलताके समान हो गयी थी ॥ १२॥ अयोध्याके बनिये ज्ञानद्वीन दो गये थे, 
बाजार बहुत छोटा द्वो गया था। मेघके कारण चन्द्रमा ओर नक्षत्रोंके ढक जानेपर श्राकोशको 
जो दशा द्वोती है वही दशा अयोध्याकी दो गयी थी ॥ १३ ॥ अयोध्या असंस्क्तत ( बिना भाड़ी- 
बुद्दारी ) पानभूमि ( कलवरियां, शराबकी दुकांन) के समान हो गयो थी । जहाँ शराबसे खाली 
ओर टूटे प्याले इधर-उधर पड़े रहते हैं ओर उन्हीं प्यालोंसे जहाँ मतवाले शराबी मारे जाते हैं, इस 
प्रंकार जो शोभोद्दीन हो गयी है ॥१४॥ अयोध्या नगरी डस पोसालके समान हो गयी थी,जिसकी 
'फशे टूट-फ़ूट गयी हो, गद्दरों हो गयी है, टूटे चतमान पड़े हों, जल समाप्त हो गया हो और 
प्यासे आदमी आकर जहाँ शिर पड़े हों ॥ १५॥ अयोध्या नगरी धनुषके उस विशाल रौदाके 
समान दो गयी थी जिसके दोनों ओर धघनुषमें लगानेके लिए फंदे बने हों ओर जो धनुषपर चढ़ी 
हुई हो, उसे कोई वीर अपने वाणोंसे काटकर जमीनमे गिरा दे ॥ १६॥ युद्धम॑ निपुण सथवारके 
 दारा हॉकी गयी घोड़ी जिस प्रकार शत्रुके द्वारा मारकर गिरा दोजाय, पेसीही दशा अयोध्या- 
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भरतस्तु रथस्थः सज्श्रीमान्दशरथात्मणः । वाहयन्त रथश्रेष्ठ साराथं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२४८॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरों मूच्छितो न निशाम्यते । यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ॥१९॥ 
वारुणीमदगन्धश्व॒माल्यगन्धश्र मूर्च्छितः | चन्दनागुरुगन्धश्च॒ न प्रवाति समन्ततः ॥२०॥ 
यानप्रवरघोषश्र सुस्तिग्धहयनिःस्वनः । प्रमत्तगजनादशव॒ महांश्व रथनि:स्वनः ॥२९॥। 
नेदानी श्रूयते पुयीमस्यां रामे विवासिते। चन्दनागुरुगन्धांश्व महाहश्र वनखस्रजः ॥२२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुअते। बहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरा॥२३॥ 
नोत्सवाः सप्वतन्ते रामशोकार्दिते पुरे। सा हि नूनेमम श्राता पुरस्यास्य बुतिगंता ॥२४॥ 
नहि राजत्ययोध्येय सासारेवाजुनी क्षपा | कदा नु खल॒ में श्रात्रा महोत्सव इवागतः ॥२५ 
जनायैष्यत्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुद। । तस्णैश्वास्वेषेश्च नरेरुत्नतगामिमिः ॥२६॥ 
संपताद्वेरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । इति ब्रुवन्साराधिेना दुःखितों भरतस्तदा ॥२७॥ 
अयोध्यां संप्रविश्येव विवेश वसतिं पितुः। तेन हीनां नरेन्‍्द्रेण सिंहहीनां ग॒हामिष ॥२४८॥ 
...ठदा तदन्‍्त|पुरमुज्मितप्रम॑ सुरोरिवोत्कृष्मभास्करं दिनम। 
निरीक्ष्य सबेत्र विभक्तमात्मवान्मुमोच बाष्पं भरतः सुदु/खितः ॥२९॥ 
इत्याषें भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 
की हो गयी थी ॥ १७॥ रथपर बेठे हुए दसरथपुत्र श्रीमानू भरत सारथिसे इस प्रकार 
बोले ॥ १८॥ पहलेके समान गाने-बजानेका गम्भीर ओर प्रचृद्ध शब्द, इस न अयोध्यामें 
क्यों नहीं सुनाई देता ॥ १९ ॥ शराबकी गन्ध, मालाश्रोंकी प्रवृद्ध गन्ध, चन्दन ओर अगस्तकी 
गन्ध, नहीं मालूम पड़ती ॥ २० ॥ उत्तम गाड़ियोंके शब्द, घोड़ोंकी मीठी हिहनाहुट, दाथियोंका 
गर्जन ओर रथोंकी घड़घड़ाहट नहीं सुनाई पड़ती ॥२१॥ इसका कारण रामचन्द्रकां वनमें 
निर्वासित द्वोना है । चन्दून ओर अ्गरुकी गन्ध उत्तम फ़ूलकी मालांएँ इस समय युवकगण राम- 
चन्द्रके वन जानेके कारण धारण नहीं करते | अन्य मनुष्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर बाहर नहीं 
निकलते ॥ २२९, २३ ॥ रामशोकसे पीड़ित नगरमे उत्सव नहीं होते, निश्चित इस नगरकी शोभा 
मेरे भाईके लाथ चली गयी ॥ २४ ॥ यह अयोध्या, उस शुक्लपक्षकी राजिके समान नहों शोभती 
जिसमें खूब पानी पड़ा दो, महोत्सवके समान कब मेरे भाई आवंगे ॥ २५ ॥ ओर मेघके आनेसे 
ग्रीष्म ऋतुम जैसा आनन्द होता है बेसा आनन्द करेंगे। सुन्दर वेशवाले युवकों तथां अ्रहंकारसे 
चलनेवाले अन्य मनुष्योंसे जो-अयोध्याम आते हैं, सड़कोंकी शोभा नहीं होती । इस प्रकार कद्दते 
हुए दुखी भरत सारथिके साथ अयोध्यामे जाकर सिहसे हीन गुद्दके समान राजा द्सरथसे रहित 
उनके घरमें गये ॥ २६, २७, २८॥ भरतने उस अन्तःपुरकों देखा, उसकी शोभा नष्ठ हो गयी थी, 
जिस प्रकार सूर्यहीन दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है श्रोय उसके लिए देवता बिल्ााप करते हैं, 
उस घरकी सफाई नहीं की गयी थी | उसे देखकर धीर भरत भी दुखित होकर रोने क्तगे ॥ २॥ ॥ 
.. आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसों चोदहवाँ सगे समाप्त ॥ ११ की! 
द | .......>०८अश्व्य पी िि-+ै++ ++ 
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हु सभा कारक क्र रे ष्् 
पञ्चदशापवधकशततमः संग ११५ 
ततो निनश्चिप्य पातस्ता अयोध्यायां दृठत्रतः | भरतः शोकसंतप्तोी शुरूनिदमथाबत्रवीत ॥ १॥ 
नन्दिग्राम॑ गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेउत्र वः । तत्र दुःखमिद सर्व सहिष्ये राधव विना ॥|२॥ 


[0 पर [आम 


गतश्राहों दिवँ राजा वनस्थः स सुरुर्मम । राम॑ प्र्ताश्ने राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ 
_एतच्छृत्वा श॒ुर्भ वाक्‍्यं भरतस्य महात्मनः । अब्रवन्माश्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्व पुरोहितः ॥ ४॥ 
सुभ्रश छाघनीय च यदुक्त भरत त्वया। वचन अ्रातृवात्सल्यादसुरूप तबैब तत्‌ ॥ ५॥ 
नित्य ते बन्धुलब्धस्य तिष्ठतो भ्रातसोहदे । मार्गमार्य प्रपन्नस्थ नानुमन्येत क। पुमाव ॥ ६॥ 
मन्त्रिणां वचन श्रत्ता यथामिलपित प्रियम्‌ । अब्रवीत्सारथि वाक्य रथो मे सुज्यतामिति ॥ ७॥ 
प्रहष्टददनः सर्वा मातृ? समभिभाष्य च। आरुरोह रथे श्रीमाज्शज्रुप्नेन समान्वितः ॥ <८॥ 


# १ 


आरुह्म तु रथ क्षिप्र भ्न्प्नभरतावुभी | ययतुः परमप्रीती हतौ मन्त्रिपरोहितेः ॥ ९ ॥ 
अग्रतो गुरवः सर्वे वंसिष्ठम्मुखा द्विजाः। प्रययुः प्राइम्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌॥१०॥ 
बे च तदनाहूत॑ गजाश्वरथसंकुछम । प्रययो भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥११॥ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो श्रातवत्सलः | नन्दिग्राम ययो तूर्ण शिरस्थादाय पाढ़के ॥१२॥ 
भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्राम प्रविश्य सः। अवतीय रथात्तृण गुरूनिदममाषत ॥१३॥ 


एतद्राज्य मम श्रात्रा दत्त संन्‍्याससुत्तमंत्र | योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभ्रूपिते ॥१४॥ 


माताश्रोंकोी श्रयोध्यामे रखकर दृढ़वत भरत शोकसे सनन्‍्तप्त होकर गुरुओंसे इस प्रकार 
बोले ॥ १ ॥ में नन्दिग्राममें जा रहा हूँ । आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता हैँ । वहाँ रामचन्द्रके 
न रहने के समस्त दुखोंका में अनुभव करूगा ॥ २॥ राजा स्वर्गगामी हुए, मेरे गुरु चनवास कर 
रहे है, राज्यके लिए रामचन्द्रकी प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि वे ही महांयशस्वी राम राजा हैं ॥३॥ 
मद्दात्मा भरतके ये खुन्दर वचन छुनकर सब मन्‍्त्री भर पुरोहित वसिष्ठ बोले ॥४॥ भरत 
तुम्हारा वचन बहुतही प्रशंसनीय है । भ्रातृप्रेमके श्रनुकूल जैसे तुमको कहना चाहिये वसाही 
तुमने कद्दा है ॥ ५ ॥ खदा अपने बान्धवोंके पालन करनेमे तुम दृत्तचित्त रहे हो । भ्रातप्रेम प्राप्त 
करनेके लिए सदा तुमने प्रयल्ल किया है। तुम उत्तम सार्गपर जा रहे हो | फिर कौन मनुष्य 
तुम्दारा अनुमोदन नहीं करेगा ॥६॥ अपनों इच्छाके अनुकूल और प्रिय मन्च्रियोंके चचन 
सुनकर भरत सारथिसे बोले-मेरे रथ तैयार करो ॥ ७ ॥ प्रसन्नचनदून भरत सब माताश्रोंसे 
आज्ञा लेकर शत्रुघ्रके साथ रथपर बैठे ॥ ८ ॥ रथपर बैठकर भरत ओर शल्रुघ्न दोनों मन्त्री और 
पुरोहितके साथ बड़ी प्रसन्नताके साथ चले ॥ &॥ श्रागे बसिष्ठ आदि सब ब्राह्मण गुरू पूर्व की 
ओर चले, जिधर जानेसे नन्दिग्राम मिल्लता है ॥१०॥ बिना बुलायेद्दी गज, घोड़ा, रथ आदिसे युक्त 
. सेना तथा सब पुरवासी भरतके जानेपर वहाँके लिए चले॥ ११ ॥ ध्रात॒प्रेमी धर्मात्मा भरत सिर- 
.. पर पादुका रखकर शीघ्रतापू्वंक रथपर चले ॥१२॥ शीघ्रही नन्द्ग्राममें जाकर और रथसे 
. उतरकर भरत गुरुओओंसे इस प्रकार बोले ॥ १३॥ मेरे भाईने मुझे यह राज्य न्यास ( थाती : के 
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भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। अन्नवीह/खसंतप्तः सर्व प्रक्ृतिमण्डलम ॥२५॥ 
छत्र धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमी मतों ।आस्यां राज्ये स्थितों धर्म: पादकाभ्यां गुरोमम।। २८॥ 
श्रात्रा तु माये संन्‍्यासो निश्षिप्तः सोहदादयम्‌ । ताममे पालयिष्यामि राघबागमन प्रति ॥२७॥ 
क्षिप्तं सयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम । चरणो तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादकों ॥२८॥ 
ततो निश्षिप्रभारोडईह राघेण समागतः। निवेश शुरवे राज्य भजिष्ये गुरुवार्तिताम ॥१९॥ 
राघवाय च संन्यास दच्त्वेमे वरपादके। राज्य चेदमयोध्यां च धृतपापो मवाम्यहय ॥२०॥ 
स _वल्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभु।। नन्दिग्रामेब्वसद्धीरः ससेन्‍्यो भरतस्तदा ॥२१॥ 
सवालव्यजन छत्न धारयामास स स्वयम्‌। भरतः शासन सर्व पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायंपादुके । तदधीनस्तदा राज्य कारयामास सर्वदा ॥२३॥ 
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तदा हैं यत्काय॑मुपाते किचदुपायन चोपहते महाहेस। 
 स पादुकाम्यांँ प्रथम निवेद्य चकार पश्चाद्रतो यथावव॥रढ॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रांसायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्याकाएडे पश्चद्शाधिकशततमः खग॥ ११५ ॥ 
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समान दिया है ओर इस राज्यके चलानेके लिये यह पाठुका दी है ॥ १७ ॥ पादुका रूप थातींको 
माथेपर रखकर दुःखसन्तप्त भरत प्रजाओसे बोले ॥ १५॥ यह पांडुका राभचन्द्रके चरणके 
प्रतिनिधि है, श्रतपएव इनपंर छुत्ता करो। मेरे शुरू राभचचन्द्रकी इन पादुकाशंसे ही राज्यमें 
धरम स्थापित होगा ॥ १६ ॥ प्रेमके कारण मेरे भाईने यह न्यास मुझे दिया है, जब तक रामचन्द्र 
लोट न आवेंगे तब तक में इसकी रक्ता करूँगा ॥ १७॥ शीघ्रद्दी रामचन्द्रके चरणोंमे ये पादुका 
पहना कर, पाठुकायुक्त उनके चरणोंका दर्शन करूँगा ॥ १८॥ रामचन्द्रका दर्शन करके ( वनसे 
लोटने पर ) यद्द राज्य में उनको दे दूँगा, मेरा भार हलका हो जायगा ओर में उनकी आशाके 
. अनुसार उनकी सेवा करू गा ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके थातीरूप यह पादुका, राज्य तथा अ्रयोध्या 
उनको ल्लोटांकर में कलंकमुक्त हो जाऊँगा ॥ २० ॥ बटकल्न, जटा धारण करके भरतने मुनिवेष 
बनाया। धीर भरत अपनी सेनाके साथ वहां नन्दिप्रामम रहने लगे ॥२१॥ भरत राज्यका समस्त 
शॉांसनसम्बन्धी कार्य पादुकाको निवेद्ति कर देते थे ओर उन्होंने स्वयं उसपर छुत्र ओर चँवर 
धारण किया ॥ २२५॥ रामचन्द्रकी पाहुकाकां अभिषेक करके ओर स्वयं उसके अधीन द्वोकर भरत 
राज्य पालन करने लगे ॥ २३ ॥ जो कोई काय उपस्थित द्वोता था, अथवा जो कुछ श्रेष्ठ भंट 
आती थी, वद्द सब पहले भरत पादुकाको निवेद्त करते थे, पुन यथोचित डसका प्रबन्ध कर 
देते थे ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पन्द्रहवाँ सगे समाप्त ॥। ११५ ॥ 
तक 
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बाल्मीकीय-रामायणे । ३६० 
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पाठशावपकशततमः सगेः ११६ 
प्रतियाते तु भरते वसन्रामस्तदा बने । लक्षयामास सोद्रेगमथोत्सुक्यं तपसर्विनाम ।। १॥ 
ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । राममाश्रित्य निरतॉस्तानलक्षयद्त्सुकान ॥ २॥ 
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नयनेश्रुकुटीमिश्र राम॑ निर्दिश्य शड्ड्रिताः | अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनेश्रक्रमिथ/ कथाः ॥ ३ ॥ 
तेषामोत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मानि शक्भितः । #ताझलिस्वाचेदरपषिं. कुलपति. तत३ ॥ ४॥ 
न कशचिद्वगवन्किचित्यूवेहत्तमिदं माये | दृश्यत विकृत येन विक्रियन्ते तपरिवनः ॥ «५॥ 
प्रमादाचरित॑ किचित्कचित्रावरजस्य में । लक्ष्मणस्यर्पिमिटिष्ट नानुरूपे महात्मन! ॥ ६॥ 
कचिच्छुश्षपमाणा वः शुक्षूपणपरा माये। प्रमदाभ्युचितां दात्तें सीता युक्तां न बतते ॥ ७॥ 
अथर्षिजरया दृद्धस्तससा च जरां गतः। वेपमान इवोवाच राम मूतदयापरम | ८॥ 
कुतः कल्याणसच्त्वायाः कल्याणामिरते; सदा। चलने तात वैदेह्यास्तपस्विष विशेषतः ।| ९ | 
त्वन्रिमित्तमिद तावत्तापसान्यतिवतेते । रक्षोभ्यस्तेन संविग्ना। कथयन्ति मिथः कथा॥ १०॥ 
रावणाविरजः कंश्रित्खरो नामेह राक्षस: | उत्पाट्य तापसान्सर्वाझ्ननस्थाननिवासिनः ॥९९॥ 
पृष्ठध)्ध जितकाशी च नृशेंसः पुरुषादकः। अवलिश्नश्व पापश्च त्वां चतात न मष्यते ॥१२॥ 


भरतके लोद जानेपर रामचन्द्र वनमें निवास कर रहे थे, उल समय उन्होंने तपस्वियोंकी 
भययुक्त उत्सुकता देखो ॥ १५॥ चित्रकूटके तापस शआ्राश्रममें जो पहले रामचन्द्रपर बहुत 
दो प्रसन्न थे उन्हें कुछ कद्दनेके लिए, रामचन्द्रने उत्सुक देखा ॥ २॥ आँखों श्रौर भोहोंके इशारेसे 
शंकित वे मुनि आपसमें कुछ कहते थे ओर धीरे-धीरे ब्राते करते थे॥ ३॥ उन तपस्वियोंकी 
इस प्रकारकी इत्खुकता देखकर रामचन्द्रकों श्रपने विषयमें शंका उत्पन्न हुई और वे हाथ जोड़कर 
कुलपतिसे इस प्रकार बोले ॥ ७॥ भगचन्‌, मेरा व्यवहार क्या अब पहलेके समान नहीं रहा, 
क्या उसमे कुछ विक्ृति उत्पन्न होगयी, जिससे ये तपस्वी मुझसे, फिरे हुएसे मालूम होते हैं. ॥५॥ 
अथवा मेरे छोटे भाई लच्मणने प्रमादसे कुछ अचुचित आचरण किया है, ओर ऋषियोंने उसे . 
देखा है ॥ ६॥ श्रथवा अच्यं पाद्य आदिके द्वारा आप लोगोंकी सेवा करनेवाजी सीताने इस समय 
मेरी सेवामे रत रहनेके कारण आप लोगोंके प्रति स्लियोचित व्यवहार नहों किया है क्‍या, 
अथांत्‌ ख्रियोंको आप लोगोंके प्रति जैसा व्यवद्दार करना चाहिये, चस्रों व्यवहार नहीं किया है 
क्या ? ॥॥ एक तपरवी जो उमरसे बूढ़े थे और तपस्याके कारण अधिक बूढ़े द्वो गये थे, काँपते 
हुए, प्राणियों पर दया करनेवाले रामचन्द्रसे बोले ॥ ८॥ तात, खीताका स्वभाव पुण्यभय है, 
. उसका मन खदा पुण्यको ओर जाता है, उसके द्वारा तपस्वियोंके प्रति अनुचित व्यवहार कैसे 
दो सकता है ॥ & ॥ तुम्हारे कारण ऋषियोंको राज्षसोंसे भय उत्पन्न हो गया है, अतएव व्याकुल 
. द्वोकर आपसमे इस प्रकार वे बाते कर रहे हैं ॥१०॥ रावणका छोटा भाई खर नामक कोई राक्षस 
है, जनस्थानमें, रहनेबाले सब तपरि्वियोंको उसने मार डाला | वह बड़ाही क्रर, ढीठ ओर निर्भेय 
है। पुरुषोंकों खानेवाला ओर अइंकारी है। वह तुमको दुःख देना चांहता है ॥ ११, १२॥ तात, 
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त्व॑ं यदा प्रभ्नाति हास्मिन्नाअमे तात वतेसे। तदा प्रश्नति रक्षांसि विप्रकुषन्ति तापसान ॥१३॥ 
दर्शयन्ति हि बीभत्सेः क्र्रेभीषणकैरापि। नानारूपेर्विरुपेश्र रूपेरसुखदर्शनेः ॥१४॥ 
अप्रशस्तैरश॒चिभेः संप्रयुज्य च तापसान्‌ 'प्रतिध्नन्त्यपरान्‌ क्षिप्रमनार्या; पुरतः स्थितान॥॥२५॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धभवलीय च। रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तो5्पचेतसः ॥२६॥ 
अवष्षिपान्ति छुग्भाण्डानग्नीन्सिश्वन्ति वारिणा। कलशांश्व प्रमदेन्‍्ति हवने सम्मुपस्थिते ॥१७॥ 
तैदुरात्मभिराविष्टानाअ्रमान्यजिघांसदः._। गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यपयोड्द्य माम ॥१८॥ 
तत्पुरा राम शारीरीसुपहिंसां तपस्विषु | दशयन्ति हि द्ठास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम॥१९॥ 
बहुमूलफर्ल चित्रमविद्रादितो वनप्‌ । अश्स्याश्रममेवाह श्रयिष्ये ससण; पुनः ॥२०॥ 
खरस्त्वय्यापि चायुक्त पुरा राम प्रवतेते। सहास्मार्भारेतों गच्छ यदि बुद्धि! प्वरतते ॥२१॥ 
सकलत्रस्य संदेहों नित्य युक्तस्य राघव। समथस्यापि सहितों वासो दु।खामिहाद्य ते ॥२२॥ 
इत्युक्तवन्त रामस्ते राजपुत्रस्तपस्विनम । न शशाकोत्तिरिर्वाक्येरवबद्धं समुत्सुकम ॥२३॥ 
अभिनन्य समाएच्छय समाधाय च राघवम्‌ । स जगामाश्रम त्यक्त्वा कुलि! कुलपातिःसह ॥२४॥ 
द रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनादैशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम । 
सम्यक्पीतेस्तेरनुमत उपदिष्टार्थ: पुण्य वासाय स्वानलयमुपसंपेदे ॥२५।। 


जबसे तुम इस आश्रममें आये हो, तबसे राक्षसलोग तपस्वियोंको बहुत दुख देते हैँ॥१३॥ 
वीमत्स, ऋूर, भयोनक श्रनेक प्रकारके अदभुत, देखनेभे बुरे रूप बनाकर ऋषियोंकों डराया 
करते हैं ॥ १४॥ अनाय॑े राक्षस पाप उत्पन्न करनेवाले, अशुद्ध पदार्थासे, अपने आगे वर्तमान 
तपर्वियोंकी छुआकर, उन्हें मार डालते हैं ॥ १५॥ वे भिन्‍न-भिन्‍न शभ्राश्रमोंमे अश्ञातंरुपसे 
जाकर छिप जाते हैं ओर अत्पन्न मदर्षियांकों मारकर प्रसन्‍न द्वोते हैं ॥ १६॥ खुबा ओर अन्य 
यज्ञके पात्रोंको फेंक देते है, श्रागपर जल डाल देते हैं, घड़े फोड़ देते हैं श्रोर यह सब हदृचनके 
समयमें वे करते हैं ॥ १७॥ उन दुरात्माशञंसे ये आश्रम दूषित है गये हैं! श्रतणव इन आश्रमों- 
को छोड़कर दूसरे आश्रमोंम जानेके लिए ऋषि मुझसे कद्द रहे हैं ॥ १८॥ अब वे तपर्वियोंका 
वध करनेवाले हैं, अतणव, हम लोग इस आश्रमको छोड़ देना चाहते हैं ॥ १६॥ यहाँसे थोड़ीही 
दुर पर एक सुन्दर वन है, जहाँ खूब फल भ्रोर घूल है । वहाँ अश्वऋषिका आश्रम है, में अपने 
सांथियोंके साथ वहीं जाऊँगा ॥ २०॥ रामचन्द्र, खर तुम्हारे प्रति भी बुरा व्यवहार 
करेगा, अतएव तुम भी हम लोगोंके साथ इस बनसे चलो, यदि यह सलाह तुम्हें डच्चित जान 
पड़े॥२१॥रामचन्द्र यद्यपि आप सदा सावधान रहते हैं श्ञर समर्थ भी हैं, रामचन्द्र, फिर भी स्रीके 
साथ आपको यहाँ रहनेमे बराई हो सकती है ॥ २२ ॥ तपस्वीके ऐसा कहने पर अपने उत्तरके 
वचनोंसे उन्हे रोक न सके, क्योंकि वे जञानेके लिए बह्ुतद्दी उत्सुक थे॥ २३ ॥ रामचन्द्रकी स्तुति 
करके उन्हे समभाकर ओर उन्हे न घबड़ानेके लिये कहकर कुलपति अआभश्रम छोड़कर अपने 
विद्यार्थियोंके साथ चले गये ॥ २७॥ वहाँसे जानेवाले ऋषियोंको पडुँचाकर कुलपृति ऋषिको 
प्रणाम कर, प्रसन्‍नतापूर्वक उनकी दी हुई आ्राशा तथा उपदेश लेकर, विश्राम करनेके लिए अपने 
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आश्रममाषिविरहित प्रभु) क्षणमाप्‌ न जहों स राघवः । 
राघव हि सततमनुगतास्तापसाश्रार्षचरिते धृतगुणा। ॥२६॥ 
इत्याषे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाण्डे घोडशाधिकशततमः सर्ग; ॥११६॥ 


५ ह+ नाक+्गब्नन्‍न्‍ कट | + 2.25०२०६० जनक जन कम -किननन ५ हा जे जल्‍का ५, 


सप्दशाधिकशततमः सर्गः ११७ 


राघवस्त्वपयातेषु॒ सर्वेष्चनु विचिन्तयत | न तत्नारोचयद्वास कारणबहुमिस्तदा ॥ १॥ 
हह में भरतों दृष्ठो मातरश्व सनागराः। सा च में स्मृतिरन्वेति ताब्रित्यमनुशोचतः ॥ २॥ 
स्कन्धावारानिवेशेन तेन तस्य महात्मनः | हयहास्तिकरीपैश्व उपमर्दः कृतो भ्रशम ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गचछाम शंते साचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणन च संगत: ॥ ४॥ 
सो्त्रेरा्रममासाद्य त॑ ववन्दे महायशाः । ते चापि मगवानात्रिः पुत्रवृद्नत्यपद्यत ॥ ५॥ 
स्वयमातिथ्यमादिश्य सवैमस्य छुसत्कृतम । सौमित्रिंच महाभाग सीतां च समसात्त्वयत्‌ ॥ ६ ॥ द 
परी च तमनुग्राप्तां €द्धामामन्ज्य सत्कृताम । सान्त्वयामास धर्मज्ञ सर्वभ्नताहिते रतः॥ ७॥ 
अनसूयां महाभागां तापसी धर्मचारिणीम । प्रतिग्रक्षीष्ष.. वैदेशिमत्रवीदृषिसत्तमः ॥ <॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धरमचारिणीम | दश वर्षाण्यनादष्टया दग्धे छोके निरन्तरम ॥ ९ ॥ 


पवित्र आश्रममे रामचन्द्र आये॥ २५ ॥ ऋषियोंसे विरहित उस आश्रमको रामचन्द्रने एक क्षणके 
लिए भी नहीं छोड़ा | ऋषिके समान श्राचरण करनेवाले, रांमचन्द्रपर विश्वास करके बहुतसे 
ऋषि रद्द गये, दूसरे आश्रमोंमें नहीं गये ॥ २६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सोलहवां सर्म समाप्त । । ११६ ॥ 
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 श्रनेक ऋषियोंके वहाँसे चले जानेपर रामचन्द्र विचार करने लगे ओर अनेक कारणोंसे 
उन्होंने वहाँ रहना पसन्द नहीं किया ॥ १॥ यहाँ भरत, माताएँ तथा नगरवांसी मुभसे मिले थे। 
इनको स्मृतिसे, उनके सम्बन्धकी बाते में सोचता हूँ ओर वह खदा बनी रहती है ॥ २॥ महात्मा 
भरतकी सेनाके ठहरनेसे, हाथी और घोड़ोंकी छीद्से यह स्थान बहुतही अशुद्ध हो गया है ॥ ३॥ 
अतएव, यहाँसे दूसरी जगद् चलें ऐेला सोचकर लक्ष्मण और सोताके साथ २ मचन्द्रने प्रस्थान 
किया ॥ ४ ॥ अज्निके आश्रममें जाकर, महायशस्वी रामचन्द्रने उन्हें प्रशम किया और भगवान 
अज्िने भी उनके साथ पुज्रकासा व्यवहार किया ॥ ७ ॥ स्वयं उनका अ्रतिथि-सत्कार करके सीता 
ओर लक्ष्मणकी ओर प्रमपर्वक उन्होंगे देखा॥ ६॥ समीप आयो हुईं वृद्धा अपनी स््रीको 
. खब प्राणियोंक्रे हितकारी, धर्मज् उन ऋषिने सत्कारपूवक उत्तम वचनोंसे सन्तुष्ट किया ॥ ७ ॥ 
_ तपर्विनी धर्मन्नारिणी अजुसूयासे वे ऋषिश्रेष्ठ बोले--सीताका आलिगन करो ॥ ० ॥ मुनिने 

धरंचारिणी तापसीका परिचय रामचन्द्को देते हुए कहा-दुख वर्षो तक बृष्टि नहीं हुई थी। 


३६३ अयोध्याकाण्डम 


यया मूलफले सष्ठे जान्हवी च प्रवर्तिता। उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलक्ृता ॥१०॥ 
दश वषेसहस्राण यया तप महत्तप+। अनसूया व्रतेस्तात प्रत्यहाश्व निबर्हिताः ॥२१॥ 
दवकायानामेत्त च यया संतरमाणया। दशराज कृता रात्रि! सेये मातेव तेइनघ ॥२२॥ 
तामिमां स्वभूतानां नमस्कार्योा तपस्विनीम | अभिगच्छतु बेंदेही दृद्धामक्राधनां सदा ॥२१॥ 
एव ब्रुवार्ण तमपें तथेत्युक्वा स राघव। । सीतामालोक्य धर्मज्ञामिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥॥ 
राजपूत्रि श्रुतं लवेतन्सुनरस्य समीरितम । श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम ।॥२५॥॥ 
. अनसूयेति या लोके कर्ममिः ख्यातिमागता। ता शीघ्रममभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम | २६) 
सीता लेतद्चः श्रुता राघवस्य यशस्विनी | तामज्रिपत्नी धर्मज्ञामभिचक्राम मेथिली ॥१७॥ 
शिथिलां वलितां ढद्धां जरापाण्डरमूर्धनाम । सतर्त वेषमानाड़ीं प्रवाते कदलीमिव ॥१४॥ 
तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम | अभ्यवादयदब्यग्रा स्व नाम समुदाहरत ॥२९॥ 
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अभिवाद्य च वेदेही तापसीं तां दमान्विताम । वद्धाआलिपुण हष्टा पर्यपृच्छदनामयम ॥॥२०॥ 
ततः सीतां महायागां दृष्टा तांधर्मचारिणीम । सान्त्वयन्त्यब्रवीदरद्धा दिष्ठया धर्ममवेक्षसे ॥२१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते मानद॒द्धिं च मानिनि । अवरुद्ध बने राम दिलाया त्वमनुगच्छासे ॥२२॥ 
नगरस्थों वनस्था वा शुभों वा यदि वाशुभ। ।यासां स्रीणां पियो भर्ता तासां ठोका महोदया॥।२ ३॥ 


संसार जलने लगा था, उस समय इसने फल मूल उत्पन्त किया, गंगाकों यहाँ बहचाया, दस 
हजार वर्षो तक जिसने कठोर तपस्या की, जिसकी तपस्या उग्र है ओर जो उत्तम नियमोंसे सुशो 

भित है, अनुसूयाके बर्तोंके प्रभावसेही ऋषियोंके विश्न दूर हुए थे, देवकायके लिए त्वरा रखने 

वाली जिसने दस रातकी एक रात बनाई, वे ये शअनुसूया तुम्हारी माताके समान पूज्य 
हैं ॥ ६, १०, ११, १५॥ सब प्राणियोंके नमस्करणीय इन तपस्विनीके पास वैदेही जाय, ये वृद्धा 
क्रोध-रहित हैं ॥ १६॥ ऋषिके ऐसा कहनेपर रामचन्द्ने उनकी बात स्वीकार की, पुनः वे धर्म 
आननेवाली सोताकी ओर देखकर बोले ॥ १४ ॥ राजपुत्रि, इन मुनिने जो कहा है, वह तो तुमने 
सुना ही | तुम शीघ्रह्दी अपने कल्याणके लिए इन तपस्विनीके पास जाओ ॥ १५ ॥ अपने कमसे 
जो अलुसूया नामसे प्रसिद्ध हुई है शोर जो जांनेके योग्य हैं, उन तपस्विनीके पास तुम शीघ्र 
जाओ ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके ये चचन सुनकर यशस्विनी सीता, धर्म जाननेवाली उन अनिपलीके 
पास गयीं ॥ १७ ॥ उनके अंग शिथिल् हो गये थे, क्ररियाँ पड़ गयी थीं। वृद्धावस्थाके कारण 
बाल सफेद हो गये थे । हवाम कदलीके समान सदा वे कॉप रही थी ॥१८॥ पतित्रता अनुसूयाको 
सीताने सावधान होकर प्रणाम किया ओर श्रपना नाम बतलाया ॥ १६ ॥ उन तापसीको प्रणाम 
करके सीताने हाथ जोड़कर उनका आरोग्य पूछा ॥२०॥ महाभागा, धर्मचारिणी सीताको देखकर 
उनको सन्‍्तुष्ट करती हुई झनुखूया वोलीं--प्रसन्‍नताकी बात है, तुम धर्मका विचार रखती हो॥२१॥ 
अपने ज्ञातिके ल्ञोगोंको छोड़कर तथा अपने रजपुत्रि होनेका अहंकार छोड़कर तुम वन भेजे गये 
अपने पतिके साथ वनमें आयी हो, यह प्रसन्‍नताकी बात है ॥२५॥ नगरमे, वनमे ऋचछा या बुरा 
जैसा भी दो पति जिन स्थियोंको प्रिय होता है उन्हींको श्रेष्ठ लोक मिलता है ॥ २३ ॥ दुःशील हो 
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दुःशीलःकामछत्तो वा धनेवां परिवर्जितः। स्लीणामार्यस्वभावानां परम देवत पातिः ॥२०॥ 
नातो विशिष्ठ पश्यामि बान्धवे विम्शन्त्यहम । सर्वत्र योग्य वेदेहि तपः क्ृतामिवाव्ययम |॥२५॥ 
न लेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसत्स्रियः । कामवक्तव्यहृदया भर्तनाथाश्वरन्ति या; ॥२६॥ 
प्राप्नुवन्त्ययशश्रेव॒ धर्मश्ंश॑ च मैथिलि । अकार्यवशमापन्नाः स्रियो याः खल ताद्र घा:॥२७॥ 
ल्ठिधास्तु गुणेर्युक्ता दृष्लोकपरावराः । ख्लियः स्वर्गें चरिष्यन्ति यथा पुण्यक्ृतस्तथा ॥।२४॥ 
तदेवमेते ल्वमनुत्रता सती पतिप्रधाना समयानवारतिनी । 
भव स्वभतु। सह धर्मचारिणी यशश्र धर्म च ततः समाप्स्यात्त ॥२९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणें बाल्मीकीय आदिकाव्येप्योध्योकारडे सप्तद्शाधिकशततमः स्ः।। १ १७।। 


_अष्टादशाधपिकशततमः सर्गः ११८ 


सा लेबमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया। भ्रातिपृज्य वचो मन्द प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २॥ 
_ नैतदाश्चथमायौयां यन्‍्मां. ल्वमनुभाषसे । विदितं तु ममाप्येतद्यथा नार्या पातिगुरः ॥ २॥ 
यद्रप्येष भवेद्वता अनायों दात्तिवर्जितः । अद्वैधमत्र वर्तव्य तथाप्येष मया भवेत ॥ ३॥ 


मनम्ताना व्यवहार करनेवाला हो, अथवा दरिद्र हो, श्रेष्ठ स्वभाव रखनेवाली स्त्रियोंके लिए पतिद्दी 
देवता है ॥ २४ ॥ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बच्धु में दुसरोंको नहीं 
पाती । यह इस लोक ओर परलोकमें हितकारी है । यह तपस्याका अ्रविनाशी फल है ॥ २५ ॥ 
जिनका हृदय कामके अधीन है, जो अपने पतिपर शासन करती हैं, थे बुरी स्त्रियाँ पतिका 
अनुगप्न नहीं करतों । वे इन गुण दोषोंकों नहीं जानतीं ॥ २६॥ कामके वशरमें रहनेवाली उस 
प्रकारकी स्थ्ियाँ कलंकित द्वोती हैं ओर धर्मसे भ्रष्ट होती हैं ॥ २७ ॥ तुम्दारे समान स्थ्रियाँ, जिन 
लोगोंने लोकके उत्तम्त, मध्यम धर्माको जाना है श्रोर जो पतिका अनुवर्तन करती हैं, वे पुरया- 
त्माओंके समान स्वर्गमे विचरण करती हैं ॥ र८॥ इसी प्रकार पलिको सर्वेस्व समभतो हुई, 
यथासम्य पतिका अनुवर्तन करती हुई, इस पतिसेवाकों अपना धर्म समभती हुई तुम 
इसी प्रकार अपने पतिके साथ धर्माचरण करो, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और धर्म प्राप्त 

होगा ॥ २६॥ ः ः क्‍ द 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सतरहवाँ सर्म समाप्त ॥ ११७॥ 

 अनुसूयाके ऐसा कहने पर क्रोधरहित जानकौीने उनके वचनोंकी प्रशंसा की और पुनः वे 
धीरे-धीरे बोलीं ॥ १॥ आपने जो मुझे; उपदेश दिया है, बह आपके लिए शअ्राश्चयंकी कोई बात 
नहीं है; क्योंकि आप आर्या हैं | झ्लीका गुरु पति है यह बात मुझे भी मालुम है ॥ २॥ यदि मेरे 
ये पति द्वीमचरित्रके होते, जीविकारद्वित द्ोते, फिर भी में बिना ड्विविधाके इनकी सेघा करती॥३॥ 


रा _ अयोध्याकाण्डम 


किं पुनर्यों गुण्लाध्यः सानुक्रोशो जितन्द्रियः । स्थितानरागों धर्मात्मा मातृर्वात्पितृवत्मियः! || ४ || 
यां दात्ति बतेते रामः कोसल्यायां महाबलः | तामेव नृपनारीणामन्यासामपि बर्जते ॥ ५॥ 
सकृद्रृष्टास्वापि स्रीष नृपेण नृपव॒त्सलः। मातृवद्रतते वीरो मानमुत्ठज्य धर्मोवव ॥६॥ 
आगच्छन्त्याश्व॒ विजन वनमेव॑ भयावहम । समाहित हि में श्वश्वा हृदये यत्स्थिरं मम || ७॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा लग्निसनिधों। अनुशि्ट जनन्या मे वाक्य तदपि में ध्तम्‌॥ ८ ॥ 
न विस्प्॒तं तु मे सर्व वाक्येः स्वर्थभचारिणि । पतिशुअ्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यादधीयते ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुक्षुषां कृत्वा स्वर्गे महीयते। तथाशात्तिश्व याता त्व॑ पतिशश्रूषया दिवम्‌ ॥१०॥ 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता। रोहिणी न बिना चन्द्र मुहर्तमापे ुहयते ॥२२॥ 
एवंविधाश्व प्रवराः खियो भर्तंददव्॒ताः । देवछोके महीयन्ते पृण्येन स्वेन कर्मणा ॥१२॥ 
ततो5नसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः । शिरसापराय चोवाच मेथिलीं हर्षयन्त्युत ॥२३॥ 
नियमेरविंविधरापत तप्रो हि. महदास्ति में। तत्संश्रित्य ब्े सीते उन्दये त्वां शुचित्रते ॥१४॥ 
उपपञ्नं च युक्त च वचन तब मेथिलि ।प्रीता चास्म्युचितं सीते करवाणि प्रियं च किम॥। २५॥ 
तस्यास्तद्रचन श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । कृतामत्यब्रवीत्सीता तपोबरलसमान्विताम ॥२६॥ 
सा लेवमुक्ता धर्मत्ा तया प्रीततराभवत्‌ । सफलं च प्रहर्ष ते हन्त सीते करोम्यहम ॥॥१७॥ 


फिर ये मेरे पति तो शछाघनीय गुणोंसे युक्त हैं, दयालु है, जितेन्द्रिय हैं, इढ़ानुरागी और धर्माव्मा 
हैं तथा माता पिताके समान मुरूमे प्रेम रखनेवाले हैं ॥ ४ ॥ मद्दावली रामचन्द्र कोसल्याके प्रति 
जैसा व्यवहार करते हे वैसाही व्यवद्दांर राजाकी श्रन्य स्त्रियोंके प्रति करते हैं ॥ ५॥ राजा 
द्सरथने एक बार भी किसी स््रीकी ओर श्आँख उठाकर देख लिया द्वो, उस ख्त्रीके प्रति राज़ामें 
प्रेम रखनेवाले धर्मात्मा रामचन्द्र माताके लमान व्यवहार करते हैं ॥ ६॥ भयदायी निर्जन वनमें 
जब में आ रही थी, तब मेरे सासने मुझे उपदेश द्या था, बह मेरे हृदयमें वर्तमान है॥ ७॥ 
कन्यादानके समयमें अग्निके समीप मेरी मांताने जो वाक्य मुझसे कहे थे, वे भी स्मरण 
हैं ॥ ८ ॥ धर्मचारिणी, तुम्हारे बचनों से वे सब बात पुनः नयी द्वो गयी हैं। पतिसुश्रूबाके अतिरिक्त 
स्त्रियोंके लिये दूसरा तप नहीं है॥&॥ पति-सुश्रूषासे द्वी सावित्री स्वर्ग पूजित द्ोती है। साविन्नी 
समान आचरण करनेवाली तुम भी पति खुश्नषासेद्दी स्वर्गकी अधिका रिणी हुई हो ॥१०॥ सब स्त्रियोंमें 
श्रेष्ठ रोहिणी भी अपने पति चन्द्रमाके बिना एकमुहृत्त भी नहों रदती॥११५॥इस प्रकार पतिमे दृढ़ प्रेम 
रखनेवालीं उत्तम स्त्रियां अपने पवित्र कमासे देवलोकमे पूजित द्ोती हैं ॥ १५॥ तबसीताके वचन 
सुनकर प्रलनन्‍्त अजुसूया उनका मस्तक संघकर ओर उन्हें प्रसन्‍न करती हुई बोलीं ॥ १३॥ अनेक 
प्रकारके नियमोंके पालन करनेसे मैंने बहुतसी तपस्या को है । उस तपस्याका बल मुझे है, उसीके 
कारण में तुमसे कद्दती हूं कि हे पविच्रवतवाली, वर मागो ॥१४॥ मैथिली, ये तुम्हारे वचन उचित 
हैं, में प्रसन्‍न हुई हूँ | अतणव, तुम कहो, तुम्हारा कोनसा प्रिय काम में करूं॥ १५॥ अनुसूयाके वे 
वचन सुनकर सीताको आश्चर्य हुआ, ये हँसती हुईं तपस्याके बल रखनेवाली अनुसूयासे बोलीं-- 
आपकी दुयासे सभी है, कोई ओर फल न चाहिए ॥ १६॥ सीताके ऐसा कहनेपर धमजशां अजु- 


वाल्मीकीय-रामायणे क्‍ ः २६६ 





इदं दिव्य बर॑ माल्‍य वंख्रमाभरणाने च। अड्गरागं च वेदोहि महा“हमनलेपनम ॥|१८॥ 
मया दत्तामदं सीते तव गात्राणे शोभयेत्‌। अनुरूपमसाक्लिष्ठट नित्यमेव भविष्यति ॥॥१९॥ 
अद्जरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे। शोभायिष्यास भर्तारं यथा श्रीविष्णुमव्ययम॥।२ ०॥ 
सा वख्रमड्ररागं च भ्रूषणाने ख्रजस्तथा। मेथिली प्रतिजग्राह पीतिदानमनत्तमम ।|२२॥ 


#0 ९. 


प्रातिग्॒ह्ल च तत्सीता प्रीतिदान यशस्वरिनी | शछिष्ठाञउ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम ।।२२॥ 
तथा सीतामुपासीनामनसूया . हृठब्ता । वचन प्रष्ठुपारेभे कथां कांचिदनुप्रियाम ॥२३॥ 
स्वयंवरे किल प्राप्ता व्वमनेन यशास्विना। राघवेणेति में सीते कथा श्रुतिमपागता ॥२७॥ 


तां कथां श्रोतमिच्छामि विस्तरेण च मेथिलि । यथाभूते च कार्त्स्स्येन तन्मे त्वं वक्तुमहोसि ॥२५॥ 
एमुक्ता ठु सा सीता तापसी ध्मेचारिणीम । श्रूयतामिति चोक्‍्त्वावै कृथयामास ता कथाम|॥२६॥ 


#१_ न ही का 


मिथिलाधिपतिवीरों जनको नाम धर्मवित। क्षत्रकर्मण्याभिरतो न्‍्यायतः जा सत मांदिनीम।।२७॥ 
तस्य लाड्रलहस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलम्‌ | जह किलोत्थिता भिक्त्वा जगतीं नृपतेः सुता।।२८॥ 


हे हे को किए 


स॒ मां इृष्ठा नरपतिर्मष्टिविक्षेपतत्परः । पांसुशुण्टितसवीड़ी विश्मितो जनको5भवत।।२९॥ 
अनपत्थेन च स्नेहादड्डमारोप्य च स्वयम । ममेय॑ तनयेत्युकत्वा स्नेहों माये निपातितः ॥३२०॥ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल । एवमेतन्नररपते धर्मेणम तनया तब ॥३९॥ 


सूया श्रत्यन्त प्रसन्‍न हुई। उन्होंने कहा--तुम्दारे इस आनन्दको में सफल बनाऊँगी । तुम्हारी इस 
लोभदहदीनताका फल मैं तुम्हे दूंगी ॥ १७॥ यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, चख्य ओर आमभरण, 
शरोष्ठ अंगराज ( उबटन ) में सरीते, तुम्हे देती हूं । इनसे तुम्हारे अंगोंकी शोभा होगी और उपयोग 
करनेपर भी ये खराब न होगे ॥ १८, १६ ॥ जानकी दिव्य अंगराग अपने शरीरमें लेपकर तुम 
अपने पतिको खुशोभित करोगी, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णुकों शोभित करती हैं ॥ २०॥ जानकी- 
. ने वस्म, अंगराग, भूषण ओर माला अचुस॒याके श्रेष्ठ प्रीतिदान स्वरूप लीं ॥ २१ ॥ यशस्विनी सीता 
वह भीतिदान लेकर ओर हाथ जोड़कर धीरा सीता, तपस्चिनी अचसुसूयाके पास खड़ी होगयी 
. ॥ २११ ॥ डख प्रकार खीताकों खड़ी देखकर द्ृढ़तापू्वेक घतपालन करनेवाली अजुसूया कोई प्रिय 
कथा खुननेकी इच्छासे सीतासे पूछुने लगो ॥ २३॥ यशस्वी रामचन्द्रने स्वयंवरपें तुम्हे पाया 
है, यद् बात मैंने सुनी है ॥ २४ ॥ वह कथा विस्तारपूर्यक मैं सुनना चाहती हूं, जो सब हुआ था 
मुझसे वह सब कहो ॥ २५ ॥ ऐसा कहनेपर सीता तपर्विनी धरमंचारिणीसे बोली--खुनिये, ओर 
वद्द कथा कहने लगीं ॥ २६॥ मिथिलांके महाराज जनक वीर झौर धर्मात्मा! हैं, वे क्षत्रियधर्ममे 
अलुरांग रखते है ओर न्यायपूर्वक प्रथिवीका शासन करते हैं॥ २७ ॥ दहाथमे हल लेकर जनकके 
खेत जोतते समय पृथिवी फोड़कर राजाकी कन्या उत्पन्न हुईं ॥२८॥ राजा जनक मुट्ठी का बीज पृथिवी - 
में डाल रंहे थे, उस समय घूलिसे सर्वोय सनी मुझको देखकर वे घिस्मित हुए ॥२६॥ राज़ाके कोई 
सनन्‍्तान न थी, अतएव स्नेहपूर्वक मुझे गोदम डठाकर उन्होंने कद्ा--यह मेरी पुत्री है ओर मुझपर 
भैम करने लगे॥३०॥ उस समय आकांशसे अमाञुषी चाणो हुई-राजन, ठीक है, धर्मसे यह तुम्हारी 


र्ब७ - . अयोध्याकाण्डम 





ततः पहष्ठो धमोत्मा पिता में मिथिलाधिपः । अवाप्तो विपुलासादें मामवाप्य नराधिपः ॥३२॥ 
दत्ता चास्मीष्ठवद्देव्ये ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणे ।तया सभाविता चास्मि स्निग्धया मातसौहदात||३३॥ 
पातिसंयोगसुलभं वयो दृष्ठा तु में पिता। चिन्तामभ्यागमहीनो वित्तनाशादिवाधन; ॥३७॥ 
सद्शाच्वापकृष्टाच् लोके कन्यापिता जनात्‌। प्रधषणमवाप्नोति शक्रेणापे समों भुवि ॥३५॥ 
तां धषणामद्रस्थां संह्श्यात्मानि पार्थिवः । चिन्तारणवगतः पार नाससादा5प्लवो यथा ॥३६॥ 


अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्सचिन्तयन] सदर्श चामिरूप च महीपालः परतिं मम ।३७॥ 
तस्य बुद्धिरिये जाता चिन्तयानस्य संततम । स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धमतः ॥३८॥ 
महायज्ञे तदा तस्य वरुणन महात्मना । दत्त धनुर्षर औीत्या तृूणी चाक्षय्यसायकौ ॥२९॥ 
असंचाल्यं मनुष्येश्व यत्नेनापि च गौरवाव्‌। तन्न शक्ता नमयित्‌ स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥४०॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पिच्रा व्याहते सत्यवादिना । समवाये नरेन्‍्द्राणां पूर्वमामन्थ्य पार्थिवान |।४१९॥ 
इदं च धनुरुग्मम्य सज्यं यः कुरुते नरः। तस्य मे दुहिता भार्या भविष्याति न संशय; ॥४२॥ 
तथ्य दृष्श्ठा धतः श्रेष्ठ गोरवाद्विरिसिनिमम । आभेवाद्य नृपा जम्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥४३॥ 
सुदी्स्य तु कालस्य राघवो5य महाद्यातिः । विश्वामत्रेण सहितो यज्ञ ट्रष्टू समागतः ॥४४॥ 


लक्ष्मणन सह श्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजित+ |॥४०॥ 


कन्या ही है ॥ ३१ ॥ तदननन्‍्तर धर्मात्मा मेरे पिता, मिथिल्राधी श बड़े प्रसन्‍त हुए ओर मुझे पानेके 
पश्चांत्‌ उन्होंने बहुत बड़ी सम्त॒ुद्धि पायी ॥ ३२ ॥ राज़ाने श्रपनी प्रिय ओर पुण्यात्मा बड़ी रानीको 
मुझे सोंप दिया । मातृप्रेमसे, स्नेहसे उन्होंने मेरा पालन किया ॥ ३३ ॥ पतिके साथ रहनेकी 
मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत दी दुखी ओर चिन्तित हुए, जिख प्रकार दरिद्र धनके नाशसे 
चिन्तित ओर दुर्ी होता है ॥ ३४ ॥ बराबरीके तथा श्रपनेसे छोटे मनुष्योंसे भी कन्याके फिताकों 
चाहे वह इन्द्रके समान द्वी क्‍यों न हो, उसे भ्रपमौनित होना पड़ता है ॥३५॥ उस श्रपमानको अपने 
पास थआ्राये देखकर वे चिन्तासप्लुद्रके पार नहीं जा सके. जिस प्रकार नोकाहीन मलुष्य ॥ ३६॥ 
में मानवीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हूं, अतएव कैसा पति मेरे योग्य होगा, राजा बहुत सोचनेपर 
भी इसका निर्णय नहीं कर सके ॥ ३७ ॥ बहुत सोचनेपर राजाने यह निश्चय किया कि में कन्या- 
का धर्मपूर्वक स्वयंचर करूंगा ॥ ३८ ॥ द्क्षयशके समय महात्मा वरुणने मेरे पिताकों एक उत्तम 
धनुष ओर अ्रक्षग्यशायकर ( जिसके वाण कभी न घटे ) दो तरकस दिये ॥३&६॥ भारी इोनेके 
कारण प्रयल्ल करनेपर भी मनुष्य उस श्नुषकों नहों उठा खकता था। राजा लोग स्वप्ममे भी 
उस धनुष को नहीं नवा सकते थे ॥ ४० ॥ उस धनुषको पाकर सत्यवादी मेरे पिताने पहले राजा- 
ओरोंको निमंत्रित किया और उन्हीं राजाओ्ोंके बीचमे कहा ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य इस घनुषको उठा- 
कर इसपर रोंदा चढ़ा देगा, मेरी कन्या उसीकी स्त्री दोगी, इसमें सन्देह नहों ॥४२॥ उस 
उत्तम धनुषको देखकर, जो पव॑तके समान भारी था, उसंको उठानेमे अ्रसमर्थ राजा प्रणाम करके 
चले गये | ४३ ॥ बहुत दिनोंके बाद महाद्यति रामचन्द्र व्रिश्वामित्रके साथ यज्ञ देखनेके लिए 
गये ॥५४॥ धर्मात्मा विश्वामित्र तथा सत्यपराक्रम राम ओर लद्मण॒को मेरे पिताने पूजे की ॥४५॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे शेष्ट 


प्रोवाच पितरं तत्र राघवों रामलक्ष्मणो। सता दशरथस्येमौ धनुर्दशनकाडिशक्षणो ।४६॥ 
व्ट्युक्तस्तेन विभेण तद्धुनुः समुपानयत्‌। तद्धूनुदर्शयामास राजपुत्राय देविकम |४७॥ 
निमेषान्तरमात्रेण_ तदानम्य महावलू: । ज्यां समारोप्य झटिति पूरयायास वीर्यवान ॥।४८॥ 
तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्न॑ द्विषा धनुः। तस्य शब्दोउमवद्गीमः पातैतस्याशनेर्यथा |४९॥ 
ततो5हं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंधिना | उद्यता दातुसुद्ययय जलभाजनमत्तमम्‌ ॥५०॥ 
दीयमानां न तु॒तदा प्रातिजग्राह राघवः । अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्यापिपतेः प्रभोः ॥५१॥ 
ततः खशुरमामल्य हद्ध दशरथ नृपम | मम्र पित्रा लवहं दत्ता रामाय विदितात्मने «२॥ 
मम चेवानुना साथ्वी ऊर्मिछा शभदर्शना। भार्याथें लक्ष्मणस्यापि दत्ता पिच्रा मम स्वयम।॥॥५३॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन्स्वयंवरे | अनुरक्तास्मि धर्मण पतिं वीयब्तां वरम ॥५७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येध्योध्याकाणडेउष्टाद्शाधिकशततमः सी ॥| ११्ट॥ 
किले | 40 न के (१ हे 
एकानावरशत्याधकशततमः सगेः ११९." 
अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम । पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघाय मैथिलीय ॥ १॥ 
व्यक्ताक्षरपद चित्र भाषिते मधुरं लया। यथा स्वयंवरं दत्त तत्सर्व च श्रुत॑ गया ॥ २॥ 
रमेये कथया ते तु हह॑ मधुरभाषिणे। रविरस्तेगतः श्रीमानुपोह् रजनी श॒भाम ॥ ३॥ 


विश्वामित्रने मेरे पितासे कहा--ये राम और लद्मण रघुवंशी दसरथके पुत्र हैं श्रोर धनुष देखना 
चाहते हैं ॥४६॥ विश्वामित्रके ऐेसा कहनेपर वह धनुष वहां मंगाया गयां और राजपुत्र रामचन्द्रको 
देवतांका वह धनुष दि्खिलाया गयो ॥ ४७ ॥ पत्रक मारते ही मद्दाबली रामचन्द्रने उस धनुषकों 
डठा लिया ओर रोंदा चढ़ा दिया तद्नन्तर, उसे खींचा ॥ ४८ ॥ बलपूर्वक खींचनेके कारण 
वद्द बीचही से दो डुकड़े हो गया ओर उसके टूटनेका वच्र गिरनेके समान शब्द हुआ ॥७६॥ तद्‌- 
नन्‍्तर, सत्यप्रतिज्ञ मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर रामचन्द्रको मुझे देनेके लिये ड््यत हुए ॥ ५० ॥ 
पर अयोध्याधिपंति अपने पिताके बिना श्रभ्िप्राय जाने, रामचन्द्रने मेरा दान लेना स्वीकारन 
किया ॥ ४१ ॥ तब मेरे पिताने वृद्ध मेरे ससुर राजाको निमंत्रित किया ओर मेरे पिताने परिचित 
पराक्रम रामचन्द्रको मेरा दान किया ॥ ४२॥ मेरी छीटी बहिन साध्वी और संदरी उमिलाको 
स्त्री बनानेके लिए लच््मणको स्वयं वी ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उसस्वयंवरतें रामचन्द्रको मैं दी गयी । 
प्रभावशालियोंमे श्रेष्ठ अपने पतिपर मैं घर्मतः अ्रनुराग रखती हूं ॥ पछ॥ 


_आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १ १८ ॥ 





्ि धर्मशा अचुसूयाने यह लम्बी कथा सुनकर जानकोका मस्तक संंघा ओर उनका श्रांलिंगन 
_ किया ॥ १ ॥,वे बोलीं, तुमने बड़ा ही मधुर भाषण किया । तुम्हारे अ्रक्षर और पद्‌ स्पष्ट थे। 
. जिस प्रकार वद्द स्वयम्बर दुआ, वद्द सब मैंने छुन लिया ॥ २॥ मधुरभाषिणी, तुम्हारी बातोंसे 


३६५९ ह अयोध्याकाण्डम 





दिवस परिकीणानामाहारार्थ पतशब्त्रिणाम.। संध्याकांले निढीनानां निद्राथक्षयते ध्वानिः | ४ ॥ 
एते चाप्याभेषेकादों मुनयः कलशोशताः | सहिता उपवर्दन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः ॥ ५ ॥ 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूंपकम । कपोताड्रारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः ॥ ६॥ 
अल्पवर्णो हि तरवों घंनीभूताः सम्रन्ततः । विम्क्ृ्रेन्द्रिये देश न प्रकाशन्ति वे दिश। ॥ ७॥ 
रजनीचरसक्त्वानि प्रचरन्ति सपम्न्ततः । तपोवनसगा क्ेते वेदितीथेंषु शेरते ॥ ८॥ 
सप्रहता निशा सीतें नक्षत्रसमर्ूंकृता। ज्योत्स्नापावरण श्रन्द्रो दश्यते5भ्युदिता 5म्बरे।।९॥। 
गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव । कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमापे तोषिता ॥२० [ 
अलंकुरु चतावत्त्व॑ प्त्यक्षं मम मैथाले । प्रीति जनय में वत्से दिव्यालंकारशोभिनी ॥२९॥ 
सा तदा समलेंकृत्य सीता घुरछुतोपमा । प्रणम्य शिरसा पादो राम त्वाभिमखी ययो ॥११॥ 
तथा तु भूषितां सीतां ददशे बदतां बरः । राघवः प्रीविदानिन तपाविन्या जहर्ष च॥११॥ 
न्यवेदयत्ततः सर्व सीता रामाय मैथिली । प्रीतिदान तपस्विन्या बसनाभरणख्रजाम ॥१७॥ 
प्रह्टस्तभवद्राणी.. लक्ष्मणश्च॒महारथः । गथिल्या/सत्करियां दृष्ठा मानुषेषु सुदर्लमाम ॥२५॥ 
ततः स्‌ शर्वेरी प्रीतः पुण्यां शाशानिभाननाम । आर्चितस्तापसेः सर्वेश्वास रघुनन्दनः ॥१६॥ 


मुझे बड़ा आनन्द आता है, पररा त्रिको बुलाकर सूर्य अस्ताचल चले गये ॥ ३॥ द्निमें आहार- 
के लिए चारों ओर गए हुए, ओर संध्याके समय निद्राके लिए इकत्र हुए पक्तियोंकी ध्वनि ख़ुन 
पड़ती है ॥ ४ ॥ हाथमें घड़ा लिए हुए, स्नान करनेके कारण भींगे हुए, ये मुनि, जिनके वल्कत्त 
बस्तर जलसे भींग गये हैं, लाथ ही लोट रहे हैं॥५॥ ऋषिने विधिपूर्वक अग्निदहोअमे हवन 
किया है, जिससे वायुके द्वारा उड़ाये, कबूतरके शी रके लपान धूम दिखायी पड़ता है ॥ ६॥ 
इन्द्रियोंसे दूर वर्तमान स्थानोंके थोड़े पत्तेवाले भी वृक्ष बहुत सघन मालूम पड़ते हैं ओर दिशाएँ 
प्रकाशित नहीं द्वोतीं ॥ ७ ॥ रातमें घूमनेवाले प्राणी ( राक्षस आदि ) इधर-उधर घूम रहे हैं । 
ये तपोवनके म्ल॒ग पवित्र घेद्योंपर सो रहे हैं ॥ ८घ॥ खीते, रांत होगयी, नक्षत्र निकल आये. 
ज्योत्स्नाकी चाद्र ओढ़कर चन्द्रमा आकाशमे उद्ति हुआ दोख पड़ता है ॥ &॥ जाओ, में 
आज्ञा देती हूँ, रामको सेवा करो | मधुर बाते कहकर तुमने मुझे बहुत प्रसन्‍न किया ॥ १० ॥ 
सीते, मेरे ही सामने तुम गहने, चस्सन, माला ओर अंगरागसे अपनेको अलंकृत करो | बेटी ! 
द्विय अल्ंकारोंसे शोभित होकर सुरे प्रसन्‍न करो ॥ ११॥ अलंकांरोंसे अ्रलंकत होकर सीता 
देवकन्याके समान हो गयीं, अनुसुयाके चरणोंको उन्होंने प्रणाम किया ओर वे सामने गयी 
॥ १२ ॥ तपर्विनीके प्रीतिदानसे अलंकृत सीताको रामचन्द्रने देखा ओर वे प्रखन्‍त हुए ॥ 
॥ १३॥ तद्नन्तर, वस्त्र, आभरण, ओर मालाका प्रीतिदान, जो तपस्विनीने दिया था, 
उसका सब वृत्तान्त सीताने रामचन्द्रसे निवेदित किया ॥ १७॥ रामचन्द्र ओर महारथ 
लक्ष्मण, मन॒ष्योंके लिए दुलेभ, जानकीका वसा सत्कार देखकर प्रसन्न हुण ॥ १५ ॥ 
तद्नन्तर, तपसर्वियोंके द्वारा सत्कृत रामचन्द्रने चन्द्रानगा सीताको अलंकृत देखकर उस रातको 
४३ 
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तस्यां राग्यां व्यतीतायामाभषिच्य हुताग्िकान। आएच्छेतां नरव्याप्रौ तापसान्वनगोचरान्‌ ॥१९७॥ 
तावृचुस्त वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्षसेःसमामप्लतम ॥१८।॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव। वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश् रुधिराशनाः ॥२९॥ 
उच्छिष्ट वा प्रमत्त वा तापसे ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिन्महारण्ये ताब्रिवारय राघव ॥२०। । 
एप पन्‍था महर्षीणां फलान्याहरतां थने। अनेन तु बने दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम ॥२ १॥ 
 इतीरित प्राञज्जलिभिस्तपस्विर्भिद्रजे! कृतस्वस्त्यनः परंतप३। 
वने सभायेः प्रविविश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इवाश्रमण्डलम |।२२॥। 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5्योध्याकाण्डेडएकोनविशत्यघिकशततमः सगगः॥११९॥ 





वहाँ निवास किया ॥ १६॥ उस रात्रिके व्यतीत होनेपर स्नान करके नरश्रेष्ठ राम ओर लक्मण- 
ने हवन करनेके पश्चात्‌ वनवासी तपस्वथियोंसे दुसरे वनमे जानेकी आज्ञा मांगी ॥ १७॥ 
धर्मात्मा वनवासी तपसवी उनसे बोले--वनके मार्गमें राक्षस्रोंका उपद्रव है ॥ १८॥ मनुष्योंको 
खानेवाले श्रनेक प्रकारके राक्तस इस वनमे रहते हैं और खून पीनेवाले साँप भी रहते हैं ॥ .&॥ 
जो ब्रह्मचारी या तपसवी अशुद्ध अथव। असावधान रहता है, उसको थे इस चनमें खा जाते हैं । 
रामचन्द्र, उन्हें तुम रोको ॥ २० ॥ यही मार्ग है जिससे मदृषि लोग वनसे फल ले आते हैं, इसी 
मागसे इस दढुर्गम वनमें तुमको जाना चाहिये ॥ २१॥ तपस्वी बाह्मणोंने हाथ जोड़कर रामचन्द्र- 
से ऐसा कहा और उनके लिए स्वस्त्ययन किया । रामचन्द्रने सीता और लच्मणके साथ वनमें 
प्रवेश किया, जिस प्रकार सूर्य मेघमें प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वॉाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो उन्नीसवाँ सर्स समाप्त ॥ ११९ ॥ 


0००७७: एक 


अयोध्यांकाएड समाप्त । 
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सस्ती साहित्य-पस्तकमालाहारा 





कर प्‌ हैक 
की शित पुस्तक 

बकिस-ग्रन्थावली-प्रथर खंड--बंकिम बाबुके आनन्दमठ, लोकरहस्य तथा देवी- 
चोधरानीका अविकल अनुवाद | पृष्ठ-संख्या ५१२ | सूल्य १) | पुनः छुपने पर मिलेगी 


गोरा-जगढ़िख्यात्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत गोरा नामक पुस्तकका अ्रविकल अनुवाद । 
पृष्ठ-संख्या ६८८ । सूल्य १।-)॥, सजिद्द १॥७)। दुबारा छुपने पर मिलेगी। 


बेकिस-पग्रन्थावली-हछ्ितीय खंड--बंकिम बाबूके सीताराम ओर दुर्गेशनन्दिनीका 
अविकल अजुधांद । पृष्ठ-संख्या ४३२ | घूटय ॥-)॥ सजिह्द १७) । 


<्द्भ पेब्ट सदा ब्ब्छ क्चा झ से न्ध्:ञअब्सछ भ्रष्ट थक तब्ाझओ छा 0 बल है <४. ८८ २ ८:४9 अं 


बकिम-ग्रन्धावली-ठतीय खंड--वंकिम बाबुके कृष्णकान्तेर विल, कपांल-कुण्डला 
ओर रजनीकां अविऋतल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या 8३२ | घू० ॥०)॥ सजिल्‍्द ६७) । 


क्‍ चण्डीचरण-गअन्धावली-प्रथम खंड-अरथांत्‌ रामकाकाकी कुटिया ([77०0७707%8 
(28०४0 ) का श्रविकत्न अनुवाद । पृष्ठ-संख्या १४२ | सूल्य १०)॥, सजित्द १५) । 


चण्डीचरण-गन्थावली- दूसरा खंड--स्व> चण्डीचरणसेनके दोवान गंगा- 
गोविन्द्सिहका अविकल अ्रजवाद । पृष्ठ-संख्या २६० | घृलय ॥) 


वाल्मीकीय रामायण-बालकांड--पृष्ठ-संख्या साधारण साइजके ३४४ घूल्य ॥।) 
वाल्मीकीय राभायण-अ्रयोध्याकांड-पृष्ठ -संज्या साधारण साइजके ३६८ छृट्य १॥) 
वाल्मीकीय रामाथण-अरण्यकांड-पृष्ठ संख्या साधारण साइजके ४१६ सूल्य ।॥“) 


सस्ती साहित्य-प्रस्तकमाला कार्योलय, 
बनारस सिदी 
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कुल पृष्ठ-सख्या ३७० +- २ 4- ४-३ ७६: 
साधारण साइज़के ७५२ पृष्ठ + विषय- 
सूचीका १ फर्मो-७६८ पृष्ठ 


| /०० आह 0 व्‌ ् क्र ह ३ 
: साहित्य-सेवा -सदन हारा प्रकाशित पुस्तकें 
इ द नकल सिसकतस 9 फिसकपकलट-++- 
से 
_विहारी-सतसई सदीक 
(७०० खातो सो दोहोंकी पूरी टीका ) 
[ दीका० छाछा भगवानदीन |... क्‍ 

. हिन्दी-संसारमें श्ट गाररसकी इसके जोड़की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है। यह अनुपम 
और अद्वितीय भ्रन्थ है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज २५० वर्षो ही इस गअन्‍्थपर ४५- 
५० टीकाएँ बन चुकी हैं। किन्तु उनमें प्रायः सभी प्राचीन ढंगकी है, जो समझ में ज़रा कम आतो 
हैं । उसी कठिनाईको दूर करनेके लिप्ट कविवर लाला भगवानदीनजी, प्रो० हिन्दू विश्व-विद्यालय, 
काशी, ने श्र्वांचीन ढंगकी नवीन टीका तैयांर की है। टीका कैसी होगी, इसका अनुमातर पाठक 
टीकाकारके नामसे ही कर लें | इसमें विहंरीके प्रत्येक दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भांवाथे, विशे- 
बर्थ, वचननिरूपण, अलंकार आदि सभी शातव्य बातोंका समावेश किया गया है । जगह-जगह 
पर सूचनाएँ दी गयी हैं। मतलब यह कि सभो ज़रूरी बाते इस टीकामे आ गयी हैं । दूसरे परि- 
- बरद्धित तथा संशोधित संस्करणका सूल्य १०) | बढ़िया काग़ज़ सचित्रका मूल्य शा) |. 
. 'खरस्वतीः, /सोरमः, शारदा? विद्यार्थी आदि पत्निकान्नों तथा बड़े-बड़े विद्वानोंने इस पुस्तक- 
. की मुक्तकंठसे प्रशंतो की है।....... न न 

कह व ९ का 
द क्‍ आक्ृष्ण-जन्मातसव 

अं ... [_लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद 'प्रीतम्‌' ] कु 

.. इस पुस्तकके परिचयमें हम केवल इतना ही कह देना चाहते हैं कि यह ग्रन्थ भगवान्‌ भीकूष्ण- 
... की जन्म-सस्बंधिनी पौराणिक कथाओका एक खासा दर्पण है । घटना-क्रम, बर्णन-शैल्ली तथा 

. विषय-प्रतिपादनमें लेखकने कप्ताल किया है। तिखपर भी विशेषता यह है कि कविताकी भाषा 

. इतनी सरल है कि एक बार आद्योपान्त पढ़नेसे सभी घटनाएँ हृद्य-पटलपर अ्रज्धित दो जाती हे । 
.._ खाहित्य-मर्मज्ञोंके लिए स्थान-स्थानपर अकड्लारोंकी छुटोकी भी कमी नहीं है । मुल्य केवल 2) । 


पंटीक काग़ज़के सचित्र संस्करणका |&) | ्ि 
. .  पम़हात्मा ननन्‍्ददासजा कूत 


....+० भ्रमरगीत 
.... .../...... [संपादक बाबू बजरलदास | 8 
'अष्छापके कवियोंमें महात्मा सूरदास तथा नन्‍्द्दासजी का बड़ा नौम है । (इन दोनों की दीकविताएं 
भक्ति-शानको भंडार हैं, प्रेम रसकी सजीव प्रतिमा हैं। इस पुस्तिका ऋष्णके अपने सखा उद्धव 
द्वारा गोपियोंके पास भेजेहुए खंदेशका तथा गोपियों द्वारा उद्धवसे कहे गये ऋष्णप् ति उपालंसका 
.. सजीव वर्णन है। नि्गुण और सगुण ब्रह्मकी उपाखनामें भेद, विशिष्ादधेतकी पुष्टि आदि वेदान्तिक 
... बातोंकां निरूपण है। गोपियोंके प्रेम पराकाष्ठाका द्ग्दर्शन है। इसका पाठ कितनी हो हस्तलिखित 


२५. हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-मवन, बनारस सिठी । 
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प्रतियोंसे मिलाकर संशोधित किया गया है। फुटनोट में कठिन शब्दोंके सरलार्थ दिये गये हैं । 
. हिन्दू विश्वविद्यालयकी 'इन्टरमीडिएट' परीक्षामे पाठ्य अ्न्ध भी था। मूल्य &) । 0 


कु ० पी 4 

कृशप-कामदा 
|. ... ( रामचन्द्रिका सटीक)... - 
... हिन्दीके:महाकषि आचार्य केशवकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रामचन्द्रिकाके नांमसे शायद ही. 
.. कोई हिन्दी -प्रेमी अपरिचित हो | केशवकी. यह पुस्तक जितनी ही उत्तम तथा उपयोगी है, उतनी 
.. ही कठिन भी है। श्र्थ-कठिनताम केशवकी काव्य-प्रतिभा उसी प्रकार छिपी पड़ी हुई है, जिस 


.. प्रकार रईके ढेरमें होरेकी कानिति ) केशवकी इसी काव्य-प्रतिभाको प्रकाशमं लानेके लिए यह 


... खस्मेलनादिम पाठ्य-पुस्तक नियत की गयी है। पर पुस्तककी कठिनताके आगे परीक्षार्थियोंका कोई 
... वश नहीं चलता । उन्हे ल्लाचार होकर हिन्दीके घुरच्धरोंके पास दोड़ना पड़ता है । किन्तु वहाँले भी 
... “भाई हम इश्का अर्थ बतानेमें असमर्थ हैं?” का उत्तर पाकर बैरह़ लौटेना पड़ता है। इसी कठि- 
. नाईंको दूर करनेके लिए यद्द पुस्तक प्रकाशित की गयी है। इस पुस्तकमे रामचन्द्रिकाके मूल 
.. छन्दोंके नीचे उनके शब््दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट, अल कारादि दिये गये हैं । यथास्थान कविके 
.. चमत्कार-निद्शनके साथ ही-खाथ काव्य-गुण दोषोंकी पूर्ण रूपसे विवेचना को गयी हे । छन्दोंके 
:. नाम्न-तथा अप्रचल्तित छन्दोंके लक्षण भी दिये गये. हैं। पाठ भी कई हस्तलिखित प्रतियोंसे मित्रा- 
.. कर संशोधित किया गया है। इसके दीकाकार हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्यान तथा हिन्दू-विश्व विद्या. 
.._ लयके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं। यह पुस्तक दो भागोंमें समाप्त हुई है। मूल्य साढ़े पांच. 
. खो पृष्ठोके प्रथम भागका, जिसमें रंग-विरंगे चित्र भी हैं, २॥ |), सजिल्द ३)। दूसरे भागका 
- संशोधित नया खंस्करण छुप रहा है।........्र््र्र<ः गा 
अं आ कह व रहामसरतावढी 
5... 2 रहिमनविलासका संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण]... १४ 
..__ यों तो रहीमकी कथिताओंके संग्रह कई स्थानोंसें प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु इतना बड़ा और. 
.. इतना अच्छा संस्करण कहांसे भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इस संस्करणमें कई विशेषताएँ हैं। 
_. इन विशेषताओोंके कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। मेरा अनुरोध है कि एक बार इसे. 
. आप अवश्य देखे । इस संस्करणकी विशेषताएँ- .. हा कक लीक 2 बट 
. १-इसमें संग्रहीत दोहोंकी संख्या लगभग ३०० के है।.... नह न आई 
२-नगर-शोभा वर्णन नामक १४४ दोहोंका नया अ्न्थ खोजें मिला है। |. 
क्‍ ३-नायिकाभेदके बरवे तथा नये मिले हुए सचा सौ बरचे दोनों दही इसमें हैं।....... 
.... 3-मदनाश्कके सस्बन्धमें भी बड़ी छान-बीन की गयी हे । अं कक पल 
.. 7 अज्ञार-खोरठ,रहीम काव्यके शछोक तथा अन्य फुटकर घाप्त पदोंकां भी संग्रह इसमें है। 
रे अनेक हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलाकर इसका पाठ शुद्ध किया गया है। पोठान्तर भी. 
"दियेगेहें। ः के के आम ॥ पक पी 
77 ७--समर्प्न आशयबाले ( 2875]0 (१४०४७(४०॥६ ) आ« के छुन्द भी टिप्पणीके - 


.. हिन्दी पुस्तकें पिलने का पता-पस्तक-मवन, बनारस पिठी |. ह ड़ या 


'आांधाओं 





ैसफलीलली जी. ५५ रा 





८-रहीमके दो चित्र भी दिये गये हैं।.. क्‍ हज 


&--इन सबके अतिरिक्त प्रारस्भमे गवेष्णापूर्ण बृहदुकाय भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी है, 
जिसमें रहीमके काव्यकी आल्लोचनाक्े साथ-ही-साथ उनके सम्बन्धकी किस्दद्न्तियाँ, जीवनी आदि 


.. दी गयी हैं । इसके कारण पुस्तकका महत्व भ्रत्यधिक बढ़ गया है । 2 का 
... १०--पुस्तकान्तमें टिप्पणियाँ भी भरपूर दे दी गयी हैं । सुपरिचित साहित्य-सेवी पं० मया- 
शडुरजी याज्षिकने इस संस्करंणका सम्पादन किया है । पृष्ठ-संख्या २५० के ऊपर | मूल्य ॥) 
कह; ... [वनयपतन्रका संदाके का 
मम ... (टीकाकार-श्रीवियोगीहरि ) लि 7 
_ सर्वेमान्य रामायण? के प्रणेता महात्मा .तुल्सीदासजीका नाम भला कोन नहीं ज्ञानतां? 
. गोस्वामीजी की सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है। विनय-पश्चिकाका-सा भक्ति-श्ानका दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है। इसमें, शिव, इनुमान, भरत, लच्मण आदि पाषदों-सहित जगदीश श्रीराम- 
बन्द्रकी स्तुतिके बद्दाने वेदान्तके गूढ़ तत्वोंका समावेश किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद्‌, 
- गीतादिम बणित ज्ञानकी सभी बाते इसमें गागरमे सागरकी भाँति भर दी गयी है | इसकी टीका. 


सम्मेलन-पत्रिकाके सस्पादक तथा साहित्य-विहार, अन्तनोंद, वजमाधुरीखार, संक्तित सूरसोसर : 


. आदि अन्धोंके लेखक तथा संकल्लनकर्ता लब्ध अतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है। इस टीकामे शब्दार्थ, ... 
.. भावार्थ, विशेंषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि खब ही कुछ दिये गये हैं। भावाथके नीचे टिप्पणीमें 
अन्तर कथाएं, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथद्दी-साथ समानाथों हिन्दी तथा संस्कृत. 
.. कवियोंके श्रवतरण भी दिये गये हैं.। अर्थ तथा प्रसझ्पुश्कि लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा 

. भागवत आदि पुराणोंके श्छोक भी उद्धृत किये गये है.। दाशंनिक भाव तो खूब द्वी समझाये गये... 
._हैं। इन खब बातों के कारण टीका अ्रंद्वतीय हुई है। पृष्ठ-संख्या लग -भग ७०० | सूल्य २॥), सजिल्‍द्‌ू._ 


. शाओबढ़िया कपड़ेकी जिद ३)।..रः 
......... _ग़लदुस्ए विहरी 
0 + 4 ++ लि आह । गे ( लेखक--देवीप्रखाद्‌ प्रीतमः ) ह 2 
-... विहारी-खतसईके 


परिचय देनेकी कोई आ+नश्यकता नहीं, खभी खाहित्य-प्रेमी उसके सामसे 


.... परिचित हैं । यह गुलद्स्त< विद्वारी उल्ली विद्वारी-खतखईके दोह्योंपर रचे हुए उ्दूँ शैरोंका संग्रह 


है, अथवा यों कहिए कि विद्वारी-सतखईकी उर्दूँ-पद्यमय टीका है। ये शैर खुननेमें जैसे मघुर ओर... 
६": चित्ताकषंक हैं, वैसे दो भाव-मज्गाके ख्यालसे भां अनुपनभ हे । इनमें दोदोंके अजुवादमे, मूलके प्कः ः 
. भी भाव छूटने नहीं पाये है, बांट्क कह-कह्ों उनसे भो अधिक भाव शैहोंमे आ गये है हु येशैर 
इतने सरल हैं कि मामलों से-म/स्ूलों दवन्‍्द। जाननेवाला उन्हें अच्छं। तरह समक खकत। है । इन. 
'शैरोंकी पं० मद्दाचारप्रसाद छविवदा, पं० प्रसिह शर्स्मा, मिश्रवन्घु, लाला भगवानदीम, वियोगीहरि 
आदि उद्धद विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा को है। अतः विशेष कहना व्यर्थ है।....रररः़ 


ड् हर 


 छुपाईम यह क्रम रखा गया है कि ऊपर विद्ायंका सूल ऐ देकर, नीचे प्रीतमजी-रचित 
.... डस्री दोहेका शैर हिन्दां लिपिमें दिया गया है। स्वयं एक बार देखनेसे ही इसकों विशेषताका 
.- परिचय श्रापको मिंल खकता है। विद्वारी-प्रेमियोंको इसे एक बार अवश्य देखना- चाहिये | पृष्ठ- 
.. संख्या १७५ के लगभग । सूल्य ॥“) | संचित्र राजसंस्करणका १४). क्‍ 


. ४... हिन्दी पुस्तकें पिकने का पता-पुस्तक-मवन, बनारस सिटी । 


महात्मा सरदासजी प्रणीत 
द ० 
. अमभरगात-सार 
नि, ६ सम्पादक-पं० रामचन्द्र शुक्त ) द मी बम, 
.... खन्त-शिरोमणि, खादित्याकाश-प्रभाकर, महात्मा सूरदासजीसे विरते दी हिन्दी प्रेमी अपरिचित 
दोंगे। सूरदासजी हिन्दी-साहित्यकी विभूति है, जीचन-सर्वरुष हैं। इनकी काव्य गुणगरिमाका उसको 
. घर्मंड है | कद्दा भो है “४ सूर सूर तुलसी शशि, उड़ुगण केशवदास” । यथार्थमें हिन्दीमें इनका 
. सर्वोच्च स्थान है। इनकी अनुपम डपमा, कविता-माचुरी तथा श्र्थ-गम्भीरतोके सभी कायल हें । 
.. इन्हीं महात्मांके उत्कृष्ट पदांका यद्द संग्रह है, सागरका सार अ्रस्गत है। सूरलागरका सर्वोत्कृष्ट अंश 
. भ्रमरगीत माना जाता है। डसी भ्रमरगीतके चुने हुए पदोंका यह संग्रह है । इसमें चार सखोसे भी 
.. ऊपर पद्‌ आ गये हैं। इसका सम्पादन हिन्दी-खाहित्य-संखारके चिरपरिचित एवं दिग्गज विद्वान 
. पं० रोमचन्द्र शुक्ल, प्रो० हिन्दुविश्वविद्यालय, काशी, ने किया है ॥ एक तो सूरदासकी कविता, दूखरे 


. हिन्दीके विशिष्ट विद्वान द्वारा उसका संपादन 'सोनेमें सुगन्ध! हो गया है । सम्पादकर्जीकी ८० 
_ अरुधो पृष्ठकी दीघेकाय भूमिका ही पुस्तककी महत्ताको दुगुनी कर रही है। पदोंमे श्राये हुए कठिन 
_ शब्दोंके सरताथ भी पाद्टिप्पणीमें दे दिये गये हैं। यह पुस्तक हिन्दू-यूनिवसिटीमें एम० ए० में. 
. पढ़ाई भी जांती हैं। विशेष कया ! पुस्तकका महरव उसके देखनेपर ही चल सकेगा । मूल्य १) 
.....॒  ॒+*+०“०आयख7 अज॒राग-वाठिका 
कम .. .. (६ प्रणेता--श्रीवियोगीहरिजी ) मर 
..._. वियोगीहरिजीसे हिन्दी-साहित्यप्रेमीगण भेली भाँति परिचित हैं। साहित्य-विद्ार, अष्तर्नांद, 
.. बजमांचुरीसार, कविकीर्तन, तरंगिणी आदि अन्धोंके देखनेसे उनकी असाधारण प्रतिभाका परि- 
. चाय मिल जाता है | इस पुस्तिकामें इन्हीं वियोगीहरिजी-प्रणीत अजभाषाकी कविताओंका संग्रह. 
. है। कविताके एक-एक शब्द अमूल्य रल हैं, कवि-प्रतिभाके द्योतक हैं ।. अल्ुरागधाटिकाका कुछ 
... अंश सम्मेलन, सरस्वती आदि पत्रिकाओंमे निंकल चुका है भर साहित्य-रसिकों द्वारा संस्मानित हि 
.. भी हो चुका है | छुपाई-खफाई छुन्दर । बब 0 जा डा कैफ 28 क्‍ 
7 ७. ०. . ऑल्ली-सूक्तिख॒वा .... ०. 
 ..:ै:. ..  (सम्पादक-्भी वियोगीदरिज्ञी) .. 
_..__.. इसमे जेगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणोत समस्त ग्रन्‍्थोंकी चुनी हुई अनूठी उक्तियोंका . 
... संग्रह किया गया है । जो लोग समयाभाव या अ्रन्य कारणोंसे गोस्वामीजीके सभी ग्रन्थोंका अब- 
.ह्लोकन नहीं कर सकते, उन लोगोंको इस एक ही पुस्तकके पंढनेसे गोस्वामीजीके समस्त ग्रन्थोंके 
. पढ़नेका आनन्द शआ्रा जायगा । इंस पुस्तकमे ग्यारद्द अध्याय हैं--१ चरित-विन्दु २ ध्यान-विन्दु, ३. 
विनय-विन्डु, ४ तीथ-विन्डु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन-विन्दु, ७ पुरुष परीक्षा-विरदु, ८ डद्दोध- 
.. विन्डु, ६ व्यवद्यार-विन्कु, १० निञ्ञ-निवेद्न-विन्दु, ११ विविध-सूक्ति-विन्दु | इसमें आपको राज- 
.: नीति; समांज-नीति, भक्ति, शान, वैराग्य आदि सभी विषयोंपर अ्रच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना 
.._ अ्रयाख एक है जगह मिल जायँगी । साहित्यिक छुटाके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके तो. 
.._.उल्नलसोदासजी आचाये ही ठहरे | खाहित्यके श्रध्येता तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पांठसे 


. हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिदी। . « 


. लाभ डठा सकते हैं। इसमें प्रारस्भमें आल्ोचवात्मक विशद्‌ भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके.. 
सुभीतेके लिए जोड़ दी है| पादरिप्पणीमें कठिन स्थल्लांकी व्याख्या भी कर दी गयो है। मल्य २)। 
भरना 
४ की. 38 व ( प्रणेता जयशडूरप्रसाद ) द कि क्‍ 
.. जयशब्रप्रसादजीकी कृतियोंसे हिन्दी-प्रेमी भलीभाँति परिचित हैं | आपकी लिखी हुई पुस्तकें प्रयाग आदि 
विश्वविद्याल्योंमें पढ़ायी जाती हैं । प्रस्तुत पुस्तकमें आपकी प्रतिभा-सम्पन्न ओजपूर्ण कविताओंका संग्रह है । कवि- 


ताकी एक एक छाइन हृदयग्राही है । मूल्य ०)। 


क्‍ रा  कुछुम-समग्रह 
सम्पांदक पं० रामचन्द्र शुक्क, प्रो० हिन्दू-विश्वविद्यालय तथां झ्लिखिका हिन्दी-संसारको 
चिरपरिचित श्रीमती बंगमहिला । इसमें रवीच्ृनांथ ठाकुर, देवेन्द्रकुमार राय, रामानन्द चट्टोपा- 
ध्याय आदि घुरंन्धर विद्वानोंके छोटे-छोटे उपन्यासखों तथा लेखोंका अ्रनुवाद है| कुछ लेख लेखि- 
काके निजके है । पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद्‌ है। इसे संयुक्तप्रान्वकी तथा मध्यप्रदेश- 
की (५४]१6- (0/06४ 70. 9784, 69(60 42-2-26) गवरनेमेण्टने पुरस्कार पुस्तकों तथा पुस्तका- 
द - क्ष्यों (?726 (0००४४ 70 44078768) के लिए स्वीकृत किया है । कुछ स्कूलों पं पढ़ाई भी 
. ज्ञाती है। छुपाई, सफाई सुन्दर | सांत रंग-विरंगे चित्रोंसे विभूषितं पुस्तकका मृल्य शा)... 


बा १ 
: मुद्रारात्तुस सदीक 

जा _[ सं० बजरत्नदांस बी० ८० ] की 
..... भारत-भूषण भारतेन्दु बा० हरिश्वन्द्जी वर्तमान हिन्दी-साहित्य- के जन्‍्मदाता माने जाते हैं. । 
.. आपने जो काम हिन्दी जगतका किया है, उसे हिन्दी-भाषी यावज्ञीवन भूल नहीं खकते। आपने 
.._ ही महाकवि विशाखदत्तके संस्क्ृत नाटक मुद्वाराक्षतका अचुवाद गद्य-पद्यमय हिन्दी भाषामें 

. किया है। यह अजुवाद सूल अन्थसे कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें मोलिकता आगयी है । 


... यह नाटक इतना लोकभ्रिय हुआ है कि भारतकी प्रायः सभी यूनिवर्सिदियों तथा लाहेत्य/विद्या, _ 


... ल्योमें पाठ्यप्रन्थ रखा गया है। हमने विद्यार्थियोंके लाभार्थ इसी पुस्तकका शुद्ध तथा उपयोगी 
- संस्करण निकाला है | आ्रजकल बाजारम जो संस्करण बिक रहा है, वह अत्यन्त अशुद्ध है । 


उससे लाभके बदले उलटी हांनि ही द्ोती है। इस संस्करणमें अध्येताओंके लिए ८० अस्सी 
पृष्ठकी आलोचनात्मक भूमिका भी प्रारस्भमे दे दी गयी है, जिसमें कवि-प्रतिभा, नाटकका इति- 
हास, लेखन-शेली आदिपर गवेषणा पूर्ण आलोचना को गयी है । अन्तमें करीब १५० डेढ़ स्रो पृष्ठोंमे 
'भरपुर टिप्पणी दी गयी है, जिसमें नाटक आये हुए पद्मांशोंकी पूरी टीका तथा गद्यांशोंके कठिन 
शब्दाके शर्थे दिये गये हैं, अलंकार आदि बतलाये गये हैं, स्थल-स्थलपर छुलनाके लिए संस्कृत 
. घूल् भी डद्ध्बत किये गये हैं, प्रभाणके लिए साहित्य-द्पण, काव्य-प्रकाश आदि त्रन्धोंके अचतरण 
भी दिये गये है | कहनेका मतलब यह कि सभा आवश्यकीय बातें समझा दी गयी हैं । इसका. 
.... संशोधन पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा बा० श्यामझुन्द्रदू[खजी बी० ०० प्रो३ हिन्दू-विश्वविद्यालय, ने. 
.._ किया है। संपादन, नागरी प्रचारिणी सभाके मन्‍त्री, बजरलदाखजी बी० ०० ने किया है। पृष्ठ- 
.... संख्या ३०० के लगभग, मूल्य १) मात्र द हे 


६. हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिटी |. 
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| हर की 0 $ | 

.... पुस्तक-मभवन हार प्रकाशित पुस्तकें: 
... एम० ए० बनाके क्‍यों मेरी मिट्टी खराब की ? 
... हिन्दीमे शिक्षाप्रद होनेके शाथ-दी-लाथ रोचक भी हों, ऐसे उपस्यासोंकी बड़ी कमी है। इस 
: पुस्तकमे ये दोनों द्वी गुण हैं। बड़े-बड़े विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओंने इसकी तारीफ की है। 
 पृष्ठ-संख्या ४०० चारसोके लगभग । सूक्य २)। देखिए चित्रमय-जगत कया कहता है:-- | 
: “यह एक उपन्यास है। इसमें एक एम. ए. पास युवककी करुण कहानी है। एक शायर ने कहा है- 
हक 30 द तालोम युनिवर्सितीकी खाना खराब की । 
के द एस. ए. बनाके क्यों मेरी मिट्टी खराब की ॥ द क्‍ 
_. “बख इसी शेरकों खब रीतिसे चरिताथकर बतानेवालो यह एक घटनापूर्ण, मनोरंजक और 
हृदयद्वावक उपन्यास है। वास्ववर्म इसके पढ़नेमें दिल लगता है, और कुतूहल पैदा होता है। . 


आजकल युनिवसिटीकी उपांधियोंके लिए लालायित होनेबाले नवयुवकोंको यह पुस्तक एकबार 
। अवश्य पढ़नी चाहिए [रा कप द मै द *+ -चिन्नमय जगत 
.. यह एक ऐतिहासिक मनोरंजक तथा चित्ताकर्षक उपन्यास है। इसमें कुमार अमरेन्‍्द्र 
ओर गोंविन्द्प्रसादकां अत्याचार, दृढ़प्रतिश् छुरेन्द्रलिहकी वीरता, शलबालाका आदर्श प्रेम 
ओर सतीत्वरक्षा, योगिनीकी अदभुत लीला, इत्यादि पढ़ते-पढ़ते कभी आपको हँसी आवेगी तो 
_ कभी रुलाई कभी घुणा उत्पन्त होगी तो कभी आसक्ति | इसके पढ़नेसे आपको पता चलेगा कि. 
5 अस्तमे धर्मांत्माओंकी, अनेक कष्टोंके सहनेपर कैसी जीत होती है और दुरात्माओं की केखी. 
 डुदेशा । घूल्य २०० पृष्ठोंकी सचित्र पुस्तकंका केवल १)... के 
 .  . विसजन 
... मूल लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अश्चु० मुरारीदास अग्नवाल | संशोधक तथा भूमिका लेखक 
-पं० रामचन्द्र शुक्ल । जगन्मान्य रवीन्द्रवाबूकी पुस्तककी उत्तमताके, सम्बन्धमें कुछु कद्दना नहीं 
है। यद्द एक अहिसात्मक करुणरस-पूर्ण नाटक है । इसमें जीव-बल्लि निषेध किया गया है, और . 
उससे उत्पन्न हानियोंका द्ग्दशंन कराया गया है । पुस्तकके भांव बड़े ऊंचे द्जेके हैं। मूल्य ॥)।. 


८ 7“ -लीतारंम 5 ०. 


बंकिमबाबूका नम्बर पहला है। आपको लोग दूसरा स्काट समभते हैं । आपका-सा, रोचक, 
शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास-लेखक श्रभी तक भारतमें कोई भी पैदा नहीं हुआ । यही कारण है कि आपके 
डपन्‍्यासोंका अनु वाद मराठी, गुजराती, पंजाबी, उद्‌', तेलगू, आदि भारतीय भाषाओंको कोन 
कहे, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषांशों तकमें हो चुका है। आपके उपन्यासोंमे सबसे बडी 
एक विशेषता यह होती है कि वे स्त्री-पुरुष, बाल्क-वुद्ध समोके हाथोंमें निस्संकोच भावसे दिये 
जा सकते हैं. यही कारण है कि सभी पढ़ें-लिखे लोग बंकिमकी पुस्तकोंकों पढ़नेके लिए उपदेश 
दिया करते न 'ै.ः बंकिमकी पुस्तक ए%26-00०४६ ६70 ॥[॥07४८८४ के लिए भी. डाइरेक्टरों 


.._ लेखक रायबहदाढुर स्वर्गीय बंकिमचन्द्र चटर्जी खी० आई० ई० ।उन्चकोंटिके उपन्यास-लेखकोमे. 


.. हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-परस्तक-भवन, बनारस सिटी आम 
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७४ | 
४०७७७. का आन भी नमकीन न ष 


द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। अस्तु, यह 'सीतारामः श्रीमदभगवर्द्गीताके आ्राधारपर लिखा गया .. 


.. ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें राजनीतिक चालोंका दिग्दर्शन कराया गया है। सीतारामकी 


- - वीरता, उनको प्रथम त्यक्ता खीका अद्भुत साहस, श्रीक्षी खखी जयन्ती नामक संन्यासिनीकी 
... अद्भुत करामात, द्वितीय ख्रो नन्‍्दाकां श्रपू्ं स्वार्थ-त्याग, सौतोंका आदर्श प्रेम, च पा 
.. त्कालड्वारकी स्वामिभक्ति, गंगारामका अपने रक्षकके साथ विश्वास्घात, एक शाहजी नामक 

.. फकीरकी बदमाशी, मुसलमानोंका अ्रत्याचार, भयंकर मार-काट आदि घटनाशओ्रोंसे यह पुस्तक 
.. भरी पड़ी है। खूब मोदे ऐटिक पेपरपर मनोमोहक छुपाई । सचित्र । मूल्य १॥)। 


दुगशनादनी का आ टक 
... लेखक वही बंकिमबांबू | यह भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है । जिस समय पठानलोग 
बड़ालमें घीर-धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे, उस समय सम्राट श्रकबरने उनको दबानेके लिए 


..मद्दाराज़ मानसिह द्वारा जो प्रयत्त किया था, उली घटनाको लेकर इस उपन्यासकी रचना की... 

.. गयी है । आँधी-पानीकी राजिमें तिलोचमा तथा जगतसिंहका एक देवालयके अंदर सम्मिलन 

होना, दोनोंका एक दूसरेपर आसक्त होना, जगतसिहका फिर मिलनेकी प्रतिशा कर चले जाना, .- 

... इधर अकबरका मानसिदकों भेजना, जगतसिद्दका सेनाके साथ पठानोंको पराजित करने लिए... 

. -. बज्ञान्न जाना, पठान सेनापति कुतलूखांका गढ़मान्दारनके श्रधिपतिं वीरेन्द्रसिहसे सहायता 

...माँगना, वीरेन्द्रलिहके सहायता न देनेपर कुतलुखाँका चढ़ाई करना, घिमलाका तिलोत्तमासे 
. अगत्‌खिहकों मिलानेके लिए गढ़मान्दारन जाना, वहाँ जगरतसिहकों मच्छिता अचस्थामे होकर 


हे -कुतलुखाँके हाथ पड़ना, आयेषाका जगतसिहकी सेवा करना ओर उनपर मुग्ध होना, वीरे- 


... नह्दखसिहकों फाँलोकी श्राज्, विमलाका कुतलूखांकों मार डालना, अंत पठानोंसे मानसिहकी 
.. सुलह होना, ओर तिलोत्तमासे जगतसिदकोी शादों होना-आदि इस उपन्यासमें वरणित है॥ 


है  आखमानी तथा दिग्गजका छोटासा प्रहसन भी बड़ा मजेदार है। पढ़ते-पढ़तें पेटमे बल्ल पड़ ह के 
... जायँगे। सचित्र दो सो पृष्ठोंकी पुस्तकका मूल्य १) 8 हि 


जा क्ष्णकान्तका वसीयतनामा ही 
.._ इस पुस्तकके लेल्लक भी बंकिमबाबू ही हैं। एक वसीयतनामेको लेकर इस उपन्य|सको रचना है 
.. हुई है | इस उपन्यास पति-परायणा भ्रमरका हाल पढ़कर पाठक अवाकू हो जायँगे, आँखोंसे 
.. झाँसुओंकी घारा बह चलेगी । इसमें पत्नीका स्वभाव यदि नम्न न हो तो उसका क्‍या परिणाम 
होता है, कुचाल चलनेवाली. स््रियोंकी कैसी दुदृंशा होती है, विषयी पुरुषका जीवन कैसा दुःखप्रद्‌ू.._ 
... होता है, घक स््रीके रहते दूसरीपर आँख लगानेसे केसां भयंकर परिणाम निकलता है--आदि 
_. बाते इस पुस्तकम दी गयी है । इसके पढ़नेसे स््री-पुरुष सुधर सकते है, दाम्पत्य जीचन सुखप्रद्‌ 


..._ बन सकता है | अशुवाद बँगला तथा हिन्दी भाषाके पारदर्शी विद्वान बा० मुरारशीदासजीने किया... 


... है। भाषा बड़ी ही सरत्त तथा मुद्दाविरेदार है । सचित्र | मूल्य १)। 


जा क्‍ . कपालकराइला क्‍ दर 
-... लेखक बंकिमंबाब । समुद्र-तंटपर साथियोंका नवकुमारको छोड़कर चले जाना, कापालिक- श 

का नवकुमारको बलि देनेकी आयोजना करना, कपालकुणडलाका नवकुमारको छुड़ाकैर लेभागना 
“.. दढोनोंका विवाह, मार्ग में लुत्फडन्तिसा का नंवकुमारपर आखक्त होना ओर कपालकुएडलाकी भोरसे ४! . ह 


८... हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-मबन, बनारस सिटी । 

उनका मन फेरना, कापालिकका इस षड्यंत्रपें शामिल होना, लुत्फुन्तिसाका पुरुष-भेष में कपा- 
लकुणडलासे बातें करना जिससे नवकुमारका उसपर सन्देह करना, कापालिकके कहनेपर कपा- 
लकुणडलाको बलि देनेके लिए श्मशानपर ले जाना, कपालकुणडलाका अपनेको निर्दोष प्रमाणित 
करना, अन्तमे दोनोंका ही गंगामे कूदकर आ्त्मत्याग करना--आदि घटनाएँ इसमें दी गयी हैं, 
जिनके पढ़नेसे आपको एक बार रोमांच हो श्रायेगा । ऐसा घटनाप्रद उपन्यास हिन्दी-खाहित्यईं 
. दूखरा कोई नहीं है | सचित्र मूल्य ।।।) कु आम 9 मम ओर, 
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8. : सनी -. - पाल मा 
लेखक स्वर्गीय बंकिम्रचन्द्र | यदद गद्य-काब्यमय उपन्यास है। इसमें कविकी अद्भुत कल्पनाका 
. चित्र है, रजनीकी आत्म-कथाके रूपमें । नेत्रहीना रज्ननीका आत्मत्याग, उंसका सच्चा पातिपरत, 
. लवज्ञलताका बूढ़े पतिसे सच्चा प्रेम, संन्यासीकी अज्भुत करामात, रजनीको घैथें तथा संतोषके 
. फल-स्वरूप नेत्र-प्राप्ति, अमरनाथका संखार-त्याग-आदि बाते बड़े सनोरंजक ढंगसे लिखी गयी हैं । 
. ईैश्वरकी न्यायशीलताका प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें मिलेगा।घू हय लगभग १५ शपृष्ठोंकी सचित्र पुस्तकंका॥»)। 

_ 5: . 0: शजारानी कक 
... इस नाटकंके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अ्रनुवादक बा० मुरारी- 
. दांख अभ्वाल । भूमिका में हिन्दीके विद्वान एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूर्व सम्पांदक तथा 
- साहित्य विहार, अनुराग -बाटिकों आदिके लेखक श्रीवियोगीहरि लिखते हैँ. |]. 
.._ “यह नाटक अपने ढंगका एक है, इसमें सन्देह, नहीं । नाटकर्मे सामयिकताके साथ ही 
_स्थायित्व भी है । विचारलहरीकी आझारोही-अवरोही देखते हो बनता है |... ...एकका प्रेम की-प्रेम 
क्या मोहकी-अतिसे पतन दिखाया गया है, तो दुसरेका लक्ष्य-हीन कर्म की अतिसे स्ेनाश कराया 
गया है......समाज ओर राष्ट्र के लिए क्रीन्द्रकी यह उत्कृष्ट कल्पना कितनी डप्योगिनी हे, इसे 
कहनेकी आवश्यकता नहों । अजुवाद सुन्द्र, सरख ओर यथार्थ हुआ है? घुद्य॥)। 


.........: सफाई ओर स्वास्थ्य ः 

.. दुनियाँमे स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है। इसके बिना मनुष्य, जीता हुआ भी, मुर्देसे बदतर है। 
इस छोटी सी पुष्तिकाम स्वास्थ्य-लाभ-सम्ब 'थी सभी आवश्यकीय बातें बतल्लायी गयी हें । 
स्वास्थ्यकी पहली सीढ़ी सफाई है । अधिकतर बीमारियाँ गन्द्गोकी वजहसे ही पेदा होती हैं । 
गन्दगीसे ही नाना अ्रकारके हानिकारक विषैज्ले कीड़े, जोकि रोगके घर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, 

वायु दूषित हो जाती है । इन्हीं सब रोगोंके सूल कारणोंसे बचानेके लिए प्रस्तुत पुस्तिका लिखी. 
गयी है। स्वरुथ तथा बलवान्‌ू बननेके लिए इस पुसुतकको अवश्य पढ़िए । खी० पी० के शिक्षा- 
विभागने इसे अपने यहाँ बालक-बालिका श्रोंके पुस्तकालयके लिए भी स्वीकृत करः लिया है। 

नि छावकाक- 5826 7484-28... >> 5. 0 
० 0 55५ - बाकमनोसनन 5 5 मा 
.. इसमें बालकोंके लिए शिक्षाप्रद मनोरञ्ञक कहानियोंका संग्रह है । पुस्तककी भाषा बड़ी ही . 
सरल है। दो आगोंगे समाप्त हुई है। सूल्य प्रत्येक भागका 2 4 व 2 3 लि; 
... पफरांड 5002 ३8 हश्चा०तां०्पल्ते 8 8 ?ि726 बाते 4॥0787ए 900० ॥9: (।00॥७ जिका008 
ए एशा0॥78) [270 ए76०8 80४ जिचाधए,.. एव (दंड" 2४0, 9754, 06०व 7722-26 3) 


